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प्रकाशकीय 


हिंदी साहित्य का सबसे पराना इतिहास फ्रांसीसी विद्वान गासों द तासी 
कृत “इस्त्वार द ल लितरेत्यर एऐंदुई ऐ ऐंद्स्तानी? है। इसका पहला संस्करण 
दो भागों में १८२९ तथा १८४७ में प्रकाशित हुआ था । दूसग॒परिवरद्धित 
संस्करण तीन भागों में श्८७०-७१ में प्रकाशित हुआ था | हिंदी में लिखा 
हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिवसिंह सेंगर कृत 'शिवमिंहसरोज? है 
ज़ों १८७७ में प्रकाशित हुआ था तथा अंग्रेज़ी में लित्ना हिंदी साहित्य का 
प्रथम इतिहास सर जाज ग्रियसन कृत “वर्नाक्यूलर लिटरेचर अब हिंदुस्तान! 
२८८६ में प्रकाशित हुआ था । द 

फ्रंच में होने के कारण तासी के ग्रंथ का उपयोग अभी तक हिंदी 
साहित्य के विद्यार्थी नहीं कर सके हैं, न हिंदी साहित्य के इतिदत्ासों में इस 
सामग्री का उपयोग हो सका है।तासी केग्रंथ में हिंदी तथा उदूं 
साहित्यों का परिचय मिश्रित रूप में है। डॉ० लक्ष्मोस:ग” वाष्णप ने हिंदी 
साहित्य से संबंधित अंश का हिंदी अनुवाद मूत्र ग्रंथ के आधार पर 
किया है | ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तानी एकेडेमी से इसके प्रका- 
शन पर हमें विशेष प्रसन्नता है। 


घ 29.4 
ीरेंद्र वर्मा 
मंत्र तथा कोषाध्यक्ष 
हिंदुस्तानी एकेडमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ॥ 


अनुवादक की ओर से 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में उन्‍नीसवीं शताब्दी का जहाँ एक 
ओर आधुनिकता के बीजारोपण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान 
है, वहा दूसरी ओर साहित्य के इतिहास-निर्माशण की दृष्टि से भी 
यह शताब्दी उल्लेखनीय है| तासी, सेंगर ओर ग्रियसन की कृतियों 
( क्रमश: १८३६, १८७७, १८८६ ई० ) का जन्म उन्‍नीसवीं शताब्दी 
में ही हुआ था। उनमें से फ्रांसीसी लेखक गासो द तासी ऋत 
फ्रेच भाषा में लिखित 'इस्त्वार दल लितैरत्यूर ऐंदुई ऐ स्‍ऐंद्स्तानी' 
( हिन्दुई ओर हिन्दस्तानी साहित्य का इतिहास ) का अपना 
विशेष स्थान है, क्योंकि हिंन्दी साहित्य. की दीघकालीन गाथा को 
सत्रबद्ध रूप में स्पष्ट करने का यह सबंप्रथम प्रयास था' ओर 
जिस वृत्त-संग्रह शेतज्ञी के अंतर्गत सेंगर ओर ग्रियसन ने अपने- 
ग्रन्थों का निर्माण किया उसका जन्म तासी के ग्रन्थ से ही होता है | 
वास्तव में जितनी विस्तृत सूचनाएं तासी के ग्रन्थ में उपलब्ध होती 
हैं वे अन्य दो ग्रन्थों में ग्राप्त नहीं होतीं, इस दृष्टि से भी इस आदि 
तिहास मनन्‍थ का सहत्त्व हैं| यद्यपि तासी ने कवियों और डंनकी 
रचनाओं को अविच्छिन्न जीवन की विविध परिस्थितियों के बीच 


१ सगर ने “सरोज? की भूमिका मैं लिखा हैं : “मरकों इस बात के प्रकट करने मैं 
कुछ संदेह नहीं कि ऐसा संग्रह कोई आज तक नहीं रचा 'गया | तासी ने क वर्यों 
की कवेतओं का संग्रह तो नहीं दिया, किन्तु “कवियों के जीवन चारेत्र सन्‌ 
संबत्‌ , जात, ।नवास स्थान आदि' उनकी रचना. से छः वर्ष पूर्व द्वितांय बार 
तासी द्वारा प्रस्तुत किए जा चुके थे । 


| [ खत] 


रख कर आलोचनात्मक दृष्टि से परखने का प्रयास नहीं किया, 
आर न काल-विभाजन का क्रम ही ग्रहण किया ( यद्यपि, जैसा 
कि उनकी भूमिका से ज्ञात होता है, वे इस क्रम से अपरिचित नहीं 
थे और कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण ही वे ऐसा करने 
में असमथ रहे ), तो भी उनके ग्रन्थ का मूल्य किसी प्रकार भी कम 
नहीं हो जाता, विशेष रूप से उस समय जब कि “विनोद” (.१६१३ 
ई० ) की रचना के समय तक इतिहास-प्रणयन की तासी शैली 
अबाध रूप से प्रचलित रही । भाषा-संबंधी कठिनाई होने के 
कारणा, ग्रियसन को छोड़ कर, हिन्दी साहित्य के अन्य किसी 
-इतिहास-लेखक ने तासी द्वारा संकलित सामग्री की परीक्षा ओर 
उसका उपयोग भी नहीं क्िया। ऐसी परिस्थिति में तासी के 
इतिहास-मंथ में से हिन्दुई ( आधुनिक अथ में हिन्दी ) से संबंधित 
_ अंश का ग्रस्तुत अनुवाद निश्चय ही अपना महत्त्व रखता है।.. 

तासी ने हिन्दुई ओर हिन्दुस्तानी शब्दों का जिस अथे में 
प्रयोग किया है उसके संबंध में में अपनी ओर से कुछ न कह कर 
पाठकों का ध्यान मूल अन्थ की भूमिकाओं की ओर आक्ृष्ट करना 
चाहता हूँ । अन्थ लिखते समय उनका क्या दृष्टिकोण था ऑर 
उसको उन्होंने किस प्रकार रूपरेखा तेयार की, इसका परिचय भी 
उनकी भूमिकाओं में मिल जायगा | अतएवं उसकी पुनरावत्ति की 
यहाँ कोई आवश्यकता नहीं 

मुझे इस बात का दुःख है कि प्रयत्न करने पर भी तासी का 
जीवन-संबंधी विवरण उपलब्ध म हो सका । इस समय उन्हीं के 
उल्लेखानुसार केवल इतना ही कहा जा - सकता है कि वे फ्रांस के 
एक राजकीय ओर विशेष स्कूल में जीवित पूर्वी भाषाओं के 
ऑओफ़सर, ओर फ्रांसीसी इन्स्टीटयूट, पेरिस, लंदन, कलकत्ता 
मद्रास ओर बंबई की एशियाटिक सोसायटियों, सेंट पीटसबंग की 
इंपीरियल एकेडेमी आँव साइन्सेज, म्यूनिख, लिस्बन और टयूरिन 


5. | 
की रॉयल एकेडेमियाँ, नोवे, उप्सल और कोपेनहेगेन की रॉयल 
सोसायटियों, अमेरिका के ऑरिएंटल, लाहोर के अंजुमन! तथा 
अलीगढ़ इन्स्टीट्यट के सदस्य थे । उन्होंने नाइट आँव दी लिजि- 
यन आँव ऑनर'” ( फ्रांस ), स्टार आँव दि साउथ पोल” आदि 
'उपाधियाँ भी ग्राप्त की थीं, ओर संभवतः युद्ध क्षेत्र से भी वे अप- 
रिचित न थे। उनकी रचनाओं में “इस्तवार? के अतिरिक्त ले 
ओत्यर एऐंद्स्तानी ऐ ल्यर उबरज़' ( हिन्दुस्तानी लेखक ओर उनकी 
रचनाएँ, १८६८, पेरिस, हिंतीय संस्करण ), 'ल लॉग ऐ ला 
 लितेरत्यर ऐंद्स्तानी द्‌ १८४० अ १८६६! ( १८४० से १८६६ तक 
हिन्दुस्तानी भाषा ओर साहित्य ), “दिस्कुर द उबरत्यर दु कुर द्‌ 
. ऐंद्स्तानी' ( हिन्दुस्तानी की प्रारंभिक गति पर भाषण, १८७४, 
पेरिस, द्वितीय संस्करण ), ' ल लाँग ऐ ल लितेरत्यूर ऐंद्स्तानी-- 
रेव्य ऐन्युऐल, १८७०-१८७६! ( हिन्दुस्तानी भाषा ओर साहित्य- 
वार्षिक समीक्षा, १७७०-१८७६, १८७१ आर १८७३-१८०७६ में पेरिस 
से प्रकाशित ), 'रुदीमाँ द ल लॉग ऐंदुई! ( हिन्दुई भाषा के प्राथ- 
मिक सिद्धान्त ), 'रुदीमाँ द ल लॉग ऐंद्स्तानी? ( हिन्दुस्तानी भाषा 
के प्राथमिक सिद्धान्त ), 'मेम्बार सूर ल रेलीजिओं मुसलमान दाँ 
लिंद' ( भारत में मुसलमानों के धर्म का विवरण ), “ल पोणज़ी 
फ़िलोसोफ़ीक ऐ रेलीज्यूस शे ले पेस! ( फ़ारस-निवासियों का 
दाशंनिक ओर धांसिक काव्य ), रहतोरोक दे नंसिओं मुसलमान? 
(मुसलमान जातियों का काव्य-शांख) आदि रचनाएं विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं | उनके अनेक भाषण भी मिलते हैं | उनके इतिहास 
अन्थ से ज्ञात होता है कि उन्होंने भारत के लोकप्रिय उत्सवों का 
विवरण भी प्रस्तुत किया था, ओर महाभारत? का एक संस्करण 
भी प्रकाशित किया था । उनके कुछ भाषण तो “खुतबात तासी' के 
नाम से उद्‌ में अनदित हो चुके हैं। उनके अन्य किसी ग्रन्थ का. 
अनुवाद उपलब्ध नहीं हो सका | प्रस्तुत अनुवाद उनके इतिहास- 


[ घथघ॒ | 


ग्रन्थ में से हिन्दरई से संबंधित अंश का सवप्रथम अनुवाद है 
उनके इस ग्रन्थ का पूण या आंशिक अनुवाद न तो अगगरेज़ी में है 
ओर न अन्य किसी भारतीय भाषा में | 
तासी कृत “इस्त्वार' के दो संस्करण हैं। प्रथम संस्करण दो 
जिल्दों में, क्रशः: १८३६ ओर २८४७ में, ग्रेट ब्रिटेन ओर आयर- 
लंड की ऑरिएंटल ट्रान्सलेशन कमिटी को अध्यक्षता में प्रकाशित 
हुआ | ऑरिएंटल ट्रान्सलेशन फ्रंड को स्थापना लंदन में १८२८ में 
हिज़ मोस्ट ग्रेशस मेजेस्टी विलियम चतुथ के संरक्षण में हुई थी | 
जिस समय प्रथम संस्करण की प्रथम जिल्द प्रकाशित हुई उस 
समय सर जी० टी० स्टॉनूटन ( 508प7०६४०० ), बार्ट ०, एमृ० पी०, 
एफ़० आर० एस०, रॉयल एशियाटिक सोसायटी के उप-समापति 
ऑरफरिएंटल ट्रान्सलेशन कमिटी के उप-प्रधान सभापति थे। उन्होंने 
आऑसरिएंटल ट्रान्सलेशन फ़्रंड में रुपया भी दिया था। पहली और 
दूसरी दोनों जिल्ें श्री ल गाद दें सो (१४. [6 (52+96 १6८5 5८९०फड) 
की आज्ञा से फ्रांस के राजकीय मुद्रणालय में छपी थीं ओर लंदन 
तथा पेरिस दोनों नगरों में बिक्रो के लिए रखी गई थीं | प्रथम 
संस्करण को पहली जिल्द के मुख्यांश में भूमिका के बाद हिन्दी 
ओर उद्‌ के सात सा अड्तीस ( ७३८ ) कवियों ओर लेखकों की 
जीवनियां आर ग्रंथों का उल्लेख है। अंत में परिशिष्ट ओर लेखकों 
तथा ग्रन्थों की अनुक्रमणिकाएँ अलग हैं | उसमें कुल मिला कर 
५] आर ६३० प्रष्ठ है । प्रथम संस्करण. की दूसरी जिल्द में 
उद्धरण और विश्लेषण हैं| भूमिका के पश्चात्‌ प्रारम्भ में ऋबीर, 
पीपा, मीराबाई, तुलसी-दास, बिल्व-मंगल, प्रथीराज, मधुकर सा 
अग्रदास, शंकराचायं, नामदेउ, जयदेव, रदास,. रॉका ओर बाँका, 
माधोदास, रूप ओर सनातन से संबंधित प्रसिद्ध 'भक्तमाल? से 
फ्रेंच में अनूदित विवरण उद्धत्त हैं। तत्पश्चात तासी ने बाइबिल 
की कथाओं से तुलना क पते हुए ओर+ईश्वरावतार,5गोप-गोषियों,,. 


[ डा | 


भारतीय विवाह-श्रथा, जाति-प्रथा।' तथा अन्य रीति-रस्मों आदि 
का परिचय देने को दृष्टि से कुल अंशों का शब्दशः फ्रेंच में 
अनुवाद और कुछ का अपनी भाषा में सार ग्रस्तत किया है। 
उदाहरण स्वरूप, कस-वध, शंख-जन्म, द्वारिका-स्थापना, राजसय-: 
यज्ञ, नरकासुर, ऋतु-बणंन, मथुरा-व्णन आदि ऐसे ही पसंग हैं । 
अनुवाद या सार भ्रस्तुत करते समय उन्होंने मूल प्रेमसागर' के 
अध्य।यों के क्रम का अनुसरण नहीं किया। 'प्रेमसागरः को तासी 
काफ़ी महत्त्व देते थे ओर उसका उन्होंने जिस प्रकार विश्लेषण 
किया हैं उससे उनके कट्टर डंसाई होने का प्रमाण मिलता है | 
गअ्रेमसागर”! के बाद तलसी कृत 'संदर-काण्ड' का ओर फिर 
सिहासन बत्तीसी- के प्रारम्मिक अंश का अनुवाद है। इस दूसरी 
जिल्द के शेषांश का संबंध उद्‌ से है जिसमें “आराइश-इ महफ़िल', 
सोंदा कृत लाहोर के .कवि फ़िदबी पर तथा अन्य व्यंग्य, गजल, 
क़र्सीदां, मसनवी आदि फ्रेंच में अनूदित हैं | अन्त में विषय-सची 
हैं| कुल मिला कर उसमें #झएफा। और ६०८ प्रष्ठ हैं | 


प्रथम संस्करण को दूसरी जिल्द में दिए गए उद्धरण और 
विश्लेषण द्वितीय संस्करण में मुख्यांश में जीवनी और ग्रन्थों के ._ 
विवरणों के साथ ही दे दिए गए हैं। जैसे, जहाँ 'कबीर” का 
रल्लेख हुआ है वहीं उनसे सम्बन्धित “मक्तमाल? वाला अंश भी: 
है, अलग नहीं है। अपवाद-स्वरूप केवल मधकर साह' ओर 
'रॉका और बॉका' हैं | इन दोनों का उल्लेख न तो प्रथम संस्करण 
की पहली जिल्द में ओर न द्वितीय संस्करण की किसी जिल्द में 
है। अतः वे प्रस्तत अनुवाद के परिशिष्ट ४ ओर ४ के अन्त गंत्त 
रख दिए गए हैं । 


द्वितीय परिवद्धित ओर संशोधित संस्करण तीन जिल्दों में है । 
पहली और दूसरी जिल्दें १८७० में और तीसरी जिल्द १८७१ में 
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प्रकाशित हुई | द्वितीय संस्करण पेरिस की 'सोसिएते एसियातीक' 
( एशियाटिक सोसायटी ) के पुस्तक-विक्रेता अदोल्फ़ लबीत 
(0१0[7/6 .807/06 ) द्वारा प्रकाशित और हेनरी प्ल्लों (स67४/ 
[09 ) द्वारा मुद्रित हैं । पहली जिल्द में प्रस्तावना ओर लम्बी 
भूमिका के बाद एक हज़ार दो सा तेईस (१२२३) , दूसरी जिल्द में 
़ :्एक हज़ार दो सों (१२००), ओर तीसरी जिल्द में छोटी-सी विज्लप्ति 
के बाद आठ सौ एक ( ८०१ ) कवियों ओर लेखकों का उल्लेख 
है दूसरी जिल्द में कोई विज्ञप्ति, प्रस्तावना और भूमिका नहीं है 
ओर इस गणना में तीसरी जिल्द के अंत में परिशिष्ट में दिए 
गए कवियों ओर लेखकों की संझ्या सम्मिलित नहीं है| तीसरी 
जिल्द के अंत में उदूं से संबंधित एक संयोजित अंश ( 09 
5८7एणा ) के बाद ग्रन्थों और समाचारपत्रों-सम्बन्धी दो 
परिशिष्ट ओर लेखकों तथा ग्रन्थों की दो अनुक्रमरणिकाएं हैं | तीनों 
जिल्दों में क्रशः ॥५ए, ७१ तथा ६२७, ६०८ और ५७7।।] तथा ६०३ 
प्रष्ठ हैं 

. प्रस्तुत अनुवांद में सम्मिलित कवियों ओर लेखकों की संख्या 
'तीन सी अट्टावन ( ३५८ ) है जिनमें से केवल बहत्तर (७२ ) का 
उल्लेख प्रथम संस्करण की पहली जिल्द में हुआ है | इन तीन सो 
अद्वावन ( ३५४८) में से कुछ कवि ओर लेखक ऐसे हैं जो प्रधानत: 
उद के हैं (इस बात का अनुवाद में यथास्थान उल्लेख कर 
दिया गया है )। उन्हें इसलिए सम्मिलित कर लिया गया है 
क्योंकि या तो उनका हिन्दी की कुल्ल प्रसिद्ध रचनाओं से संबंध 
है, जेसे जवाँ ओर विला का “सिंहासन बत्तीसी?, बिताल पचीसी' 
आदि से, अथवा जिनकी किसी रचना का हिन्दी में अनुवाद 
हुआ बताया गया है, अथवा जिनकी कोई रचना हिन्दी और उदूं 
दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई, अथवा जिंनकी कुछ रचनाओं के 
लिए तासी ने हिन्दी? शब्द का प्रयोग किया है ( क्योंकि उदूं के 


[ छ ] 


लिए प्रायः 'हिन्दुस्तानी! शब्द का प्रयोग हुआ है ), उदाहरण के 
लिए, करीमबख्श, कालीचरण, काशी-नाथ, चिरंजीलाल जमीर, 
जवाहरलाल हकीम, तमीज़, नज़ीर, फ़रहत, महदी, वज़ीर ऋली, 
वहशत, शिवनारायण, सदासुखलाल, सफ़दर अली, हुकूमत राय 
आदि ऐसे ही लेखक हैं | कुछ कवि या लेखक स्पष्टत: मराठी या 
गुजराती के हैं, जसे, चोकमेल, तुकाराम, जनादे, रामचन्द्र जी, 
दामा जी पन्‍त, मोरोपन्त, मुक्तेश्वर, बामन, नाथभाई तिलकचंद 
आदि । किन्तु क्योंकि तासी ने हिन्दी या हिन्दुई कवियों के रूप 
में उनका उल्लेख किया है, इसलिए उन्‍हें भी प्रस्तुत अनुवाद में 
सम्मिलित कर लिया गया है। सिक्ख धर्म से संबंधित सभी 
कवियों के अतिरिक्त तानसेन ओर बेजू बावरा जैसे प्रसिद्ध गायकों 
को भी अनुवाद में स्थान दे दिया गया है क्‍योंकि उन्हें कुछ 
हिन्दुई गीतों का रचयिता बताया गया है | द 

.. प्रस्तुत अनुवाद प्रथम ओर द्वितीय दोनों संस्करणों के 
सम्मिलित आधार पर किया गया है । प्रथम संस्करण की पहली, 
जिल्द में सम्मिलित बहत्तर ( ७२ ) कवियों में से कुछ का तो 
ज्यों-का-त्यों विवरण द्वितीय संगकरण में सिलता है, ओर कुछ के 
सबंध में जिनमें हिन्दी के प्रसिद्ध कवि कबीर, तुलसी, सूर आदि 
भी सम्मिलित हें, नवीन सामग्री मिलती है। इसलिए प्रस्तुत 
अनुवाद में प्राचीन ओर नवीन दोनों प्रकार को सामग्री है। 
इसके अतिरिक्त मल फ्रेंच के दोनों सस्करणों की ठुलना करने से 
ज्ञात होता हैं कि कहीं कुछ शब्दों के हिज्जों में अन्तर मिलता है, 
कहीं-कहीं प्रथम संस्करण की बातें हछिर्ताय संस्करण में नहों हैं, 
. कहीं-कहीं बन क्रम में कुछ परिवतंन है, कहदी-कही विराम-चिकह्नों 
में अतर मिलता हैं, प्रथम संस्करण में अनक कवियां, लखकों 
ओर ग्रन्थों आदि के नाम फ़ारसी ओर देवनागरी लिपि में हैं 
किन्तु ह्वितीय संस्करण में सत्र रोमन लिपि का' व्यवहार किया 
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“गया हैं| वास्तव में द्वितीय संस्करण में न केवल कुछ कवियों के _ 
संबंध में नबीन सामग्री ही उपलब्ध होती है, वरन्‌ उसमें अनेक 
नवीन कवियों और लेखकों का भी उल्लेख हुआ है। उनन्‍नीसवीं 
शताब्दी के प्रथम साउ-सत्तर वर्षों के गद्य-लेखकों का उल्लेख 
द्वितीय संस्करण की विशेषता है ।तासी के उल्लेखों से यह 
प्रमाणित हो जाता है कि गद्य के विकास में नवीन शिक्षा ने भारी 
योग प्रदान किया। और जेसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रथम 
संस्करण की दूसरी जिल्द की सामग्री का उपयोग द्वितीय संस्करण 
'के मुख्यांश में ही हो गया है । प्रस्तुत अनुवाद के अंत में मल 
के परिशिष्टां ऑर 'मधुकर साह' ओर 'रॉका आर बाॉँका 
संबंधी परिशिष्टों के अतिरिक्त जे देव” ओर 'संकर आचाय!' को 
भी परिशिष्टों में रख दिया गया है । मल परिशिष्टों के अनुवाद 
में ऐतिहासिक या विषय के महत्त्व की दृष्टि से कुछ अहिन्दी 
पुस्तक भी सम्मिलित कर ली गई हैं| तासी द्वारा 'भक्तमाल? से 
लिए गए अवतरणों का फ्रेंच से हिन्दी में अनुवाद करते समय 
-मैंने छप्पय सबेत्र ओर कुछ अन्य उपयक्त अंश मल भक्तमालः 
से ही ले लिए हैं, जिनको ओर यथास्थान फ़ूटनोट में संकेत कर 
दिया गया है | तासी ने सवंत्र अकारादि हण. किया है| 
प्रस्तुत अनुवाद में रोमन के स्थान पर देवनागरी अकारादिक्रम 
अहण किया गया है जिससे कवियों, लेखकों ओर गन्थों आदि का 
वह व्रम नहीं रह गया जो मल फ्रेंच में है | 

अनुवाद करते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि 
जहाँ तक हो सके अनुवाद मूल के समीप रहे । मूल लेखक विदेशी 

सलिए अनेक शब्दों को ठीक-टीक समझने और लिखने में 
उसने भूल की है| अनुवाद में उन्हें शुद्ध रूप में लिखने को चेष्टा 
नहीं की गई; उन्हें उसीं रूप में रहने दिया गया है जिस रूप में 
तासी ने लिखा है । इसीलिए अस्तुत पुस्तक में अनेक शब्दों और 
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नामों के हिज्जे ऐसे मिलेंगे जो हिन्दी या उर्दू भाषाभाषियों की 
दृष्टि से स्पष्टत: अशुद्ध हैं। ऐसे अनेक शब्दों ओर लगभग सभी 
यूरोपीय व्यक्तिवाचक नामों को रोमन लिपि में लिख दिया गया है 
ताकि कोई भ्रम न रह जाय | जहाँ मैंने अपनी ओर से कुछ 
कहा है उसका द्योतन “अनु ०? शब्द से हुआ है । द 

कुछ असाधारण परिस्थितियों के कारण कवियों ऑर लेखकों 
तथा सभी अ्न्थों को अनुक्रमणिका प्रस्तुत अनुवाद के अंत में नहीं 
दी जा सकी । मुख्य भाग (अ से ह तक ) में डल्लिखित कवियों 
ओर लेखकों की सूची तो प्रारम्भ में दे दी गई है। अनुवाद के 
मुख्य भाग (अ से ह तक ) में आए केवल ग्रन्थों, पत्रों ओर 
प्रधान यूरोपीय लेखकों को अनुक्रमणिका अन्त में हैं|. 


अनुवाद में विस्तृत टीका-टिप्पणियाँ देने का भी विचार था, 
क्योंकि कुछ तो स्वयं तासी ने अशुद्धियाँ को हैं ओर कुछ नवीनतम 
खाजों के प्रकाश में उनकी सूचनाएँ पुरानी पड़ गई हैं। किन्तु एक 
तो पुस्तक का आकार बढ़ जाने के भय से ओर दूसरे इस विचार 
से कि खोज-विद्यार्थी अपनी स्व॒तन्त्र खोज के फलस्वरूप निष्क 
निकालेंगे ही, टीका-टिप्पणियाँ देने का विचार छोड़ दिया गया । 
. तासी ने हिन्दी-उदूं के मल ग्रन्थों का अवलोकन करने के 
साथ-साथ भारतीय तथा यरंा।पीय विद्वानों द्वारा निर्मित संदर्भे- 
ग्रन्थों का आभअ्रय भी ग्रहण किया था। जिन लेखकों अंर उनके 
संदभ-अन्थों का उन्हांने उपयोग किया उनसे से प्रमुख ग्रन्थ इस _ 
प्रकार हैं: द 
१९, जनरल हैरियंट : 'मेम्बर ऑन दि कबीरपंथी'* 
२. एच० एच० बिलसन : 'मेम्बार ऑन दि रिलोजस सेक्ट्स 
.. आओँव दि हिन्दज्ञ | 
मेकनजी कल्लक्शन को भूमिक 
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“हिन्दू थिएटर ' 
'एशियाटिक रिसचज़ ' में प्रकाशित 
उनके लेख 


. कर्निंघधम : हिस्ट्री ऑव दि सिकक्‍्खस 6 
, डब्ल्य० प्राइस : 'हिन्दी ऐन्‍्ड हिन्दुस्तानी सलेक्शन्स' 
- त्राउटन : पॉप्युलर पोयट्री ऑंव दि हिन्दूज़' 

, मोटगोमरी सार्टिन : 'इस्टन इंडिया 


जनादन रामचन्द्र : 'कवि चरित्र' ( मराठी ) 
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 तासी : 'रुदीमा”, भाषण 
. प्रोसीडिग्स आँव दि वर्नाक्यलर सोसायटी 
- गमीटी ऑरिएटालिस 


, नाभादास : भक्तमाल 
. कृष्णानन्द व्यासदेव .: 'राग कल्पद्रम? 


आदि ग्रंथ 


. रोएबक : 'ऐनल्स आँब दि कॉलेज आँव फ़ोट विलियम 
. टॉड : 'ऐनल्स आँब राजस्थान' 


टटविल्स 


 वॉर्ड : हिस्ट्री (या व्य ) आँब दि लिट्रेचर एद्सीटरा 


आंँव दि हिन्दूज् 


गिलक्राइस्ट : 'ग्रेमर!, अलूटीमेटम?, “हिन्दी मैनुअल 
विलड : 'ए ट्रिटाइज़ ऑन दि म्यूजिक आँब हिन्दुस्तान! 
लेग्ल॒वा : मान्यमाँ लित्रेअर द लिंद “ 


लशिगटन : “'कलकटा इन्स्टीट्यूशन्स! 2 


एच० एस रीड : 'रिपोट ऑन दि इनडेज़ेनस ऐज्यकेशनः । 


सेडन : 'ऐडरेस ऑन दि लैंग्वेज ऐँड लिटरेचर आँब 
एशिया? 


[ ८ ] 


२३. लॉसरो : “क्रिस्तोमेती! ( विविध संग्रह ) 
२४. लासेन का प्राथमिक संग्रह 
२४. “हिस्ट्री ऑंव दि सेक्ट आँव दि महाराजाज़? 
इसके अतिरिक्त उन्होंने दोशोआ, फ़िटज़ एड्बड हॉल, कोलबक 
ब्यकेनेन, माकंस अ तुम्बा आदि अन्य अनेक लेखकों के लेखों 
ओर उनके द्वारा संपादित संस्करणों का उपयोग किया 
कवि वचन सुधा, 'सुधाकर! आदि अनेक हिन्दी-उढ़े-पत्रों की 
फ़ाइलों के अतिरिक्त जिन अँगरेज़ी और फ्रेंच के पत्रों का तासी ने 
आश्रय ग्रहण किया उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं : 
. जनों दे सावाँ 
. 'नबो जनों एसियातीक 
. जनों एसियातीकः 
. एशियाटिंक जनल? 
. एशियाटिक रिसचज्ञ 
- जनल एशियाटिक सोसायटी आँव बेंगाल ( या केलकटा )! 
. जनंल आँब दि बॉम्बे ब्रांच आँव रॉयल एशियाटिक 
सोसायटी'* 
८. जनेंल आँव दि रॉयल एशियाटिक सोसायटी आँब लंदन? . 
६. कलकत्ता रिव्य्‌ 
_ जिन पुस्तक-सूचियों, गज़्टर आदि से तासी ने सहायता ली - 
उनमें से प्रमुख के नाम इस ग्रकार हैं ः 
१. जे० लोग : डेस्क्रिप्टिव कटलोग' (आँव बेंगाली वक्‍स ) 
२. ज़कर “बिबलिओथेका ऑरिएंटालिस? -..... अल 
३. आगरा गवनंमेंट गज़ट' द दा 


& 9१ हे 40 ० ५४ श्र 


ट्रबनस लिटरेरी रेकॉड स? . आओ | आह 
४५. सर डब्ल्य० आउज़ले के संग्रह (ऑरिएंटल कॉलेज ) का _ 
सचीपत्र ( स्टीव॒ट द्वारा तैयार किया: 





है व 


६. जनरल केटेलींग ऑव ऑरिएंटल वकक्‍स! ( आगरा ) 
७. टीपू के पुस्तकालय का सूचीपत्र 
फ़ोटे बिज्ञियम कॉलेज के पुस्तकालय का सचीपत्र 
६. विलूमेट पुस्तकालय का सूचीपत्र. 
. १०. स्प्रेंगर : ए केटलोीग' आँव दि लाइब्रेरीज़ आँव दि किंग 
आँव अवध? 
. १९,  डेस्क्रिप्टिव केटेलीग ऑँव मैकेनजीज़ कलेक्शन 
. १२. मासडेन की पुस्तकों का सचीषत्र हे के आप 
१३. 'केटेलोग आऑँव ,नेटिव पब्लिकेशन्स इन दि बॉम्बे 
प्रेसीडेंसी द 
१४. हैमिलटन ओर लेंग्ले ( !:8772)65 ) : “सड़क रिशल्यः 
के पुस्तकालय का सचीपत्र'"  . 5. ह 
४. ई० एच० पामर द्वारा प्रस्तुत प्राच्य हस्तलिखित ग्रन्थों का. 
सचीपत्र 
_ १६. 'बिंबलिओथका रिशल्य' 
१७. “बिबलिओगशेका स्प्रेंगरिआना 


अंत में, जिन पुस्तकालयों ओर संग्रहों का तासी के अन्थ में 
उल्लेख हुआ है वे इसे प्रकार हैं 
१. जाती संग्रह ( 70005 (००४र्ण ) 
: २. पोंलिए संग्रह ( #0768 70607 ) 
लीडेने संग्रह (7०705 [,०ए6०7' ) 
४. बोजिया संग्रह ( १0705 80779 ) 
६. मैकेनज़ी संग्रह .. |... . 
. ७, डंकन फ़ोब्स का संग्रह का 


हा आ + हा 





का! 
८. पेरिस का राजकीय पुस्तकालय 
६. इस्ट इंडिया हाउस का पुस्तकालय ( इंडिया ऑफ़िस' 
लाइब्रेरी ) 

१०. मुहम्मद बख्श खाँ का पुस्तकालय 

११. ट्यबिनगेन का पुस्तकालय 

१२. लीड का पुस्तकालय 

१३. रॉयल एशियाटिक सोसायटी का पुस्तकालय 

१४. टीपू का संग्रह । 
१४. फ़ोटे विलियम कॉलेज का पुस्तकालय 

१६. किंग्स कॉलेज ( केम्त्रिज ) का पुस्तकालय 
हिन्दी साहित्य के विद्वानों ने इस समस्त. सामग्री ओर संग्रहों से 
कहाँ तक लाभ उठाया है, यह विचारणीय है | 


३ >< | 2५८ 


आज से तीन वष पूब मैंने तासी के अ्न्थ से हिन्दुई-अंश का 
अनुवाद करना प्रारम्भ किया था। धीरे-धीरे वह पूर्ण हुआ। 
अब एक सों चोदह वष बाद हिन्दी साहित्य के इस ऐतिहासिक 
महत्त्व से पूर्ण आदि इतिहास-अन्थ को विद्वानों के सामने रखते 
हुए मुझे स्वाभाविक प्रसन्नता हो रही है । 


पुस्तक-प्रकाशन की स्वीकृति और सुविधा के लिए मैं हिन्दु-- 
स्‍तानी एकेडेमी के मंत्री श्री डॉ० धीरेन्द्र जी ब्मो एमू० ए०,. 
डी० लिट० ( पेरिस ) ओर श्री रामचन्द्र जी टण्डन, एम्‌० ए० 
एल०-एल० बी० का आभारी हूँ। अनवाद करते समय तालिकाएँ 
तैयार करने तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों में श्रीमती राज वाष्णंय 
बी० ए० ने जो सहायता पहुँचाई है वह भी किसी प्रकार कमः 


नहीं हे।. 


[बढ ] 
पुस्तक की अनुक्रमशिका तेयार करने के लिए मैं श्री मावब 
असाद पांडेय, एमू० ए० का कृतज्ञ हूँ । द 
लक्ष्मीसागर वाष्णय 
हिन्दी विभाग, द 
यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद 
मंगलवार, फागुन सुदो ११, सं० २००६ वि० 
... ( २४ फ़रवरी, १६५३). 
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१. अनुवादक की ओर से 
२. विषयानुक्रम 
३. मूल का समपेण 
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[ मूल के प्रथम संस्करण का समर्पण | 


ग्रेट ब्रिटेन की सम्राज्ञी को 
देवि, 


यह नितान्त स्वाभाविक हैं कि में सम्राज्ञो से एक ऐसा ग्रन्थ समर्पित 
करने का सम्मान प्राप्त करने को प्राथना करू जिसका संबंध भारतबंष, 
आपके राजदरड के अंतर्गत आए हुए इस विस्तृत और सुन्दर देश, और 
जो इतना ख़शहाल कभी नहीं था जितना कि वह इँगलेंड के आश्रित होने 
पर है, के साहित्य के एक भाग से है। यह तथ्य सवमान्य हैं; और 
इसके अतिरिक्त, आधुनिक हिन्दुस्तानी-लेखक इस का प्रमाण देते हैं : जिस 
ब्रिटिश शासन के अंतर्गत न तो लूट का भय है और न देशी सरकारों का 
अत्याचार है, उसका उनकी रचनाश्रों में यश-गान हुआ है । 

हिन्दुस्तान के प्राच्रीन शासकों में, एक महिला ही थी जिसने अपने 
व्यक्तिगत गुणों के कारण ही सम्मबतः अत्यधिक ख्याति ग्रात्त कर ली थी।. 
कृपालु सम्राजशी को भाँति गुणों से विभूषित राजकुमारी के मंगल सिंहासना- 
रूढ होने का समाचार सुनकर, देशवासियों को अपनी प्रिय सुल्ताना 
रजिया को स्मरण करना पड़ा | वास्तव में, विक्टोरिया रानी में उन्होंने 
रजिया का तारुएय और उसके अलम्य गुण फिर पाए हैं ; ओर केवल यही 
बात उनका उस देश के साथ संबंध और भी दृट बना सकती है जिसके 
उनका अ्रधीन होना ईश्वरेच्छा थी। 

में हूँ, अत्यधिक आदर सहित, 


देवि, 
सम्नाज्ञों द 
अत्थन्त तुच्छु और अत्यन्त आज्ञाकारी' दास 
पेरिस, १५ अपधैल, १८३६ - ... गासा द तासी 


प्रथम संस्करण ( १८३६ ) की पहली जिल्द 
की द 


भमिका 
७ 


ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे सन्‌ की १६वीं शताब्दी से पूबे भारत को 
आधुनिक भाषाओं ने सवंत्र वेदोंकी पवित्र भात्रा का स्थान अ्रहण कर 
लिया था। भारत के प्राचीन साम्राज्य में जिसका विकास हुआ उस 
सामान्यतः भाषा? या 'भाखा), और विशेषतः 'हिन्दवी' या हिन्दुईं 
( हिन्दुओं को भाष्रा ) के नाम से एकारा जाता हैं | महमूद शजनवी के 
आक्रमण के समय इस नवींन भात्रा का पूर्ण विकास न हा पाया था। 
बहुत बाद को, सन्नहवों शताब्दी के लगभग अंत में, दिल्ली म॑ पठान-बंश 
की स्थापना के समय, हिन्दुओं ओर ईरानियों के पारस्परिक सम्बन्धों के फल- 
स्वरूप, मुमलमानों द्वारा विजित नगरों में विजयी और विजित की भाषाओं 
का एक प्रकार का मिश्रण छुआ । प्रसिद्ध विजेता तैमूर के दिल्ली पर अधि- 
कार प्राप्त कर लेने के समय यह मिश्रण और भी स्थायी दो गया । सेना 
का बाजार नगर में स्थापित किया जाता था, और जो तातारी शब्द 'डउदू 
द्वारा सम्बोधित हाता था, जिसका ठीक-ठोक अथ है 'सैना' और 'शिविर! । 
: यहीं पर ख़ास तौर से हिन्दू-ससलमानों की नई ( मिश्रित ) भाषा बोझो 
जाती थी ; साथ हो उसे सामान्य नाम उद भाषा भी मिला, यद्यातरि कॉवें- 
गण उसे रेख़ता! ( |मश्रित ) के नाम से पकारते हैं । इसी समय के लग- 
मग, भारत के दक्षिण में, नमदा के दक्षिण म॑ उत्तरोत्तर स्थापित किए गए 
विभिन्‍न राज्यों के शासक मुसलमान-वंशों के अंतेगंत समान माता सम्बन्धी 
घटना घटित हुई ; ओर दिन्दू-मुसलमानों को मिश्रित माषरा ने एक विशेष 
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नाम 'दक्खिनी' ( दक्षिण को) अ्रहण किया। मध्ययुगीन फ्रांस को उड़े? 
(०) और “औोक' (0०८) की भाँति, इन दोनों बोलियों का? मारत में 
प्रचार हो गया है, एक का उचर में, दूसरी का दक्षिण में, जहाँ कहीं भी 
मुसलमानों ने अपने राज्य स्थापित किए, जब कि परानी बोली का प्रयोग 
अब भी गाँवों में, उत्तरी प्रान्तों के हिन्दुओ्रों में, होता है;* किन्तु यद्यपि 
शब्दों के चुनाव में ये बोलियाँ एक दूसरें से भिन्न हैं, तो भी, उचित, बात 
तो यह है कि वे अपनी-अपनी वाक्य-रचना-पद्धति के अंतर्गत एक ही और 
समान बोलियाँ हैं, और वे हमेशा “हिन्दी या “हिन्द की के अनिश्चित 
नाम से तथा यूरोपियन लोगों द्वाश हिन्दुस्तानी” के नाम से पुकारी जाती 
हैं; और जिस प्रकार जन लेटिन था गोथिक अक्षरों में लिखी जाती है, 
उसी प्रकार स्थान और व्यक्तियों की रुचि के अनुसार हिन्दुस्तानी लिखने 
डन ( 5८0009 ) का ठीक ही कइना है ( ड्रेस ऑन दि लैंगेज ऐेंड 
लिटरेचर ऑवब एशिया'-- एशिया की भाषा आर साहित्य पर भाषण ) कि 
उद ओर दक्खनी का हिन्दु३ के साथ वहीं संबंध हूँ जो उश्मूर ((प्रो.्ठठपा) का 

तुझ्कीं और सेह्सन का अंगरेज़ी के साथ है । 

+ फ़ारती और अरबो शब्दों के प्रश्षण से रहित हिन्दी “ेठ” या खड़ी बोली? 
( शुद्ध भाषा ) कहो जातो हे ; ब्रज प्रदेश की ख़ास बोल', रज भाखा' उन 
आधुनक बोलियों में से है जो पुरानों हिन्दुई के सब से अधिक निकट हैं ; अंत 
में '[वीं भाखा', उसो बोली का एक्क दूसरा प्रकार जो दिल्ली के पूर्व में बोलो 
जाता है । 

3 संक्षेप में, यह स्पष्ट हे, कि हिन्दुस्तानी पुरानो हिन्दुस्तानों या हिन्दुई, और आधु- 
निक हिन्दुस्तानां में विभक्त है। हिन्दुई का काल वहाँ से प्रारंम होता है जहाँ से 
संस्कृत का समाप्त होता है। आधुनिक का तन बोलियों में उप-विभाजन है, दो 
उत्तर में, एक दक्षण मैं | उत्तर को हे उर्दू या सुसलमानों बोलो, और बज मारा 

या हिन्दुओं की बोलो ( ठोक, या लगभग, पुरानों हिन्दुई ) | दक्षिण की बोली 
या दर्वेखनी का प्रयोग केवल मुसलमानों द्वारा होता है । 

४ हिन्दुस्तानों अरबों या भारतंय अक्षरों में लिखी जातो है | प्रथम या तो नस्तालोक 
या नरख, या शिकस्ता हेँ | नश्तालंके का सबसे अधिक प्रयोग होता हे । 
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के लिए भी यद्यपि आज कल फ़ारसी अक्नुरों का प्रयोग किया जात! 
है, हिन्दू, अपने पूर्वजों को भाँति प्रायः देवनागरी अक्रों का प्रयोग 
करते है ।' 

.. मैंने यहाँ हिन्दुस्तानी के राजनीतिक या व्यावसायिक लाभों के सम्बन्ध 
में कुछ नहीं ,कहा । इस तथ्य का, निर्विवाद होने के अतिरिक्त, मेरे विषय 
के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है| किन्तु, पहले तो, वोलचाल की भाषा के 
रूप में, हिन्दुस्तानी को समस्त एशिया में कोमलता और विशुद्धता की _ 
दृष्टि से जो ख्याति प्राप्त है वह अन्य किसी को नहीं है ।* फ़ारसी को एक 
कहावत कद्दी जाती है जिसके अनुसार मुसलमान अरबी को पूर्वी मुसलमानों 
की भाषाओं के आधार और अत्यधिक पूर्ण भाषा के रूप में, तुर्की को 
कला और सरल साहित्य की भाषा के रूप में, और फ़्ारसी को काव्य, 
इतिहास, उच्च स्तर के पत्न-व्यवह्र की भाषा के. रूप में मानते हैं। 
किन्तु जिस भाषा ने समाज की सामान्य परिस्थितियों में अन्य तीनों के गुण 
ग्रहण किए हैं वह दिन्दुस्तानी हैं, जो बोलचाल को भाषा और व्यावहारिक 
प्रयोग के, जिनके साथ उसका विशेष सम्बन्ध स्थायित किया जाता है, 
रूप में उनसे बहुत-कुछ मिलती-जुलती है।? बह वास्तव में भारत की _ 





नस्खी का दछिण के कुछ प्रदेशों में प्रयोग होता है । शिकस्ता घसीट नस्तालीक 
अच्चर है। मारतांय अच्तचर या तो देवनागरों या कैथों नागर। हें ; नागरों के और 
मो थोड़े-बडुत विभिन्न रूप हें। ओरों के अतिरिक्त, कबोर की कविताओं का अक्षर 
कैथी नागरी है: कलकरते से कुछ पुस्तिकाएँ छापने के लिए उसका व्यवहार 
.._ किया गया है। पत्र और कुछ हस्तलिखित अंथ घसोंट नागरों अक्षरों में लिखे 

जाते हैं । न 28 । हे 

१ जहाँ मैंने लेखकों के नाम और रचनाओं के शीर्षक मूल अक्तरों में दिए हैं, मैंने... 
अवसर के अनुकूल, अरब! या संस्कृत वर्णमालो का अयोग किया है। 

२ देखिए जो कुछ दिल्ली के अम्मन ने इसके संबंध मैं कहा हे, मैरी “रुदीमाँ? में. 
उद्धृत, ( अ्रथस संस्करण का ) ए० ८० । ह 

3 सेडन, “ड्रेस ऑन दि लेंग्वेज ऐंड लिटरेचर ऑव एशिया', ० १२. 
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सबसे अधिक अभिव्यंजना-शक्ति-सम्पन्त ओर सबसे अधिक शिष्ट प्रचलित 
भाषा है, यहाँ तक कि उसके सामान्य प्रयोग का कारण जानना अ्रत्यधिक 
लाभदायक हैं। वह अपने आप दिन भर म॑ एक नवीन महत्य ग्रहण कर 
लेती है | दफ़्तरों और अदालतों में तो उसने फ़ारसी का स्थान ग्रहण कर 
ही लिया हैं ; निस्सन्देह वह शीघ्र ही राजनीतिक पत्र-उयवहार में भी उसका 
स्थान ग्रहण कर लेगी | 


लिखित भाषा के रूप में, प्रविद्ध मारतीयविद्याविशारद विलूसन, 
जिनके शब्द ज्यों-केल्यों मेने इस लेख के लिए ग्रहण किए हैं, के 
साथ में कह सकता हूँ : 'हिन्दी की बोलियों का एक साहित्य है जो उनको 
विशेषता है, और जो अत्यधिक रोचक है?; और यह रोचकता केवल कव्य- 
गत ही नहीं, ऐतिहासिक ओर दाशंनिक भी है; हम पहले हिन्दुस्तानी के 
ऐतिहासिक मदत्व की परीक्षा करेंगे। हिन्दुईं में, जो हिन्दुस्तान की रोमांस 
की भाषा भी कही जा सकती है, जिसे में भारत का मध्ययुग कह सकता हूँ 
. उससे संबंधित महत्वपूर्ण पद्मात्मक विवरण हैं | उनके महत्व का अनुमान 
बारहवीं शताब्दी में लिखित चन्द के काव्य, जिधसे कनल टॉड ने ऐनल्स 
आँव राजस्थान * की स|मग्री ली, और सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में 
लिखित लाल कवि कृत बन्देलों का इतिहास रचना से, जिससे मेजर 
पॉगसन ( 202807 ) ने हमें परिचित कराया था, लगाया जा सकता 
है| यदि यरोपीय अब तक ऐसी बहुत कम रचनाओं से परिचित रहे हें, 
तो इसका यह तात्यय॑ नहीं कि वे ओर हैं ही नहीं। प्रसिद्ध अगरेज्ञ 
विद्वान जिसे मैंने अभी उद्धत किया है हमें विश्वास दिलाता है कि इस 


र्र 





१ सात करोड़ से भो अधिक के लगभग भारतोय ऐसे हूँ जिनको मातृभाषा 
हिन्दुस्तानां हैं । 

<« इस लेखक तथा उम्रकी प्रसिद्ध कर्वेता के संबंध में मंने रुदोमों द लॉग एंदुई' 
की मूमिका और अपने १८३८ के भाषण में जो कुछ कहा उसे दाखए, छ०. 
४6६ ओर ५० । | 
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प्रकार की अनेक रचनाएँ राजपूताने” में भरी पड़ी हैं | केवल एक 
उत्साही यात्री उनकी प्रतियाँ प्राप्त कर सकता है । 


हिन्दुई और हिन्दुस्तानी में जीवनी सम्बन्धी कुछ रोचक रचनाएँ भी 
मिलती हैं। १६ वीं शताब्दी के अंत में लिखित, अत्यधिक प्रसिद्ध हिन्दू 
सनन्‍्तों की एक प्रकार की जीवनी “भक्तमाल? प्रधान है । 


जहाँ तक दार्शनिक महत्व से सम्बन्ध है, यह उसकी विशेषता है ओर 
यह विशेषता हिन्दुस्तानी को एक बहुत बड़ी हद तक उन्नत आत्माश्रों द्वारा 
दिया गया अपनापन प्रदान करती है। वह भारतवष के घामिक सुधारों 
की भाषा है । जिस प्रकार यूरोप के ईसाई सुधारकों ने अपने मतों और 
घामिक उपदेशी के समथन के लिए जीवित भाषाएँ ग्रहण कीं ; उसी 
प्रकार, भारत में हिन्दू ओर मुसलमान संप्रदायों के गुरुओं ने अपने 
सिद्धांतों के प्रचार के लिए सामान्यतः हिन्दस्तानी का प्रयोग किया है । 
ऐसे गुरुओों में कब्वीर, नानक, दादू, बीरभान, बख्तावर, और अंत में 
अमी हाल के मुसलमान सुघारकों में, अहमद नामक एक सैयद हैं। न 
केवल उनकी रचनाएं ही हिन्दुस्तानी में हैं, वरन्‌ उनके अनुयायी जोः 
प्राथना करते हैं, वे जो मजन गाते हैं, वे भी उसी भाषा में हैं । 


अंत में, हिन्दस्तानी साहित्य का एक काव्यात्मक महत्व है, जो न 
तो किसी दूसरी भाषा से हीन है, ओर न जो वास्तव में कम हैं। सच तो 
यह है कि प्रत्येक साहित्य में एक अपनापन रहता है जो उसे आक्षणु- 

१ 'मैकेनज़ों कैटलीग”, पहलो जिरूद, ए० ५२ (॥॥)--१ 

२ «हर युले रा रंगों बूए दोगरेस्त' ( फ्रारसी लिपि से )। इस. चरण का अन्वय 

अफ़्सास ने सा अपने आराइश-इ- सहाफ्रल' से किया है 
हर एक गुल का हे रंगो आलम जुदा... 
नहीं लुत्क से कोई खालों ज़रा 
( फ़ारसो लिपे से ) 
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पूर्ण बनाता है, प्रत्येक पष्प की माँति जिसमें, एक फ़ारसी कवि ) के 
कथनानुसार, अलग-अलग रंग ओ बू रहती है | भारतवर्ष वैसे भी कविता 
का प्रसिद्ध और प्राचीन देश है; यहाँ सब कुछ पत्च में है- कथाएँ, 
इतिहास, नेतिक रचनाएँ, कोष, यहाँ तक कि रुपए की गाथा भी "| किन्तु 
जिस विशेषता का में उल्लेख कर रहा हूँ वह केवल कर्ण-सुखद शब्दों के 
सुन्दर सामंजस्य में, अलंकृत पंक्तियों के कम या अधिक अनुरूप क्रम में 
ही नहीं है ; उसमें कुछ अधिक वास्तविकता है, यहाँ तक कि प्रकृति और 
भूमि सम्बन्धी उपयोगी विवरण भी उसी में हैं, जिनसे कम या ग़लत 
समझे जाने वाले शब्द-समूह की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले मानव-जाति 
सम्बन्धी विस्तार ज्ञात होते हैं। मैं इतना और कहूँगा कि हिन्दुस्तानी 
कविता धर्म और उच्च दशन के सर्वोत्कृष्ट सिद्धान्तों के प्रचलित करने 
में विशेषतः प्रयक्त हुई है | वास्तव में, उदू' कविता का कोई संग्रह खोल 
लीजिए, और आपको उसमें मनुष्य ओर ईश्वर के मिलन-सम्बन्धी विविध 
रूपकों के अंतर्गत वे ही घातें मिलेंगी। सर्वत्र श्क्‍रमर और कमज्न, बुलबुल 
अर गुलाब, परवाना और शमा मिलेंगे । 

हिन्दुस्तानी साहित्य में जो अत्यब्िक प्रचुर हैं, वे दीवान, या ग़जुल- 
संग्रह, समान गति की एक प्रकार की कविता (00८) और विशेषतः दक्खिनी 
में, पद्मात्मक कथाएँ हैं | इंन्हीं चीजों का फ़ारसी और तुकों में स्थान 
. है और इन तीनों साहित्यों में अनेक बातें समान हैं | हिन्दुस्तानी में अनेक 
अत्यन्त रोचक लोकप्रिय गीत भी हैं, और यही भाषा है जिसका वर्तमान 
भारत के नाटकों में बहुत सामान्य रूप से प्रयोग होंता है । 

मुझे यह कहना पड़ता है कि हिन्दुस्तानी साहित्य का बहुत बड़ा भाग, 
फ़ारसी, संस्कृत और अरबी से अनूदित है; किन्तु ये अनुवाद प्रायः 
महच्पूर्ण होते हैं. क्‍योंकि वे मूल के कठिन और संदिग्ध अंशों की व्याख्या 
करने के साधन सिद्ध हो सकते हैं; कभी-कभी ये अनुवाद ही हैं जो 





. $ दें० आईन-इ-अकबरा? और मार्सडेन ( ,/०:४१८४ ) द्वारा नयूमिस्मैट ऑररे- 
एँटालिआ' ( ऐंपआ57849 (006९०४७]79 ) शीर्षक रचना । 
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टुर्भाग्यवश खोई हुईं मूल रचनाओं के स्थान पर काम आते हैं ।" जहाँ 
तक फ़ारसी से अनूदित कद्दी जाने वाली कथाओं से सम्बन्ध है, वे वास्तविक 
अनुवाद होने के स्थान पर अझनुकरण मात्र हैं ओर परिचित कथाएँ ही 
नए ढंग से प्रस्तुत की गई हैं ; अथवा एक सुन्दर अनुकरण हैं, जो कभी- 
कभी मूल की अ्रपेज्ञा अच्छी रहती हैं; उनकी रोचकता में कोई कमी नहीं 
गेती ।* इसके अतिरिक्त मेरे विचार से हिन्दस्तानी रचनाएँ फ़ारसी की 
रचनाओं ( प्रायः जिनकी विशेषता अत्यधिक अतिशयोक्ति रहती है ) से 
ग्रधिक स्वाभाविक होती हैं। वास्तव में इस साहित्य का स्थान फ़ारसी की 
अतिशयोक्तियों और संस्कृत की उच्च कोटि की सरलता के बीच में है ! 
यराप में लगभग अज्ञात इसी साहित्य का विवरणा में प्रस्तुत करना 
चाहता हूँ। मेरी इच्छा उसे समृद्ध बनाने वाले और विद्वानों का ध्यान 
आक्ृष्ट करने वाले सभी प्रकार के पद्म और गद्य-ग्रन्थों की ओर संकेत 
करने की है । इसके लिए मैंने अनेक हिन्तुस्तानी-ग्रन्थों का अध्ययन किया 
है , और उससे भी अधिक सरसरी निगाह से देखे हैं | जहाँ तक हो सका 
है मेंने अधिक से अधिक हस्तलिखित ग्रन्थ प्राप्त करने की चेष्टा की है; साव* 
जनिक ओर निजी पुस्तकालयों के हिन्दुस्तानी भण्डारों से परिचित होने के 
लिए मैं दो बार इंगलैंड गया हूँ, और मुझे यह बात ख़ास तौर से कहनी है 





3 उदाहरण के लिए, जंसा, मेरा विचार हैं, 'बताल पचोसी! ( तथा अन्य अनेक 
रचनाओं ) का हाल हैं। सुरत पर लेख दाखएण । 


२ विला ने 'तारीख-इ- शेर शाही” के संबंध में जो कहा हे वही अन्य सभी अनुवादों 
के संबंध में कहा जा सकता है : अपने तोर पर इसकी फ़ारसी चाहे जितनी 
पूर्ण हो , में भो अंत में इसे पूर्ण बना सका हूँ । 

गर चे अपनो तोर पर थी फ़ारसी इसको तमाम 
लेक अच्छी तरह पाया इसने हुस्ने इनसिराम 
( फ़ारसी लिपि से ) 
बंगाल की एशियाटिक सोसायटी के उत्साही मंत्री को स्नेहपूर्ण उदारताके 
कारण मुझे इस ग्न्थ की हस्तलिखित प्रति प्राप्त हो सकी । 


भूमिका. [ ६ 


कि मुझे संग्रह बहुत अच्छे मिले, ओर सहायता अत्यन्त उदार मिली | हिन्दु- 
स्तानी के हस्तलिखित ग्रन्थों का जो सबसे अच्छा संग्रह मुझे मिल सका, वह 
ईस्ट इंडिया हाउस के पुस्तकालय का है , और इस पस्तकालय में विशेषत: 
लीडन ( 7.८ए०८४ ) संग्रह इस प्रकार का सर्वोत्तम संग्रह है। डॉ० 
लीइन फ़ोर्ट विलियम कोलेज में हिन्टस्तानी के परीक्षक थे ! : उन्होंने इस 
भाषा का काफ़ो अध्ययन किया था। वास्तव में जो हिन्दस्तानी की जिल्दें 
होंने तैयार की हैं उसमें इतने अन्य अनेक प्राच्यविद्याविशारदों ने सह- 
योग प्रदान किया है, कि साहित्यिक जनता को देने के लिए उन्होंने मुझे 
जितने को आज्ञा प्रदान की थी उससे भी अधिक विवरण में प्रस्तुत कर 
सकता हूँ । द 
उन ग्रन्थकारों के लिए जिनके बारे में मुझे ज्ञात नहों था, और 
अन्य के संबंध में कुछ विस्तार दे सकने के लिए, मझे सामान्यतः 
जीवनियों और मूल संग्रहों का आश्रय लेना पड़ा है। इस प्रकार ग्रन्थ जो 
ममे प्राप्त हो सके, या जिन्हें कम-म्े-कम में देख सका, निम्नलिखित हैं 
“निकात्‌ उसशोश्ररा', अथवा कबियों के सुन्दर शब्द, मीर कृत, 
फ़ारसी म॑ लिखित हिन्दी जीवनी । 
.. २ 'तजूकिरा-इ शोश्रा-इ हिन्दी”, अथवा हिन्दी कवियों का विवरण, 
मुसहफ़ी ( 2ॉ०७॥०४7१ ) कृत, फ़ारसी में ही लिखित 
२. तजूकिरा-इ शौअरा-इ हिन्दी”, अथवा हिन्दी कवियों का विवरण 
फ़तह अली हुसेनी कृत, फ़ारसी में ही; 
गुलजार-इ इब्राहोम? (वही ), नवाब अली इब्राहीम ख़ाँ कृत ; 
गुलशन-इ हिन्द”, अथवा भारत का बाग, लतीफ़ कृत, हिन्टस्तानी 
में लिखित हिन्दी जीवनी ; 





१ ये वही विद्वान्‌ हँ जिन्होंने डब्ल्यू० अस/केन(778/776) द्वारा पूर्ण और शुद्ध किए 
गए और एडिनबरा से, १८२६ में प्रकाशित मुगल सुलतान बाबर के सस्मररणों 
का अनुवाद किया है, चोपेजां । 
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६. दीवान-इ जहाँ, हिन्दस्तानी संग्रह, बेनी नरायन कृत ; 

७. 'गुलदस्ता-इ निशात, अथवा खुशी का गुलदस्ता, मन्‍नू लाल कृत, 
फ़ारती और हिन्दस्तानी में एक प्रकार का वर्णनात्मक संग्रह । 


इन रचनाओं में से सबसे अधिक बड़ी रचना अली इब्राहीम की है ।* 
उसमें लगभग तीन सो कवियों के संबंध में सूचनाएं, ओर उनकी रचनाश्रों 
से प्रायः बड़े-बड़े उद्धरण हैं। लेखक ने इस जीवनी को जो गुलजार-इ 
इब्राहीम” या अब्राहम का बागू, शीषक दिया है, उसका सम्बन्ध अपने निजी 
नाम और साथ ही पूवपुरुष अब्राहम से है।* हमारे जीवनी-लेखक ने 
१७७२ से १७८४, बारह वर्ष तक इस ग्रन्थ पर परिश्रम किया | उस समय 
वह बंगाल में, मुशिदाबाद में, रहता था। 
जिन अन्य रचनाओं का मेंने उल्लेख किया है उनके सम्बन्ध में में 
कुछ न कहूँगा; उनके रचयिताओं से सम्बन्धित लेखों में उनके बारे में 
कहा जायगा। द 
टर्भाग्यवश ये तज्जूकिरे बहुत कम सनन्‍्तोषजनक रूप में लिखे गए हैं। 
उनमें प्राय: उल्लिखित कवियों के नाम और उनकी प्रतिभा के उदाहरण- 
स्वरूप उनको रचनाश्रों से कुछ पद्म उद्धत किए हुए मिलते हैं| अत्यधिक 
विस्तृत सूचनाश्रों में, उनकी जन्म-तिथि प्रायः कभी नहीं मिलती, मृत्यु-तिथि 


) मेरे पास उसकी ढो प्रतियाँ हें। सबसे अधिक प्राचीन, 'शाह-नाम्माः के संपादक 
स्व० टनर मेकन ( ॥'पर76७ १०८०० ) की हैं; दूसरों मेरे आदरणीय मित्र 
श्री ट्रॉयर ( 7709८४ ) के माध्यम द्वारा, भारत मैं, मेरे लिए उतारी गई थीं। 
पहला, यच्प शिकस्ता में लिख हुई है, बहुत सुंदर नस्तालोक में चित्रेत दूसरों 
से अच्छी है; किन्तु दोनों में भद्दों गलतियाँ और वेसी ही भूलें पाई जाता हैं, 
विशेषतः दूसरा में । 

९ इस अंःतम संकत को समभने के लिए, यह जानना ज़रुरों है कि, मुसलमानों 

के अनुसार, अग्नि-३जा के संस्थापक, निमरूद ( /४८००7०० ) ने, वंश्वासियों 
के पिता द्वारा इस तत्व की पूजा अस्त्रीकृत होने पर, अब्राहम को एक जलती 
हुई भट्टो में फेक दिया था, किन्तु यह भट्टी फूलों की क्यारी में परिवर्तित हो गई । 


भूमिका हम [2 


ओर व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित विस्तार मुश्किल से मिलते हैं। उनको 
रचनाओं के सम्बन्ध में भी लगभग कुछ नहीं कहा गया, इसी प्रकार उनके 
शीषकों के बारे में; हमारी समझ में यह कठिनाई से आता है कि इन 
कवियों ने अपने अस्थायी पद्मों का संग्रह “दीवान! में किया है, ओर इस 
बात का संकेत केबल इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि जिन कवियों ने एक या 
कई ऐसे संग्रह प्रकाशित किए हैं वे “दीवान के रचयिता? कहे जाते हैं, 
. जो शीर्षक उन्हें अन्य लेखकों से अलग करता है, और जो “महा कवि 
का समानाथ्थवाची प्रतीत होता है। इन तजुकिरों का खास उपयोग यह है 
कि जिन कवियों की रचनाएँ यरोप में अज्ञात हैं उनके उनमें अनेक अवब- 
तरण मिल जाते हैं। मूल जीवनी-लेखकों में से मीर एक ऐसे हैं जो उद्धत 
पद्मों के सम्बन्ध में कभी-कभी अपना निणय देते हैं; वे दूसरों से ली गई 
बातों और कुछ हद तक अनुपयुक्त ओर त्रठिपूर्ण प्रतीत होने वाली 
_ अभिव्यंजनाएँ चुनते हैं, और जिस कवि के अवतरण वे उद्धत करते हैं 
उनमें किस तरह होना चाहिए था प्रायः यह बताते हैं। इसके अतिरिक्त, 
यदि विश्वास किया जाय तो ख़ास तौर से उदू कवियों से सम्बन्धित 
जीवनियों में उनका जीवनी- ग्रन्थ सबसे अधिक प्राचीन है।* 


: अन्य मूल तज़ूकिरों में से जिन तक मेरी पहुँच हो सकी है अनेक का 
उल्लेख मेरे प्रस्तुत ग्रन्थ में हुआ है, किन्तु जिनको एक भी प्रति के यरोप 
में होने के सम्बन्ध में में नहीं जानता । तो भी दो ऐसे हैं जिनका में यहाँ: 
उल्लेख करना चाहता हूँ : वे दोनों सर गोर ( (5076 ) ई, सर 
डब्ल्यू० आउज्जले ( (0५८८५ ) के सुन्दर संग्रह में हैं। पहला अबुल- 
हसन कृत तज्जकिरा है; उसका इस संग्रह के मुद्रित सूचीपत्र में नं० ३७४ 
के अन्तगत, अकारादि क्रम से रखे गए, हिन्दुस्तानी में लिखने वाले कवियों 
के एक इतिहास रूप में उल्लेख हुआ हैं | नं० ३७१ के अन्तर्गत उल्लिखित 
. दूसरा 'तज्जकिरा-इ शौअरा-इ जहाँगीर शाही? शीर्षक, अर्थात्‌ सुलतान जहाँगीर' 


+ धनिकात उसशोअरा' की भूमिका । 
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के शासन-काल में रहने वाले कवियों का विवरण, है | लेखक ने तो इस 
“बात का उल्लेख नहीं किया, किन्तु यह कहा जाता है कि उसमें उल्लिखित 
अनेक कवियों ने फ़ारसी में लिखा, लोगों का अनुमान है कि अन्य ने 
हिन्दुस्तानी में लिखा; और वह एक उदूं का जीवनी-ग्रन्थ ही है। में ये 
दोनों तज्जूकिरे नहीं देख सका; किन्तु याद, जैसी कि मुके आशा है, दूसरी 
'जिल्द छपने से पूर्व मुझे उनके सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हो गई, तो निस्संदेह 
उनके द्वारा मुझे नवीन और अजीब बातें ज्ञात होंगीं । 

मौलिक जीवनियाँ जो मेरे ग्रन्थ का मूलाधार हैं सव अकारादिक्रम 
से रखीं गई हैं। मैंने यही पद्धति ग्रहण की है, यद्यपि शुरू में मेरा विचार 
'काल-क्रम ग्रहण करने का था; और, मैं यह बात छिपाना नहीं चाहता 
"कि, यह क्रम अधिक अच्छा रहता, या कम-से-कम जो शोषक मैंने अपने 
'अन्थ को दिया है उसके अधिक उपयुक्त होता; किन्तु मेरे पास अपूर्ण सूचनाएँ 
होने के कारण उसे ग्रहण करना कठिन ही था । वास्तव में, जब्र मैं उसके 
सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ, मौलिक जीवनियाँ हमें यह नहों बतातीं कि 
-डल्लिखित कवियों ने किस काल में लिखा; ओर यद्यपि उनमें प्रायः काफ़ी 
अवतरण दिए गए हैं, तो भी उनसे शैली के सम्बन्ध में बहुत अधिक 
“विचार नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि प्रतिलिपि करते समय उनमें ऐसे 
पाठ-पम्बन्धी परिवर्तन हो गए हैं जो उन्हें आधुनिक रूप प्रदान कर देते 
हैं, चाहे कभी-कभी वे प्राचीन ही हों | जहाँ तक हिन्दई लेखकों से सम्ब्नन्ध 
है, उनको भी अधिकांश रचनाओं की निर्माण-तिथियाँ निश्चित नहीं हैं । 
यदि मैंने काल्म-क्रम वालो पद्धति ग्रहण की होती, तो अनेक विभाग स्थापित 
करने पड़ते : पहले में में उन लेखकों को रखता जिनका काल अच्छी 
तरह ज्ञात है; दूसरे में उनको जिनका काल सन्देहात्मक है; अंत में, तीसरे 
में, उन्हें जिनका काल अज्ञात है । यही विभाजन उन रचनाओं के लिए 
करना पड़ता जिन्हें इस ग्रन्थ के प्रधान अंश में स्थान नहीं मिल सका | 
अपना कार्य सरल बनाने और पाठक को सहूलियत दोनों ही दृष्टियों से 
मुझे यह पद्धति छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। 
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तो मैंने उन लेखकों को अकारादिक्रम से रखा है जिनके नाम मैं संग्रहीत 
कर सका हूँ, ओर तत्वश्चात्‌, परिशिष्ट शीषक के अंतर्गत, उन रचनाओं 
की सूची रख दी है जिनका जीवनियों में कोई स्थान नहीं हो सकता था; 
ओर यद्यपि हिन्दुस्तानी साहित्य का यह विवरण स्वभावतः बहुत पूण 
हो, यह है भी ऐसा हो, किन्तु मैं यह विश्वास करने का साहस करता हूँ,. 
कि इसमें रोचकता का अ्रमाव नहीं है : क्योंकि अभी इस विषय पर कुछ. 
लिखा नहीं गया, ओर यरोपियनों में हिन्दस्तानी के अध्ययन के प्रचारक, 
स्वयं गिलक्राइस्ट हिन्दी के किन्हों तीस लेखकों का उल्लेख मुश्किल से कर 
सके थे । आज, मेरे पास सामग्री की कमी होने पर भी, मैंने केवल्ल इस 
पहली जिल्द में सात सौ पचास लेखकों) ओर नो सौ से अधिक रचनाओं ' 
का उल्लेख किया है। प्रसंगवश, मैंने उद्‌-लेखकों की फ़ारसी रचनाओं 
का उल्लेख किया हैं और यद्द जानकर किसी को आश्चर्य नहीं होना 
चाहिए कि काफ़ी हिन्दुस्तानी कवियों ने फ़ारसी छन्द और इसी भाषा में ही 
ग्रन्थ लिखे हैं, जो इस बात को याद दिलाते हैं कि रसीन ( ७८४४८ ), 
ब्वालो ( 30299 ), और चौदहवें लुई के काल के बहुत से अत्यधिक 
प्रसिद्ध कवियों ने यदि अपनी कविताओ्रों म॑ लेटिन के कुछ अश न रखें 
होते, तो वे अपने कार्यों के सम्बन्ध में एक ख़राब धारणा उत्तन्न करने वाले 
माने जाते 
हिन्दुई के लेखकों को परंपरा बारहवीं शताब्दो से प्रारंभ होकर हम 
लोगों के समय तक आती है।' उत्तर के मुसलमान लेखकों की तेरहवीं' 





१ मुझे यहाँ हिन्दुन्तानो रचनाओं के भारतोय संपादकों, और डॉ० गिलक्राइस्ट तथा 
अन्य यूरोपियनों द्वारा नियुक्त उनकी पुन्निरोक्षण करने वालों के संबंध में कहंना 
चाहिए था: किन्तु आगे अवसर आले पर उनके संबंध मैं कहना अच्छा रहगा। 

२ संभवत: भारताय नरेशों के पुरतकालयों मै प्राचीन काल की हिन्दा रचनाएँ हें: 
किन्तु अभो तक यूरोंपयनों को उनके बारे मैं ज्ञात नहीं है । लोकप्रिय गाँतों से 
जहाँ तक संबंध हैं, वे तो निर्खंदेह बहुत प्राचीन मिलते हें; दूसरी जिल्द 
उनके संबंध भे कहूँगा । 
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शताब्दी के अंत या चौदहवीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ कविताएँ, मिलती 
हैं | किन्तु इस साहित्य को प्रकाश में लाने वाले प्रतपिद्ध कवियों के लिए 
अठारहवीं शताब्दी पर आना पड़ेगा: सौदा, मीर, हसन । दक्खिनी 
लेखकों की परंपरा सोलहवीं शताब्दी से प्रारंभ होती है, और अखण्ड रूप 
म॑हम लोगों के समय तक त्रतो ह्। हिन्दी साहित्य की यह शाखा, जा 
अगरेजों द्वारा नितानत उपेक्षित रही है, मुझे विविधि प्रकार की रचनाओं 
की दृष्टि से अधिक समृद्ध प्रतीत होती है। मेरे ग्रन्थ में उसे एक उच्च स्थान 
प्राप्त हुआ है। 
मेरे ग्रन्थ की दो जिल्दे हैं| पहली, जिपते में इस समय प्रकाशित कर 
'रहा हूं, मं हैं : १. विवरण जो लगभग हिन्दी-लेखकों से सम्बन्धित हैं; 
२. परिशिष्ट में अज्ञात लेखकों ओर यरोपियन लेखकों की रचनाश्रों से 
“सम्बन्धित संज्षिप्त सूचनाएँ हैं; ३. अंत में, एक लेखकों की, और दूसरी 
रचनाओ्रों की, दो अनुक्रमणिकाएँ हैं, जो इस प्रकार की रचना में अनिवार्य 
हैं। खोज-कार्य को और अधिक सरल बनाने के लिए, मैंने इसो एक जिल्द 
म॑ जीवनी और गअ्रन्थ-सम्बन्धी सभी अंश रख दिए हैं, जिससे यह पूणु हो 
गई हैं; इस जिल्द का और आकार न बढ़ाने तथा लेखों के अनुपाव 
मे समानता रखने के लिए, मैंने केवल अलम्य और छोटे उद्धरण दिए हैं। 
अत्याचक बड़ अर आर रूपरंखाएं मेने दूसरी जिल्द के लिए रख छोड़ी ' 
हैं | वह वास्तव मे संग्रह भाग होगा | उसमें होंगे: १. प्रधान हिन्दी- 
रचनाओं के उद्धरण ओर रूपरेखाएँ; २. हिन्दुस्तानी पर प्रकाशित प्रारंभिक | 
“रचनाओं को सूची; ३. जीवनी और ग्रन्थों में परिवर्धन शोर्ष॑क के अंतर्मत, 


) जिन रचनाओ्रों को ओर मेने संकेत किया हे उनक्रे आतारक्त, अन्य अनेक हैं 
जा झुझ कंतावः या “ाथा! (पुस्तक); क्रिस्ता', “हेकायत' या “नकल” (कथा) 
मंसनत्रा', “कसतादा, 'रप्ताला-मनूज़मा' (कवेता) आ.दे अनश्चत शापषकी के . 
उल्लेख से, इधर-उधर |मेली हँ--पूर्व की ख़राब परंपरा के अनसार न पृ; जाने 
वाल शापकां तथा (बना शोॉषक को रचनाओं को छोड़ कर ! 
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मैं वे नई सूचनाएँ दूँ गा जो मुझे पहली जिल्द को छपाई के दोरान और 
उसके बाद मिलेंगी । 

मुझे एक कर्तव्य पूर्ण करना शेष रह जाता है, वह है ग्रेट ब्रिदेन और 
आयरलेंड की पूर्वी-प्रन्थ-अनुवाद समिति ( (.07777866 0६ (07270] 
'प्‌५%778/43075 ) के माननोय सदस्यों, ओर विशेषतः उन केआ्रादरणीय 
सभापति, सर गोर आएउजूले ््‌ 977" (70॥/८ (295८46५), को बन्यवाद्‌ 
देना है, जिन्होंने, एक बड़े दान द्वारा, एक ऐसे ग्रन्थ के प्रकाशन 
को प्रोत्साहन दिया जिसके लिए नियम अनुकूल नहीं थे। उन्होंने एक 
ऐसे ग्रन्थ के प्रकाशन के साधन को सुविधाएँ भी मुझे प्रदान की हैं जिसमें 
नए तथ्य प्रकट किए गए हैं जो सम्मवतः उनको व्यायक सहायत्ञा के बिना 
अमी बहत दिनों तक उपेक्षित पड़े रहते । 

आऑरिएंटल द्वान्सलेशन फ़ड के नियमों को ३३ वो ( जद्छाां ) 
धारा के अनुतार मैने जो दिज्जे ग्रहण किए हूँ उनके बारे में बताना 
आवश्यक है। ये हिज्जे वही हैं जो #ैएट्म पार तेंल #िल्वेकातीए! 
(कामरूप की साहसपूर्ण कथा ) में रखे गए हैं, और जिन्हें मैंने, प्रस्तुत अथ 
की भाँति, पूर्वी-ग्रंथ-अनुवाद समिति के तत्वावधान में मुद्रित उक्त ग्रन्थ की 
भूमिका में विक्रसित किया हैं। 

में यह आत्मश्लाघा कग्ने का साहस करता हूँ कि इसम॑ नुटियों के 
मिलने पर भी* साहित्यिक अ्रध्ययनों का आदर करने वाले मेरे ग्रंथ को 
प्रसन्नता के साथ पढ़ेंगे; और इस सम्बन्ध में वली के साथ कहने की 
आज्ञा देंगे : 


कला 





१ कुछ शुद्धियों और अनेक नर बातां सब्ति, सुके इस जिरुद के अंत में ही दे देनो 
चाहिए थो; किन्तु इसे बहुत बड़ी न बनाने के र्प्राल से म॑ उन्हें दूसरी जिरूद में 
दूंगा। द 

२ अन्य के अतिरिक्त, व्यक्तिवाचक नार्मो के संबंध मैं, पूरा ध्यान देने पर भी असाव- - 
धानी से काफ़ों अनिश्चितता रह गई हैं। म पाठकों को विद्वत्ता प्र छोड़ता हू 
कि वे उन्हें ठाक कर लगे । 





१६ | हिंदुई साहित्य का इतिहास 


' प्‌रखियों के सामने अपनी रचना रखता हूँ, बसे ही जैसे जोहरी से 
परखवाने के लिए रत्न | ? ' 
है मेरे हफ़ का क़द्रदाँ 
कि जोहर न बे बजुज़् जोहरी 


कक 


( फ़ारसी लिपि से 3 





१ मेरे संस्करण का प० १२२ 


प्रथम संस्करण की दूसरी जिल्द (१८४७) 
की 
भूमिका 
७. 


इस इतिहास की पहली जिल्द की भूमिका में, मैने केवल एक दूसरी 
और अंतिम जिल्द को घोषणा की थी; किन्तु जीवनी और अ्ंथों-संबंधी 
मिलीं नवीन सचनाएँ इतनी प्रचुर हैं कि मुझे इस ग्रंथ के शेष भाग को 
दो जिल्दों में विभाजित करना पड़ा । द 


इस समय प्रकाशित होने वाली जिल्द, जिसमें अवतरण और रूप- 
रेखाएँ हैं, के लिए सामग्री का श्रभाव नहीं रहा; किन्तु उसकी प्रचचुरता के 
अनुरूप दिलचस्पी नहीं रही ; क्योंकि हिन्दुई ओर हिन्दुस्तानी रचनाश्रों के 
संबंध में वही कह जा सकता है जो मार्शल ( ०४४४०] ) ने अपनी 
हास्योत्पादक छोटी कविताश्रों के बारे में कहा है : 


5070 9079, 8प्रा (ुप३८प७॥० 77९ठ40८7१9. 
5पछां 7793 [0प78 


मैंने ग्रंथ प्राप्त करने, बहुत-सों को पढ़ने; उनका विश्लेषण करने, उनमें 
से अनेक का अनुवाद करने में अत्यधिक समय व्यतीत किया है : किन्तु जो 
अंश मेरे सामने थे, या जिन्हें मैंने तैयार कर लिया था, उनका बहुत बड़ा 
भाग मुझे छोड़ देना पड़ा, क्‍योंकि या तो वे हमारे आचार विचारों 
के अत्यधिक विरुद्ध थे, या क्योंकि उनमें अनेतिक बातों का उल्लेख है या 
ब 
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श्ु 


वे अश्लीलता से दूषित हैं,' या अंत में क्‍योंकि वे ऐसे अलंकारों से भरे 
हुए हैं जिन्हें यूरोपीय पाठकों के लिए समझना असम्भव है ।* 

हिन्दुई रचनाओ्रों से लिए गए उद्धरण, जो 'भक्तमाल? से लिए गए हैं 
जितने महत्तपूर्ण ह उतने ही अधिक रोचक हैं, क्योंकि उनमें उल्लिखित 
अधिकतर हिन्दू सन्त उनके शिष्यों द्वारा सुरक्षित धार्मिक हिन्दई कविताओं 
के रचयिता हैं, ओर जिनके उद्धरण इस पुस्तक में पाए जायैँगे | 

धरम सागरः पर मन विस्तार से दिया है, क्‍योंकि यह रचना वस्तुत 
अत्यन्त महत््वपृण हैं। उसके पद्म हिन्दुई में हैं, और शेष वे प्राचीन 
रुपान्तर हैं, या संभवतः वे परंपरा द्वारा सुरक्षित लोकप्रिय भजनों के अंश 
हैं। गद्य अधिक आधुनिक शैली है, .और लगभग सामान्य हिन्दी में 

किंतु वह अत्यन्त सुन्दर और प्रायः लयात्मक है | 


3 एक बात ध्यान देंने योग्य है, कि फ़ारस ओर मारत के अत्यन्त प्रसिद्ध मुसलमान 
रचयताअं , जिन्हें संत व्यक्ति समझा जाता हे, जेसे, हाफिज, सादी, जरत द 
कमाल, आद लगभग सभा ने अश्लॉल कविताएँ लिखी हैँ । मुसलमानों के बारे 
में वही कहा जा सकता हे जों संत पॉल ने मातपूजकां के बारे में कहा हैं 
-?7065878 एढ782]ए८$ ६0 96 एांडट, (7९ए 96८०४९ 400]5... 
(०06 8०५०6 ६४८४ पर). . (0 प्रा7/20]28777255 (70प897 ६6 |प805 
एण पीछाए 0छ7 पटक? ( थ35९० ६०0 496 7२070270858. ! 22) 

२ में इसलिए ओर भी नहीं दे रहा, क्योंकि मेरो पहलो जल्द के |नकलने के बद वे 

प्रकाशित हो चुके ह। जंसे आसाम का हतहास है, जिसके मैंने उद्धरण नहा [द॒ए 

क्योंकि आी पंवी (77४ ?०४८) ने हाल ही में उसका एऋ सुन्दर अनुवाद प्रका- 
शित किया हे; और मिस्कीन कृत मसिया, जिसके संबंध भे मन, अपने अत्यन्त: 
प्रसिद्ध शिष्य ने से एक, मठधारां श्री बरत्रों (] 80996 छ८/-४7४४० , को “उल-इ 
मगफिरात , ।जसे उन्होंने 4९४ 56870८४ १6 स्०02४ शारप॑क के - अंतर्गत 

.ती वे में नकाला 5, के बाद प्रकाशत करने का अधिक'र दिया है | 

उचत रूप मैं कही जाने वालों हिन्दी और हिन्दुई के अंतर के लिए देखए 

मेरा फप्दाफाटाड व 48 78 प९ करत वठ पा ( हिन्दुड भाषा के प्राथ- 

मेक वलिद्धान्त ), पृ० £०। ह ह 


कि 
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मैंने तुलसी-दास कृत “रामायण” के एक काण्ड का अनुवाद दिया है, 
यद्यपि मुझे इस काव्य की, जो मुश्किल से समझने में आने वाली हिन्दुईं 
बोली में लिखा गया है, टीका उपलब्ध नहीं हो सकी । 


दिन्दस्तानी रचनाओं के उद्धरणों में, मैंने आराइश-इ महफ़िल' से 
लिए गए उद्धर्णों को सबसे अधिक स्थान दिया है, क्योंकि यह रचना 
भारत के आधुनिक साहित्य की एक प्रमुख रचना है। अन्य के लिए मे. 
अपने को सीमित परिधि तक रखा है । पहली जिल्द में में हिन्दुईं और 
हेन्टस्तानी सादित्य के छोटे-छोटे उदाहरण दे चुका हूँ। इसमें मेने अधिक 
विस्तार से दिए हैं, जो पहली जिल्द की भाँति... इसमें पहली बार अनूदित 
छुए हैं; और मुझे प्रसन्नता है कि ये उसी आनन्द के साथ पढ़े जायेंगे 
ज़िस प्रकार वे पढ़े गए थे जिन्हें में पहले 'जुर्ना एतियातीक' ( ु०प्प्ण्थ 
357979५0४८) में दे चुका हूँ, उदाहरण के लिए गुल ओ बकावली' की 
रोचक कहानी, 'कुकवियों को नसीहतः शीषक सुन्दर व्यंग, कलकत्ते का 
वर्शन, आदि आदि | मैं अपने अनुवादों द्वारा यह सिद्ध करना चाहता 
हूँ, कि अब तक अज्ञात ये दोनों साहित्य वास्तविक और विविध प्रकार 
की दिलचस्पी पैदा करते हैं | 


वास्तविक अनुवादों में, पाठ में जो कुछ नहीं है उसे मने इटेजिक 
अक्वरों द्वारा दिखाया है, अर्थात्‌+ वे शब्द जो मूल का अर्थ बताने की 
दृष्टि से रखे गए हैं ; किन्तु रूप-रेखा और स्वतंत्र या संक्षित अनुवाद में 
मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया । इस संबंध में मैंने मैस्त्र द सैसी (॥6 
/७१5६7८ 66 59८9) द्वारा, बाइबिल के अनुवाद, और सेल (59]९) 
द्वारा कुरान के अनुवाद में! गह्ीत सिद्धान्त ग्रहण किया है ; और अपने 


ष् 


जा: >: 200॥७एएतराएएएन्‍छल्‍0 'गक जतकान# जन्‍मन्‍्क 


१ मेरा संकेत यहाँ मूल संस्करण की ओर हे ; क्योंकि बाद के संस्करणों में इन भेदों 
की ओर ध्यान नहीं दिया गया।.. कक | 
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अनुवादों में मिलने वाले कुछ ऐसे अंशों के लिए जिनमें केथलिक ईसाई 
मत से साम्य न रखने वाले विचार पाए जा सकते हैं विरोध प्रकट करना 
मेर। कत्तव्य है, ओर लोग यह याद रखें कि में उनका एक साधारण 
अनुवादक हूँ। 
इस इतिहास को पहली जिल्द की भूमिका में, मेने हिन्दस्तानी साहित्य 
के काल-क्रम का उल्लेख किया है, ओर साहित्यिक, इतिहास-लेखक, दाश॑- 
निक के लिए उसका महत्त्व बताया है। इस समय में इस साहित्य की रच- 
नाथों के वर्गीकरण, और उसके विशेष विविध रूपों के सम्बन्ध में बताना 
चाहता हूँ। द 
हिन्दुई में केवल पद्माव्मक रचनाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
मिलता | सामान्यतः चार-चार शब्दांशों ( $9॥90]6 ) के ये छुन्द दो: 
लययुक्त चरणों में विभाजित रहते हैं | किन्तु साधारण गद्य, या लययक्त: 
गद्य, में भी रचनाएँ हैं, जैसे हिन्टस्तानी में, किन्तु अधिकतर प्रायः पद्मों से. 
मिश्रित जो सामान्यतः उद्धरणों के रूप में रहते हैं। क्‍ 
. यदि हम, श्री गोरेतिय्रो ( 5077८४0० ) द्वारा 'रामायण' के अपने 
सुन्दर संस्करण की भूमिका में उ।ल्लखित, संस्क्ृत विभाजन का अनुगमन 
करें, तो दिन्दी-रचनाएँ चार भागों में विभा.जत कीं जा सकती हैं | 
१. आख्यान', कहानी, क्रिस्सा | इनसे वे कविताएँ समझी जानी 
चाहिए जिनमें लोकप्रिय परपराओं से संबंधित विषय रहते हैं, और कथाएँ: 
पद्मात्मक, कभी-कभी, फ़ारती अक्षरों में लिखित, छुंदों के रूप में, रहता हैं 
यद्यपि लय मसनवियों की भाँति हर एक पद्म में बदलती जाती है। 
२. आदि काव्य?, अथवा प्राचीन काव्य | उससे विशेषतः रामायण” 


सममभा जाता है। क्‍ द 
३. इतिहास”, गाथा, वर्णन । ऐतिहासिक-पौराणिक परंपराश्रों में ऐसे 
अनेक हैं, जैसे महाभारत तथा पतद्मात्मक इतिहास | 
४. अंत में “काव्य , किसी प्रकार को काव्यात्मक रचना | इस वर्गगत 
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नाम से; जो पूर्वी मुसलमानों के नज़्म के समान है, हिन्दुई की थे सभी 
छोटी-छोटी कविताएं समझी जाती हैं जिनकी में शीघ्र ही समीक्षा 
करूँगा । | 
तीसरे भाग में पद्च-मिश्रित गद्य की कहानियाँ रखी जानी चाहिए, 
विशेषतः कहानियों और नैतिक कथाओं के संग्रह, जैसे, “तोता कहानी' 
(६ एक तोते को कहानियाँ ), 'सिंहासन-बत्तोसी' (जादुई सिंहासन ) ;बैताल- 
प्रचीसो” ( बैताल की कहानी ), आदि । 
राजाश्रों को सत्य बताने के लिए, पूष में, जहाँ उनकी इच्छा ही सब 
कुछ होती हैं, उसका खण्डन करना एक कठिन कार्य है। इसी बात पर 
कवि-दाशनिक सादी का कहना है कि यदि सम्राट भरी दुपहरी को रात 
बताए तो चॉँद-तारे देखना समझ लेना चाहिए | तत्र उस समय इन कोमल 
कानों तक सत्य की आवाज पहुँचाने के लिए कल्पित कथाओं का आश्रय 
अहण किया जाता है । इसी दृष्टि से नैतिक कथाओं की उद्यतति हुई, 
जिनसे बिना किसी ख़तरे के अत्याचारियों को शिक्षा दी जा सकती है, 
पजिससे वे कभी-क्रमी लाभान्वित हुए हैं। देखिए फ़ारस के उस राजा को 
जिसने अपने वज़ीर से, जो पशुओं की बोली सुन कर नाराज़ होता था, 
पूछा कि दो उल्ल, जो उसने साथ-साथ देखे थे, आपस में क्या बातचीत 
करते हैं| निभीक दाशनिक ने उत्तर दिया, वे कदते हैं कि वे आप के राज्य 
पर मुग्ध हो गए हैं ; क्योंकि वे आप के अत्याचारी शासन में प्रतिदिन 
उत्पन्न होने वाले खेडदरों में अपनी इच्छा के अनुसार शरण ले सकते 
हैं ।' वास्तव में हम देखते हैं कि पूर्वी कथाओं में राजनीति सर्वोच्च स्थान 
अहण किए हुए है, और उनका अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है। भारतीय 
कहानियों और नैतिक कथाशओ्रों के खास-खास संग्रहों के ज्ञान से इस बात 
की परीज्षा की जा सकती है। उनमें कथाओं के अत्यन्त प्रवाहपूण्ण रूपों: 
के बीच में बद्धि की भाषा मिलती है; क्योंकि, जैसा कि एक उदू कवि ने 
है, 'केवल शारीरिक सौन्दर्य ही हृदय नहीं हरता, लुभा लेने वाली 
मधुर बातों में और भी अधिक आकर्षण होता है। 
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' न-तनहा हुस्न ख़बाँ दिल रुच्चा है 
/ अदा फ़्मी सखनदानी बला है 
( फ़ारसी लिपि से ) 
पद्म में प्रधान हिन्दुई रचनाओं के नाम, अकारादिक्रम के अनुसार 
इस समय इस प्रकार हैं 


अभ, एक प्रकार को एक चरण विशेष में रचित गीति-कविता 
जिसकी पंक्तियों में, अ्रगरेज़ी की माँति, शब्दों के स्वराघात का नियम रहता 
है, न कि शब्दांशों की संख्या ( दीया हस्व ) का, जैसा संस्कृत, भरी 
और लेटिन में रहता हैं। इस कविता का प्रयोग विशेषतः मराठी में 
होता है । 
.  अश्ाल्हाँ, कविता जिसका नाम उसके जन्मदाता से लिया 
गया है कक ड 
. . कंड़खा”, लड़ने वालों में उत्साह भरने के लिए राजपूतों में व्यवहनत 
युद्ध-गान | उसमें शोय की प्रशंसा की जाती है, और. प्राच्चीन वीरों के 
महान्‌ ऊत्यों का यशगान किया जाता है | पेशेवर गाने वालों को 'कड़खैल 
या दाढ़ी? कहते हैं जो ये गाने सुनाते हैं । 


ही, 


कांत्रत या कांब्रता!, चार पक्तियों की छोटी कविता |. या 
क्‍ [, मलार”, जिसके बारे में (आगे) बताया जायगा, के रूप 
की भाँति कविता | वास्तव में यह एक जृत्य का नाम है जिसमें परुष स्त्रियाँ 
के कपड़े पहनते हैं, और स्त्रियाँ पुरुषों के ; और फलतः इस नृत्य के साथ 
वाले गानें का यह नाम दिया गया है। 

_ “कुण्डल्या' या “कुण्डर्या, कविता या कहिए छुन्द जिसका एक ही' 
शब्द से प्रारंभ और अत होता है । 


गाली, यह शब्द भी जिसका ठीक-ठीक अर्थ है अपमान?, विवाहों 





तय तता5लस ललनसससनसनऊ 
| रोक्स:पेयर ( 50 .॥. ), डिक्शनरी हिन्दुस्तानी ऐंड ईंगलिशः' .7-.......! 
* दे ०, कोलब्र क, “एशियाटिक रिसर्चेज्ञ रु, ४१७ हे पी 
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ओर उत्सव के अवसर पर गाए जाने वाले कुछ अश्लील गीतों का 
नाम हू । 
गीठ?, गीतों, गानों, प्रेम-गीतों आदि का वर्गीय नाम | 
“गुज्जरी', एक रागिनी, और एक गौण संगीत-रूप-संत्रंधी गाने का 
नाम । न द 
चतुरड़, चार भागों को कविता जो चार विभिन्‍न प्रकार से गाईं 
जाती हैं : खियाल”, तरानाः,' सरगम?” ओर “तिरबता३ं (ह7४०१) | 
“चरणाकुलछन्दः, अथांत विभिन्‍न पंक्तियों में कविता | 'महामारत' के 
हिन्दुई रूपान्तर में उसके उदाहरण मिलते हैं। द 
चुटकुला', केवल दो तुकों का दिल खुश करने वाला खियाल | 
चीपाई?, तुकान्तयुक्त चार अर्द्धालियों या दो पंक्तियों की कविता । 
किन्तु, तुलसी कृत रामायण में, इस शीषक की कविताशञ्रों में नौ 
पंक्तियाँ हैं।......  *॥. हि क्‍ 
'छन्दः, छः पंक्तियों म॑ं रचित कविता । तुलसी कृत “रामायण? 
में उनकी एक बहुत बड़ी संख्या मिलती है | लाहौर में उसका बहुत प्रयोग 
होता है | द 
.._छप्पैः, या छः वाली, एक साथ लिखे गए छः, चरणों 'पै? ( 'पद? 
का समानाथवाची ) को कविता, जिनसे तीन पद्च बनते हैं | यह उस चरण 
से प्रारंभ होता है जिससे कविता का अन्त भी होता है । द 


 जगत॑ बणुन?, शब्दशः संसार, प्रथ्वी का वर्णन | यह हिन्दई की एक: 
वरशनात्मक कविता है जिसके शीष से घिष्रय का पता चल्नता है। 


नानी न लिन 4०4 _ नि तन कनली "तल नल +-4++ननननननी कान नानक तन... चिननान-॑पना “व +लननन--आ-+० « 


) आग चलकर [&न्‍दुस्ताना काव्यों की सचो में इस शब्द की व्याख्या देखिए । 
से शब्द का ठॉक-झोक अर्थ है ०77776 ( गम्म्‌ ), ओर जिससे शेष व्युत्प/ 
मालूम हो जाता है । 
... 3 इस अं।तम तान और गं।त पर देखिए विलड, 'ए ट्रिटाइज़ ऑन दि म्यूज़िक ऑँव 
'.. हिन्दुस्तान', पृ० ६२। सा 
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जत' [ यति ), होली का, इसी नाम के संगीत-रूप से संबंधित, 
एक गीत | 
'जयकरी छुन्दः, अथवा विजय का गीत, एक प्रकार की कविता जिसके 
डदाउरण मेरी हिन्दुई भाषा के प्रार्थामक सिद्धान्त € २ए१/०८०६६ 
66 2 [97878 7600 ) के बाद मेरे द्वारा प्रकाशित 'भहाभारतः के 
अंश में मिलेंगे | द द 

'मूल्ना', अथवा भूला भूलना, भूले का गीत, वैसा हो जैसा 
हिए्डोला है। अन्य के अतिरिक्त वे कबीर की रचनाओं में हैं । एक उदा- 
हरण, पाठ और अनुवाद, गिलक्राइस्ट कृत ऑरिएंटल लिंग्विस्ट', प० 
१५७, में है . द 

टप्प , इसी नाम के संगीत रूप में गाई गई छोटी श्रंगारिक कविता । 
उसमें अन्तरा अन्त में दुबारा आने वाले प्रथम चरणा#ः से भिन्‍न होता 
है। गिलक्राइस्ट ने इस कविता को अँगरेज़ी नाम “26० ठीक ही दिया. 
है, जिसका अर्थ टेक वाला गाना है। पंजाब के लोकप्रिय गीतों में ये. 
विशेष रूप से मिलते हैं, जिनमें हिन्दई के 'कौ? और हिन्दुस्तानी के का! 
के स्थान पर “दौ? या दा? संबंध कारक का प्रयोग अपनी विशेषता है |" 

म्री', थोड़ी संख्या में चरणाऊों वाले हिन्दुई के कुछ लोकप्रिय गीतों 
का नाम। ज़नानों या रनिवासों में उनका विशेषत: प्रयोग होता है। 

'डोमरा?, नाचने वालों की जाति, जो इसे गाती है, के आधार पर 
इस ग्रकार के नाम की कविता । उसमें पहले एक चरण होता है, फिर दो 
अधिक लंबे चरणों का एक पद्म, और अन्त में एक अंतिम पंक्ति जो कविता 
का प्रथम चरण होती है | क्‍ 

ठुक! का ठीक-ठीक अर्थ है एक चरणाड्र' ( 6॥750070८ ) | यह 
मुसलमानों की काव्य-रचनाओं का पृथक्‌ चरण फ़रद है। 





) दे०, मेरी गरप्ताक्रातम७& 76 ]4 ]978 0८ शंप्रत०प४! ( हिन्दुई भाषा के | 
आथमिक सिद्धान्त ), नोट ३, ए० ६, और नोट २, ए० ११ । । 
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दादा, विशेषतः बुन्देलखएड और बचेलखशड में प्रयुक्त और स्त्रियों 
के मुख से कहलाया जाने वाला श्ृंगारपू्ण गीत । 

<दोप चन्दीः, एक खास तरह का गीत, जो होली के समय पर ही 
गाया जाता है । क्‍ द 

दाहा' या दोहा! ( 0800०० ) | यह मुसलमानी कविताश्रों का 
बैत? है, अथात्‌ दो चरणों से बनने वाला दोहा पद्म | 

“धम्माल', गीत जो भारतीय आनंदोत्सव-पर्व, जब कि यह सुना जाता 
है, के नाप के आधार पर होली? या 'होरी? भी कहा जाता है। 

ध्वुपंद', सामान्यतः एक ही लय के पाँच चरणों में रचित छोटी 
कविता । वे सत्र प्रकार के विषयों पर हैं, किन्तु विशेषतः वीर-विधयों पर | 
इस कविता के जन्मदाता, जिसे वे स्वयं गाते थे, ग्वालियर के शासक राजा 
मानव थे ।! 

“पद! | इस शब्द का ठीक-ठीक अर्थ है 'पैर', जिसका प्रयोग एक छन्द्‌ 
के लिए किया जाता है, ओर फलत: एक छोटो कविता । 

-पहैली?, गृढ़ प्रश्न । 

पालना! । इस शब्द का अथ है जिसमें बच्चे कुलाए जाते हैं, जो उन 
गानों को प्रकट करने के लिए भी प्रयुक्त होता हैं जो बच्चों को भुलाते 
समय गाए जाते हैं । 

ध्रत्नन्ध , प्राचीन हिन्दुई गान । 

धप्रभाती', एक रागिनी और साधुओं में प्रयक्त एक कविता का नाम । 
बीरभान की कविताश्रों में प्रभातियाँ मिलती हैं । 

“धावा?, चार चरणाद्धयों की कविता, जिसका पहला कविता के प्रारंभ 
आर अंत में दृहराया जाता है। यद बधाई का गीत है, जो बच्चों के 





१ बिलड ( (४॥]०74 ), “ऑन दि म्यूज़िक आँव हिन्दुस्तान *", ए० १०७ 
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जन्म, विवाह-संस्कार, आदि के समय सुना जाता है। उसे "मुबारक बाद! 
भी कहते हैं, किन्तु यह दूसरा शब्द मुसलमानों है। 


बवा?, या इसी नाम के संगीत-रूप-सम्बन्धी दो चरण की 
कविता | उसका 'खियाल? नामक प्रकार से संबंध है! उसका एक उदाहरण 
सभा विल्लास' म॑ पाया जाता है, प० २३। 


बसतः', एक राग या संगीत रूप और एक विशेष प्रकार की कविता का 
नाम जा इस राग मे गाई जाती हैं। गिल्क्राइस्ट' और विलड (फऐएा- 
370 )* ने, सरल व्याख्या सहित, समस्त रामों ( प्रधान रूपों ) और 
रागिनियों ( गोण रूपों ) के नाम दिए हैं | उन्हें जानना और भी आंव- 
श्यक हैं क्योंकि वे विभिन्‍न रूपों में गाई जाने वाली कविताओं के प्राय: 
शीषक रहते हैं | किन्तु मैंने यहाँ लिखित कविता में अत्यधिक प्रयक्त होने 
वाले का उल्लेख किया है | हु 

“भक्त मार्ग, शब्दशः, भक्तों का रास्ता, कृष्ण-संबंधी...भज़न के ए 
विशेष प्रकार का नाम ।३ 5 825. 

भव्याल!, मुसलमानों के 'मरसिया? के अनुकरण पर एक प्रकार का 
हिन्दई विल्लाप । “ 3 लक, 

भाजडूु', या 'भुजड़”, कविता जिसे टॉड ने वटाइ(ल्ा८्त 
 डटाफल्एधप6 ८0ठप्ोट? कहा है।. हर । 

महडुच' या मडुलाचार', उत्सवों और खुशियों के समय गाई जाने 
वाली छोटो कवित। | बधावे का, विवाह का गोत ]... 


मलार', एक रागिनी, और वर्षा ऋतु, जो मारत में प्रेम का समय भी 
हैं, को एक छोटो वर्णनात्मंक कविता का नाम । पक हैः 

| “अमर हिन्दुस्ताना! ( (#बणा, 70. ), २६७ तथा बाद के पृष्ठ हक 
+ ऑन दि म्यूजिक ऑंव हिन्दुस्तान', ४६ तथा बाद के पृष्ठ... 5 + ४ « 
> ब्राउटन, पॉय्युलर पोयट्रा आऑँव दि हन्दूज़', एृू० छ८द. |. 
४ “इशयाटिक जनल'; अक्तूबर १८४०, पू० १२६ 
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शरुक्री', एक प्रकार की पहेली जिसका एक उदाहरण मेंने अपने हिन्दु- 
स्‍्तानी भाषा के सिद्धान्त' की भूमिका में दिया है, प० २३ | 
रमैनी', सारगरभित कविता | इस शीषक की कविताश्रों को एक बहुत 
बडी संख्या कचीर की काव्य-रचनाओं में पाई जाती है | क्‍ 
रसादिक?, अर्थात्‌ रसों का संकेत । यह चार पंक्तियों को एक 
छोटी थ्ंगारिक काबता है ; यह शीष॑क बहुत-से लोकप्रिय गीतों का 
होता है । हु क्‍ ह 
गा. हिन्टओं के प्रधान संगीत-रूपों और मुसलमानों की ग़ज़ल से 
मिलती-जुलती एक कविता का नाम, और जिसे 'राग पद'--राग संबंधी 
कविता--भी कहते <हैं | अन्य के अतिरिक्त सूरदास में उसके उदाहरण 
.._राग-सागरः - रागों का समुद्र--एक प्रकार की संगीत-रचना (सि०॥- 
१८४८) को कहते हैं जिसका प्रत्येक छन्द्‌ एक विभिन्न राग में माया जा 
सकता है. और 'राग-माला --रागों की माला--चित्रित किए. जाने वाले 
रूपकों सहित विभिन्‍न रागों से सम्बन्धित छन्दों के संग्रह को । 
. राम पद, चरणाडों के अनुसार १४-१४ शब्दांशों का छंद, राम के 
सम्मान में; जैसा कि.शीरषक से प्रकट होता है। '. द 
'रास', कृष्ण-लीला का वन करने वाला गान होने से यह नाम 
दिया गया है | 2 क्‍ 
'ेखतस' , कबीर. की कविताएं, जिनका नाम, हिन्दस्तानी कवितांश्ों के 
लिए प्रयक्त, फ़ारसी शब्द रेखत:--मिश्रित---से लिया गया हैं । 
रोलाछुन्दः । बाईस लंबी पंक्तियों की, इस नाम॑ ' की कविता- से, 'महा- 
भारत के हिन्दुई रूपान्तर में, शकुन्तला का उपाख्यान प्रारम्भ 
7 आय मी 
“विष्नु पद, विकृत रूप में (त्रिपन "पद $ केवल इस बात को. छेाड़ कर 


शक 
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के इसका विषय सदैव विष्णु से सम्बन्धित रहता है, यह 'डोमरा' की तरह 
कविता है। कहा जाता है, इसके जन्मदाता सूरदास थे | मथुरा में इसका 
खास तौर से व्यवहार होता है। 

'शब्दः या “शब्दी?, कबीर की कुछ कविताओं का खास नाम । 

'सड़्ीतः, नृत्य के साथ का गाना । द 

सखी, और बहुवचन में 'सख्यां', कबीर की कुछ कविताओं का 
विशेष नाम | कृष्ण और गोपियों के प्रेम से संबंधित एक गीत को सखी 
सम्बन्ध? कहते हैं । 

समय?, कब्रीर के भजनों का एक दूसरा विशेष नाम । द 

साद्रा?, ब्रज और ग्वालियर में व्यवहवत गीत, और उसकी तरह जिसे 
“कड़खा? कहते हैं । 

सोठा*,' एक रागिनी और एक विशेष छुन्द्‌ की छोटी हिन्दई-कविता 
'का नाम | । द 

सोहा, ( 50078 ) | यह शब्द, जिसका अर्थ “उत्सव? है, उत्सवों 
और ख़॒शियों, और ख़ास तौर से बिवाहों में गाई जन वाली कविताझ्रों को 
प्रकट करने के लिए भी होता है। विलर्ड ( ए7॥8+0 ) ने हिन्दुस्तान _ 
के संगीत पर अपनी रोचक रचना में इस गीत का उल्लेख किया है, 
'पु०६३। द 

सुति', प्रशंसा का गीत | 

'हिएडोल?--८४०४४०0]०/८ ( भूला ), इस विषय का वर्शनात्मक 
गौत, जिसे भारतीय नारियाँ अपनी सहेलियों को भुलाते समय गाती हैं । 


'होली या 'होरी! | यह एक भारतीय उत्सव है जिसका उल्लेख भेरे 





) यह शब्द संस्कृत 'सौराष्ट्र' ( 8970८ ) से निकला हैं, जो उस प्रदेश का 
नाम है जहाँ इसी नाम के गीत का प्रयोग होता हे । 


भूमिका [ २६ 


“भारत के लोकप्रिय उत्सवों का विवरण” में देखा जा सकता है | यही नाम 
उन गीतों को भी दिया जाता हैं जो इस समय सुने जाते हैँं-- गाने जिसका: 
एक सुन्दर उदाहरण पहली जिल्द, पु० ५४६ में हैं। “होली” नाम का गीत 
प्राय: केवल दो पंक्तियों का होता है, जिसमें से अंतिम पंक्ति उसी चरणा<& 
से समाप्त होती है जिससे कविता प्रारंभ होती है। लोकप्रिय गीतों में उसके 
उदाहरण मिलेंगे । 

अब, यदि ब्राह्मणकालीन भारत को छोड़ दिया जाय, ओर मुसलमान- 
कालीन भारत को ओर अपना ध्यान दिया जाय तो सुसलमान काव्य- 
शार्तरियों के अनुसार,* सर्वप्रथम हम दिन्दुस्तानी काव्य-रचनाओं, उदूँ 
आर दक्खिनी दोनों, को सात प्रधान भागों में विभाजित कर सकते हैं ।. 

१. वीर कविता ( अलहमासा ) | 

२. शोक कविताएँ ( अलूमरासी )।॥7 

३. नीति और उपदेश को कविताएँ ( अलूश्रदव बनूनसोहत ) । 
. श्ंगारिक कविता ( अलुनसीब ) | 
, प्रशंसा और यशगान का कविताएँ ( अ्रलूसना व अलूमदीह ) ॥ 
व्यंग्य ( अलूहिजा ) । 

७. वर्णुनात्मक कविताए( अलसिफ़ात ) | क्‍ 

पहले भाग में कुछ क़सोदे, ' और विशेष रूप से बड़ी ऐ तेहासिक 
कविताएँ, जिनका नाम 'नामा'--पुश्तक” --और “क्रिस्स'--या पद्मा- 
व्मक कथा है, रखी जानी चाहिए। उन्हीं में वास्तव में कहे जाने वाले 


री # ०६ 





जुर्ना एसियातीक', वर्ष १८३४ 

२ इस विमाजन का विस्तार डब्ल्यू० जोन्स कइृत “0088608 2840 ०8९: 
2८07777०7६49477? से मिलता है। 

3 अलमरासी, मरसिया शब्द का, जिसकी ब्याख्या ओर आगे की जायगी, “अल? 
सहित, अरबी बहुवचन है । 

४ इस नाम की विशेष प्रकार की कविता की व्याख्या में आगे करू गा। 

७५ केवल एक प्रधान रचना उद्धुत करने के लिए, 'शाहनामा” एसी ह। रचना है | 


| हिंदुई साहित्य का इतिहास 


'इतिहास रखे जा सकते हैं जिनके काव्यात्मक गद्य में अनेक पत्च मिले रहते 
हैं | पूर्वी कल्पना से सुसज्जित यही शेष इतिहास हैं जिनसे निस्संदेह ऐतिहासिक 
'कथाओं का जन्म हुआ ( जो ) एक प्रकार की रचना है ( जिसे ) हमने 
'पूर्व से लिया है ।! इन पिछली रचनाश्रों के प्रेम-सम्बन्धी विषयों की संख्या 
अंत में थोड़े-से क्रिस्सों तक रह जाती है जिनमें से अनेक अरबों, तु्कों, 
'फ़ारस-निवासियों और भारतीय मुसलमानों में प्रचलित हैं | सिकन्दर महान्‌ 
के कारनामे, .खुतरों और शीरीं, यूसुफ़ ओर जुलेखा, मजन और लैला 
'का प्रेम ऐसे ही किस्से हैं। अनेक फ़ारसी कवियों ने, पाँच मसनवियों . 
का संग्रह तैयार करने की भाँति, पाँच विभिन्न क्रिस्सों को विकसित 
'करने की चेष्टा को है जिनके संग्रह को उन्होंने द़म्स:, “पाँच! 
शीष॑क दिया हैं। उदाइरण के लिए निज्ञामो', जामी, .खुसरो, 
'कातित्री ( डिवेधए ) हातिफ़ी € म्&४# ) आदि ऐसे हू 
कवि हैं | द 


पूर्व में वीरतापूर्ण कथाएँ भी मिलती हैं; जैसे अरबों में इस प्रकार 
का अन्तर ( 2797: ) का प्रसिद्ध इतिहास है, जिसमें हमारी प्राचीन 
वीर-कथाओं की भॉंति, मरे हुए व्यक्ति, उखड़े हुए बृक्ष, केवल एक 
व्यक्ति द्वारा नष्ट को गई सेनाएँ मिलती हैं। हिन्दस्तानी में “क्रिस्सा- 
अमीर हमज़ा', चख़ाविर-तामा' आदि को गणना वीर-कथाश्रों में की जा 
सकती है | 


) प्रसद्ध साहित्यिकों ने इस प्रकार कौ कथाओं का यह कह कर विरोध किया है 
कि ऐतिहासिक कथा' शब्द मैं ही विरोधां विचार है, किन्तु उन्होंने यह नहीं 
सोचा कि अनेक प्रत्तिद्ध कथाएँ केत्रल नाममात्र के लिए ऐतिहासिक कथाएँ हैं | 

स शब्द का अर्थ में आगे बताऊँगा। 
3 निज़ामा के “ब्म्स:? मैं हें--“मर्तज्ञषन उलअसरार', “खुसरो ओ शी”, “हस्त 
पेकर', 'लैला-मजन्‌”, और “सिकन्द्र-नामाः । ६8 २३. का 







८ 3) भूमिका. [ ३१ 

।' ( उस्तकालय ) * ॥ क्‍ 

ही 'भहले भाग में /ही औकानेक पूर्वी कहानियों का उल्लेख किया 
८ कह पर 0 क रातें?, जिसके हिन्दुस्तानी में अनुवाद हैं 






दूसरे माग में "भारतीय मुसलमानों में अत्यन्त प्रचलित काव्य, 'मरतिये! 


या हसन, हुसेन ओर उनके साथियों को याद में विल्ञाप, रखे जाने 
चाहि५। 


गीसरे में “पंदनामे! या शिक्षा को प्स्तकें, रखी जातो हैं, जो 
सारा ( 972० ) के पन्न, ईसा को धरम-ठबंधी पुस्तक की माँति शिक्षाप्रद 
कविताएं हैं; “अख़लाक , या आचार, पद्मात्मक उडरणों से मिश्रित, गद्य में 
नैतिकवा-संबंधी ग्रन्थ हैं, जैसे 'गुलिस्ताँ' और उसके अनुकरण पर बनाए गए 
गअन्थ  उदारहण के लिए 'धर-इ इशरत?, जिसके उद्धरण मेने इस जिल्द 
में दिए हैं । 

चौथे में केवल बाघध्तव में शंगारिक कही जाने वाली कविताएं हो 
नहीं, किन्तु समस्त रहस्यवादी ग़ज़लों को रखना चादिए जिनमे दिव्य प्रम 
प्रायः अत्यन्त लौकिक रूप में प्रकट किया जाता हैं, जिनमें आध्यात्मिक और 
इम््रिय-संबंधी बातों का ऋकथनीय मिश्रण रहता है।' इन कवियों का 
संबंध सामान्यतः सक्षियों के, जिनके सिद्धान्त वास्तव में वही हूँ जो जोगियों 
द्वारा माने जाने वाले भाश्तीय सबदेववाद के हैं, मुसलमानी दाशंनिक 
संप्रदाय से रहता है | इन एस्तकों में ईश्वर और मनुष्य, भौतिक वस्तुओ्रों 
की निस्सारता, और आध्यात्मिक वस्तुओं को वास्तविकता पर जो कुछ : 
प्रशंसनीय है उसे समझने के लिए एक क्षण उनकी घातक प्रद्वतियां को 
भूल जाना गथ्रावश्यक है | 


(ननलननभान-न ली भनीग रहा 





१ इस प्रकार के भावों में अनिवार्यतः जो दुर्बोधता रहती हे, वह इन अंशों मैं एकरूपता 
के अभाव के कारण है । वास्तव मैं सामान्यतः पश्ों में परस्पर कोई संबंध नहीं 
होता । 





फट हिंदुईं साहित्य का इतिडा कु 


पॉँचवेँ में वे रखो जानी चाहिए जिनमें ईएछ रप्रार्थना जो दौवांना और 
बढुत-सी मुतलमानी रचनाओं के प्रारम्भ में रहती है, मुहम्मद और»पराय 
उनके बाद के इमामों की प्रशंसा करने वाली कर्विताएँ. और अंत में बे 
कविताएँ जिनमें कवि द्वारा शासन करने वाले सम्रादू या अपने आश्रयदाता 
का यशगान रहता हैं| पिछली रचनाश्रों में प्रायः अतिशयोक्ति से काम 
लिया गया है | अन्य अनेक बातों को तरह हिन्दुस्तानी कवियों ने इस बात 
में मो फ़ारसी वालों का पूर्ण अनुकरणश किया है। सेल्यूकिड (8ला०पात॑- 
१८5) और अताबेक (3६७४८४६८5)वंश के दर्प-पूर्ण शांहशाह थे जिनके अंत- 
गंत कृपा ही के भूखे कवियों ने इन शाहंशाहों की तारीफ़ों के पुल बाँध दिए, 
अपनी रची कविताओं में आवश्यकता से अधिक अतिशयोक्तियों का प्रयोग 
करने लगे जिनसे विषय संकी्ण और जी उद्ा देने वाले हो गए ।* थे कवि 
ऐसी प्रशंसा करने में कोई संकोच नहीं करते जो न केवल चाप लूसी की, 
वरन्‌ कुत्सित रुचि और उसी प्रकार बुद्धि की सीमा का उलछ घन कर जाती 
है | अपने-अपने चरित-नायकों का चित्र प्रस्तुत करने के लिए दृश्यमान्‌ 
जगत से ही इन कवियों की कल्पना को यथेष्ट बल नहीं मिलता, वे आध्या- 
त्मिक जगत्‌ में भी विचरण करने लगते हैं। उसी प्रकार, उदाहरण वेः 
लिए, उनके शाहंशाह की इच्छा पर प्रकृति की सब शक्तियाँ निर्भर रहती 
हैं | वही सूर्य और चन्द्र का मार्ग निर्धारित करती है | सत्र कुछ उनकी 
आज्ञा के वशीभूत है। स्वयं भाग्य उनकी इच्छा का दास है |२ 

... मुसलमानी रचनाओ्रों के छठे भाग में व्यंग्य आते हैं । दुनिया के सब 


की 





१, गेटे (०९८४८), (0४४, ७४८४६, ॥)[9270 (पूर्वी पश्चिमों दोवान) 

२, वैसे भी क्नसीकल लेखकों में ऐसी अतिशयोक्तियाँ पाई जाती हैं। क्या वर्जिल ने 
अपने “560्टांतुप०$ केप्रारंभ मैं सीज़र को देवताओं का स्वामी नहीं 
बताया ? क्या उसने टेथिस ('6६093) की पुत्री को स्त्री रूप में नहीं दिया ? क्‍या 
इस बात को इच्छा प्रकट नहीं की कि उसके सिंहासन को स्थान प्रदान करने के 
लिए स्कोरपियन (राशिचक्र का प्रतीक-अनु०) का तारा-मडंल आदरपूर्वक मार्ग 
से हट जाय । श 


भूमिका... [ हेड . 


देशों में आलोचक, व्यंग्य ने सब्च॒ बाधाओं को पार कर प्रकाश पाया है। 
. परीक्षा करना, तुलना करना, वास्तव में यह मानवी प्रकृति का श्रत्यन्तः 
सुन्दर विशेषाधिकार है। अथवा क्‍योंकि मनुष्य के सब कारय अपूर्णता पर 
अधधारित हैं, उन्हें आलोचक से कोई नहीं बचा सकता । कभी-कभी 
अत्यन्त साधारण आत्माए महानों के प्रति यह व्यवहार न्यायपू्वक कर सकती 
हैं | यद्यपि कोई इलियड की रवना न कर सकता हो, तब्र भी होरेस (770- 
79०८८) के अनुसार यह पाया जाता हैं कि 
(>प्रथ7व0चुपढ 92070फ5 वैंक्राप्रबां िठआाट/प्र& 

उसी प्रकार राज्य के प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा को गई ग़लतियाँ, उनका 
स्थान ग्रहण कर लेने को भावना के बिना, देखी जा सकती हैं | दर्भाग्यवश 
आ[लोचक की ओर प्रवृत्ति प्रायः द्वेष से, ईर्ष्या से तथा अन्य कुत्सित आवेगों 
से उत्पन्न होती है। जो कुछ भी हो, यरोप की भाँति पव में व्यंग्य प्रचलित 
है; एशिया का बड़े से बड़ा अत्याचारी इन बाणों से नहीं बचा। जेंसा[ 
कि ज्ञात हैं, दो शताब्दी पं, तक कवि उबेसी (€ एणएटॉल ) ने 
कुस्तन्तुनिया की जनता के सामने तुक शासकों के पतन पर अपनी व्यंग्य- 
वर्षा की थी, व्यंग्य जिसमे उसने सम्राट से अपमानजनक विशेष दोषों, 
से सजीव प्रश्न किए थे, जिसमें उसने अन्य बातों के अतिरिक्त बड़े 
बज़ीर के स्थान पर बहुत दिनों से पशुओ्रों को भरे रखने की शिकायत 
की है । और न केवल प्रशंसनीय व्यक्तियों ने, ख़ास हालतों में, अनिवाय 


'लक-4+०जननी लनननननन+++नथन +-५५+५५०००५७७७५०ननतनन न ननगन- “कल लय ितम++4 “2 +पनन मनन पका न-*क “नकल जन नननननन+भ+नत 


मध्ययुगांन &गारा कवि ( (70079200078 ) इसी अतिशयोक्ति मैं डूबे हुए 
हैं; वे समस्त प्रकृति को अपनी नायिका की अनुचरा बना देतें हें ओर ल फ़ोतेन 
( 8 7०77८ ) ने अपनी सरलता के साथ कभी-कभी चतुराई की बात 
काह दा 8६:--- 
 ध्तीन प्रकार के व्यक्तियों की जितनी अधिक प्रशंसा की जाय थोड़ी हँ-- 
.. अपना ईश्वर, अपनों प्रेयलीःऔर अपना राजा। 
१, यह व्यंग्य डीतज़ ( )८४2 ). द्वारा जर्मन में अनूदित हुआ हैं, और उसके 
कुछ अंश कारदोन ( (०7००४८ ) कृत '"मेलाँज़ द लितेरत्यूर ऑरिएँ? 
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परिस्थितियों में व्यंग्य लिखे हैं ; किन्तु कवियों ने, जैता कि यूरोप में, इस 
प्रकार के प्रति अपनी रुचि प्रकट की है, जिसमें उन्होंने अपनी व्यंग्य-शक्ति 
प्रकट की है ; और, यह ख़ास बात है, कि सामान्यतः लेखकों ने व्यंग्य और 
यशगान एक साथ किया है; क्योंकि वास्तव में यदि किसी को बुरी बातें 
अरुचिकर प्रतीत होती हैं, तो अच्छी बातों के प्रति उत्साह भी रददता है ; 
यदि हमें कुछ लोगों के दोषों पर आश्चर्य होता है, तो दूसरों के अच्छे 
शुणों से उत्थाह होता है। फ़ारसी के अत्यन्त प्रसिद्ध व्यंग्यकार, अन- 
बरी ( /पाफ्ाध्का ), को इस प्रकार दूसरे छ्षणों में वशगान करते 
हुए भी देखते हैं | भारतवर्ष में भी यही बात हैं: अत्यन्त प्रसिद्ध व्य॑ंग्यकार 
कवियों ने, जिनके व्यंग्यों में अतिशयोक्तियाँ मिलती हैं, यशगान भी किया 
है ; किन्तु व्यग्यों में बशगान की अपेक्षा उनका अच्छा रूप मिलता है। 
उनके व्यंग्यों में अधिक मौलिकता पाई जाती है, और स्वयं उनके देश- 
यासी उन्हें उनके यशगान से अच्छा समभते हैं । यह सच है कि हिन्दुस्तानी 
कवियों ने व्यंग्य सफलतापर्वक लिखे हैं | उनमें व्यंग्य की परिधि उत्तरोत्तर 
विस्तृत होती जाती है। उन्होंने पहले व्यक्तियों को, फिर संस्थाओं को, 
फिर श्रन्त में उन चीज़ों को जो मनुष्य-इच्छा पर निर्भर नहीं रहतीं अपना 
निशाना बनाया है | यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं प्रकृति की' उसके भयंकर 
और डरावने रूप में आलोचना को है । इसी प्रकार उन्होंने गर्मी के विरुद्ध, 
जाड़े के विरुड,' बाढ़ों के विरुढ, और साथ ही अत्यन्त भयंकर और 





(१४ट९]४४४८०७ १6 ॥7:&«&:ए०८ ०7८7६, पूर्वी साहित्य का विविध-संग्रह) 
की जि० २ में फ्रोंच में अनूदित हुए हैं | श्री द सैसी (१6७ 59०५) का "मैगासोँ 
आँसीक्ोपेदी (१४४8०»7 ८7८५८! मैगासाँ विश्वकोष), जि० ६, १८११ में 
एक लेख भी देखिए । 

५१ इसी तरह कभी-कभी परमात्मा कौ भी। रोमनों में भी जुबेनल ( ][पए€४०/ ) ने, 
बड़े आदमियों दशा अपनी शक्ति के दुरुपयोग का बुद्धिमानी के साथ विरोध 
करते हुए, भाग्य की गलतियों के विरुद्ध, अर्थात्‌ ईश्वर, जो बुराई से अच्छाई 
पैदा करता है, के रहस्यों के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए समाप्त किया । 

२ दें०, जि० १, ए० १३६ 
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अत्यन्त बृणित बीमारियों पर व्यंग्य लिखे हैं | हम कह सकते हैं कि 
अआ।धुनिक भारत के व्य॑ग्यों के अधिकांश भाग का त्रिषय यही बातें हैं । 
तो भी पूर्व में सवंप्रथम, घरेलू जीवन के रीति-रस्मों पर व्यंग्य प्रारंभ करने 
में हिस्दुस्तानी कवियों को विशेषता है।' किन्तु इन व्यंग्यों में अधिकतर 
एक कठिनाई है, वह यह कि उनका ऐसे विषयों से संबंध है जिनका केवल 
स्थानीय या परिस्थितिजन्य महत्व हैं, और जो अश्लीलता द्वारा दूषित और 

टी-छोटी बातों द्वारा विकृवत हैं, जो, सोदा और जुरत जैसे अत्यन्त प्रसिद्ध 

वियों म॑ भी, अत्यन्त साधारण हैं; में भी अपने अवतरणों में उन्हें थोड़ी 
संख्या में, और वह भी काट-छॉट कर, दे सका हूँ। मुझे स्पष्टतः अत्यन्त 
प्रसिद्ध व्यंग्य छोड़ देने पड़े हैं, ऐसे जिन्होंने अपने रचयिताओं को अत्यधिक 
ख्याति प्रदान की , ओर जिनका भारत की प्रधान <चनाओ्रों के रूप में 
उल्लेख होता है, ।जनमें सदाचारों से संबंधित जो कछु है उसके बारे में 
शिथिलता पाई जाती हैं । 


किसी नें ठोक कहा हैं कि प्रहतन ((:07760406) केवल कम व्यक्तिगव 
आर अधिक अस्पष्ट व्यंग्य है। आधानक भमारतवासी निंदा के इस साधन 
से विहीन नहीं हैं | यदि वे वास्तविक नाटकों, जिनके संस्कृत में सन्दर उदा- 


किया निकलन+-५०५५५५७३५७ नाक ०५५५०५५५५५०५. न ५५०५ ८>िलीकनननना +-----+.++4+००००जल_ककन०५१५५५५०७७५५ ५० सपननिनननननननााणननल- 


) अरब, तुका ओर क्वारसों, जो हिन्दुस्ताना सहित पूर्वी मुसलमानों की चार प्रधान 
भाषाएं हैं, के साहित्यों मै भा व्यंग्य मिलते हूं; (क्रेन्चु उनमें हिन्दुस्तानां व्यंभ्यों 
को खास विशेषता नहीं हूँ । 'हमासा' (॥95742८७ ) में व्यंग्य 'अलहिजा?,संबंधी 
तान पुस्तक हैं; अन्य के अतिरिक्त एक काहिली पर हें; एक दूसरा खियों 
विशद्ध, तीसरा पुरुषों के विरुद्ध हें; किन्तु वे एक्र प्रकार से छोटी हास्योत्पादक 
क.वत.ँ हैं । फ़ारसी में व्यंग्य कम संख्या में हैं किन्तु वे एक प्रकार से व्यक्तियों के 
अति अपराब्द हैं । महमूद के विरुद्ध फ्रिरदौसी का प्रसिद्ध व्यंग्य ऐसा हीं है । 
उदाहरण के लिए मंने धोंड़ पर, उसकी चमकने की आदत के विरुद्ध लिखे गए 
सौदा कृत व्यंग्य का अनुवाद नहीं दिया, यद्यपि वही बात भारतवर्ष मे बहत 
अच्छी समभो जाती है, ओर खास तोर से मं.र द्वारा जो स्वयं एक अच्छे लेखक 


पा 


ने के साथ-साथ अच्छी पहचान भी रखते थे । 


नि 
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हरण हैं, से परिचित नहों हैं, तो उनके पास एक प्रकार के प्रहसन हैं जिन्हें 
बड़े मेलों में बाज़ीगार! खेलते हैं ओर जिनमें कभी-कभी राजनीतिक संकेत 
रहते हैं | उत्तर भारत के बड़े नगरों में इस प्रकार के अभिनेता पाए जाते 
हैं जो काफ़ी चतुर होते हैं। कभी-कभी इन॑ कलाकारों का एक समुदाय 
देशी अश्वारोहियों के अस्थायी सेनादल के साथ रहता है। जब कभी किसी 
रईस नवाब को अपने मनोरंजन की आवश्यकता पड़ठी है, या जब वह 
अपने अतिथि को ख़ुश करना चाहता है तो वह उन्हें पैसा देता है| प्रधान 
मुतलमानी त्योहारों, ख़ास तौर से इस्लाम धर्म के सबसे बड़े धार्मिक कृत्य 
बकराईद या ईटज्जदा, के अवसर पर वे बलाए जाते हैं।. उनके प्रदशन 
इटली के प्राने मूक अभिनयों से बहुत मिलते-जुलते हैँ, जिनम॑ कुछ अभि- 
नेता अपना रूप बनाते हैं और हमें समाज की कहावतें देते हैं | विभिन्न 
व्यक्तियों में कथोपकथन, यद्यपि कभी-कभी भद्दा रहता हैं, आध्यात्मिक. 
और चुभता हुआ रहता है। वह श्लेष शब्दों के साथ खिलवाड़, अनुप्रास 
और दो अर्थ वाली अभिव्यंजनाओं से पूर्ण रहता है--सौन्दय-शैली जिसका 
हिन्दस्तानी में अद्भुत प्राचर्य है और जो उसकी अत्यधिक समृद्धि और 
विभिन्न उद्गमों से लिए गए शब्दों-समूह से निर्मित होने के कारण अन्य 
सभी भाषाओं की अपेक्षा संभवतः अधिक उचित है । जैसा कि मेने कहा, 
ये तुरंत बनाए गए अंश प्रायः राजनीतिक संकेतों से पूण रहते हैं । वास्तव 
में अभिनेता अगरेज़ों और उनकी रीति-रस्मों का मजाक बनाते हैं, विशे- 
घतः नवयुवक सिविलियनों का जो प्रायः दर्शकों में रहते हैं ।* यह सत्य 





१ या अभिनेता । बाजीगार नें की क्रम के होते हैं, ओर सामान्यतः मुसलमान 
हैं। कभी-की ये आवारा लोग होते हैं' जिनका किसी थम से संबंध नहीं होता, 
और इसीलिए हिन्दुओं के साथ ब्रह्म की पूजा, ओर मुसलमानों के साथ मुहम्मद 
का आदर करते हुए बताए जाते हैं । 

२ उदाहरणार्थ, इन रचनाओं में से एक का विषय इस प्रकार है| दृश्य में एक. 
कचहरी दिखाई गई है जिसमें यूरोपियन मजिस्ट्रेट बैठे हुए हें ।. अभिनेताओं 
मैं से एक, गोल टोप सहित अगरेजी वेशभूषा में, सीटी बजाते ओर अपने बूटों 
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है कि चित्रण बहुत बोमिल रहता है और रीति-रस्म बहुत बढ़ा कर दिखाए 
जाते हैं, जब कि वे अधिकतर ख़ाली यूरोपियन दृश्य तक रहते हैं; किन्तु 
अंत में वे विविधता से संपन्न रहते हैँ और पात्रों के चरित्र में कौशल 
रहता है। इस प्रकार के अभिनयों से पहले सामान्यतः नाच ओर इस 
संबंध में उत्तर में 'कलावन्तः और मध्य भारत में भाट!, 'चारण? और 


मैं चाबुक मारतें हुए सामने आता हे | तब किसो अपराध का दोषी क्रोदी लाया 
जाता हें; किन्तु जज, क्योंकि वह एक नवयुवती भारतीय महिला, जो गवाह 
प्रतीत होतो है, के साथ व्यस्त रहता हे, ध्यान नहीं देता। जब कि गवाहियाँ 
सुनो जा रही हैं, वह कनखियों से देंखे बिना, ओर इशारे किए बिना, बिना 
किसी अन्य वात की ओर ध्यान दिए हुए, नहीं रहता, ओर बाद के परिणाम 
के प्रति उदासोन प्रतीत होता हे । अंत में जज का खिद्मतगार आता है, जो 
अपने मालिक के पास जाकर, और हाथ जोड़कर, आदरपूर्वक और विनम्रता के 
साथ, धीमे स्वर में उससे कहता है : “साहिब, टि.फ्रेन तैयार है! | तुरन्त जज 
जाने के लिए उठ खड़ा होता है । अदालत के कर्मचारी उससे पूछते हैं कि क़ोदों 
का क्‍या होगा । नवयुवक सिविलियन, कमरे से बाहर जाते समय, एड़ी के बल 
घृूमतें हुए चिब्लाकर कहता है, गोंडेम ( 50407 ), फाँसी । 
ऊपर जो कुछ कहा गया है वह 'एशियाटिक जर्नल! ( नई सीरीज्ष, जि० 
२२, पृ० ३७ ) मैं पढ़ने को मिज्रता है । बेबन ( 35ए७7 ) ने भा एक्र हास्य- 
रूपक या प्रहसन का उल्लेख किया हैं ( “१ञाए्कए ए९७३४४३ 70 4709', भारत 
मेँ तीस वर्ष, जि० १ पृ० ४७ ) जो उन्होंने मद्रास में देखा था, ओर जिसका 
विपय एक यूरोपियन का भारत में आना, ओर अपने दुभाषिण की चालाकियों का 
अनुभव करना है । अपनी यात्रा करते समय हँबर ( 96067 ) एक उत्सव का 
उल्लेख करते हैं जिसमें उनकी ख्री भी थी, ओर जहाँ तीन प्रकार के मनोरंजन 
'थे--संगीत, नृत्य ओर नाटक | वोको ( शप्वातत ) नामक एक प्रसिद्ध भारतंय 
'गायिक्का ने उस समय, अन्य के अतिरिक्त, अनेक हिन्दुस्तानों गाने गाए थे । मेरे 
'माननोय मित्र स्वर्गीय जनरल सर विलयम ब्लेकबर्न (५४87 फ्री9८७- 
507०८ ) ने भौ द्क्ष्खन मैं हिन्दुस्तानों रचनाओं का अभिनय देखने की 
निश्चित बात कहीं हे । छः 


डे । हिंदुई साहित्य का इतिहास 


बरदाई” कहे जाने वाले गायकों द्वारा गाए जाने वाले हिन्दस्तानी गाने 
रहते है । 

अंत में वशनात्मक कविताओं के सातवँ भाग में ऋतुओं, महीनों. 
फूलों, मगया आदि से संबंधित अनेक कविताएं रखी जाती हैं जिनमें 
से कुछेक इस जिल्द में दिए गए अवतरणों में मिलेंगी । 


में यहाँ बता देना चाहता हूं कि हिन्दस्तानी छुंद-शारसत्र (उरूज़ ) 
के नियम, कुछ थोड़े से अंतर के साथ, वही हैं जो अरबी-फ़ारसी के 
हैं, जिनकी व्याख्या मैंने एक विशेष विवरण ( )/67707/6 ) में की है 
उदूँ और दक्खिनी की सच्र कविताएं तुकपूर्ण होती हैं ; किन्तु जब पंक्ति 
के अंत में एक या अनेक शब्दों को पुनरावृत्ति होती हैँ तो तुक पूववर्ती 
शब्द में रहता है |तठुक को काफ़िया, और दहराए गए शब्दों को 
दोफ़ कहते हैं |? 


अपने तज़ूकिरा के अंत में मीर तक़ी ने रेख़ता या विशेषतः हिन्दु- 
स्तानी कविता के विषय पर जो कहा है वह इस प्रकार है । 


लननननगानीन- लिन नननपन 


१ कुछ वर्ष पूर्ठ, कलकत्ते में एक रइ्स बाबू का निजी थिएटर था, जो “शाम-बाज़ार! 
नामक हिस्से मैं स्थित उसके घर मैंथा। भद्दोी भाषा मैं लिखी गई रचनाएँ 
हिन्दू खी या पुरुष अभिनेताओं द्वारा खेली जाती थीं । देशी गबैण, जो लगभग 
सभी ब्राह्मण होते थे, वाच-संगोत (ओरकैस्ट्रा) प्रस्तुत करते थे, और अपने राष्ट्रीय 
गाने 'सितार', 'सारंगो”, “पखवाज़' आदि नामक बाजों पर बजाते थे। अभिनय 
इंश्वर की प्रार्थना से आरंभ होता था, तब एक प्रस्तावना के गान द्वारा रचना 
का विषय बताया जाता था । अंत मैं नाटक का अभिनय होता था। ये आमनय 
बूँगला मैं, जो बंगाल के हिन्दुओं द्वारा प्रयुक्त विशेष भाषा है, होते थे।, 
( 'एशियाटिक जनल', जि० १६, नई सीरीज, पएृ० ४५२, 38. |70. ). 

मे लज़्ना एसियातीका ( [०प्रणबां हैआंगपंतुपल ), १८३२ 


3 *२0606८ं0(८८ 068 06एण[०१68 ए्रगप्र5प!7797 8? ( मुसलमान जातियों का 
काव्यश/स्त्र ) पर मेरा चोथा लेख देखिए, भाग २३ । 


भूमिका... [ ३६ 


'रेख़ता ( मिश्रित ) पद्म लिखने की कई विधियाँ हैं: १. एक मिसरा 
फ़ारसी और एक हिन्दी " में लिखा जा सकता है, जैसा ख़ुसरों ने अपने 
एक परिचित क्रिता ( 4०४७ ) में किया है। २. इसका उल्टा, पहला 
मिसरा हिन्दी में, और दूसरा फ़ारसी में, भी लिखा जा सकता है. जैसा 
मीर मुईदेज़ ( ४ )४पा22 ) ने किया है।* ३. केवल शब्दों का, 
बह भी फ़ारसी क्रियाओं का प्रयोग किया जासकता है? ; क्रिन्तु 
यह शैली सुरुचिपूर्ण नहीं समझी जाती, 'क़ब्रीह! | ४. फारसी संयुक्त शब्दों 


जलन त-+ था +ननन। 


का प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु उनका प्रयोग सोच-समझ कर, और 


१ यह अनिश्चित शब्द, जिप्तका ठीक-ठोक अर्थ “भारतीय” हे, हिन्दुस्तानी के लिंए 


| 


प्रयुक्त होता है, तथा विशेषत:, जंसा कि मेंने अपनी "२प्रताक्तात्णांड ते 9 
]90 80८९ 77796007' ( हिन्दुई भाषा के प्राथमिक सिद्धान्त ) की भू'मेका मैं 
बताया हँ,हिन्दओं को देवनागरों अक्षरों में लिखित आधुनिक बोली (0726९८0८) 
के लिए । 

एक अरबी के मिसरे में ओर एक हिन्दुस्तानी के मिसरे में रचित पद्य भी पाए: 
जाते हैँ । उसका एक उदाहरण मेने अपने छंदों के विवरण( )(677076 श्पा" 
]6 7776/.5प८८ ) में उद्धत किया हैं। ऐसे मिश्रितों के उदाहरण फ्रांसीसी 
मैं मिलते हैं : अन्य के अतिरिक्त पानार ( ?87०४०० ) की रचनाओं में पाए. 
जाते हैं| फ़ारसी मैं भो ऐसे पद्च पाए जाते हैं जिनका एक मिसरा अरबी में 

ओर दसरा फ़ारसी में हे | उन्हें 'मुलम्मा' कहते हैं | देखिए, ग्लैड्विन 

बनु)आइडटापा7070 00 6 रिट 0768 26९, 04 6 शिशइव्वा५ 

( फ़ारस वालों के काव्यशासत्र आदे पर दावा ) । द 


संभवत: लेखक कुछ ऐसे पद्यों का उल्लेख करना चाहता है जो इस समय 
फ़ारतों और हिन्दी में हैं ; चियत्रे रा ( (/9797०७७ ) के लैटिन-इ्टेलियन दो 


चरणों वाले छंद के लगभग समान, जिसे मेरे पुरानें साथी श्री यूसेब द्‌ 


सल (५. >ए९९०० 0८ 59]]65$ ), ने मेरों पहलो जिल्द पर एक विद्वत्तायूण 
लेख में उद्धृत किया है 
द [0 777९ 470800, 30 58पर>+8 70०6७ 
[770८0 (९, 70879 >677872 ४:68 - 
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केवल उसी समय जत्र कि वह हिन्दी भाषा को प्रतिभा के अनुकूल हो, 
करना चाहिए, जैमे उदाहरणाथ गुप्ठत व गोई, “बातचीत | ५. “इलूडाम? 
नामक शैली में लिखा जा सकता हैं। यह प्रकार पराने कवियों द्वारा 
बहुत पसन्द किया जाता है; किन्तु वास्तव में 'उसका प्रयोग केवल 
कोमलता और संयम के साथ होता है। उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया 
जाता है जिसके दो अर होते हैं, एक बहुत अधिक प्रयुक्त (क़रीब) और दूसरा 
कम प्रयुक्त (चईद) और कम प्रयक्त अथ में उन्हें इस प्रयोग में. लाना कि 
पाठक चक्कर में पड़ जाय | ६. एक प्रकार का मध्यम माग ग्रहण किया 
जा सकता है; जिसे अन्दाज़ कहते हैं। इस प्रकार मं, जिसे मीर ने स्वयं अपने 
लिए चुना हैं, तजनीत ()॥/279/07), तरसीअ(997777207ए), तशबीह 
(9002८), सफ़ाई गुफ़्तगू (3९]९४ तांट707), फ़साइत (ज0वप- 
2706),ख़याल ([7792772/707) आदि का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। 
मीर का क कि काव्य-कला के जो विशेषज्ञ हैं वे मेने जो कुछ कहा 
है उसे पसन्द करेंगे | मेने गंवारों के लिए नहीं लिखा ; क्योंकि में जानता 
हूँ कि बातचीत का क्षेत्र व्यापक है, और मत विभिन्न होते हैं ।? 

जहाँ तक गद्य से संबंध है, उसके तीन प्रकार हैं : १. वह जो 'मुर- 
ज्जज़' या काव्यात्मक गद्य ( 0060८ 7052 ) कहा जाता है, जिसमें 
बिना तुक के लय होती हैं ; २, जिसे 'मुसज्जा? या विकृृत रूप में सजा! 
कहते हैं! ; ३. जिसे “आरी' कहते हैं, जिसमें न तो तुक होती हैं ओर न 
छुन्द | अन्तिम दो का सत्रसे अधिक प्रयोग हाता है : कभी कभी ये दोनों 


3 इलहामः नामक अलंकार पर, देखिए, '२॥८६४०७0प९ तं65 #27075 
7705प]7737068.” ( मुसलमान जातियाँ का -काव्य-शास्त्र ) पर मेरा तीसरा 
लख, ३४० €७। 5 

२ इस तुक युक्त गद्य के तोन प्रकारों की गणना की जाती है| इस संबंध में 
4२॥67070प76 068 797075 77प5प77727८$' ( मुसलमान जातियों का 
काव्य-शास्त्र ) पर मेरा चौथा लेख देखिए, भाग २२ ।. 


भमिका. [ ४१ 
5 - ५ 


मिला दिए जाते हैं | “नज्म? के, जो कविता के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द 
है, विपरीत गद्य को नख' कहते हैं । गद्य सामान्य हो ठुकयुक्त हो, अधिक- 
तर सामान्यतः पद्यों-लहित होता है, तथा जो प्राय: उद्धरण होते हैं । 

अ्त्र मैं, जैसा कि मैंने हिन्दुई के संबंध में किया है, निग्नलिखित 
अकारादिक्रम में हिन्दुस्तानी रचनाओं के विभिन्‍न प्रकारों के नामों पर 
विचार करता हूँ । 

“इंशाः अर्थात्‌, 'उसत्ति! | यह हमारे पत्र-संबंधी रिसाले से बहुत-कुछ 
मिलता-जुलता पत्रों की भाँति लिखी गई चीज़ों का संग्रह है। अनेक 
लेखकों ने इस प्रकार की रचना का अभ्यास किया है, ओर गद्य ओर पद्म 
दोनों में ही रूपकालंकार के लिए अपनी अनियंत्रित रुचि प्रकट की है | 
मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उसमें मौलिक, और विशेषतः 
उद्भुत पद्मों का बाहुलय रहता है । 

'क़रसीदा । इस कविता में, जिसमें प्रशंसा ( मुदा ), या व्यंग्य 
( हजो ) रहता है, एंक ही तुक में बारह से अधिक (सामान्यतः सौ ) 
पंक्तियाँ रहती हैं, अपवाद स्वरूप पहली है, जिसके दो “मिसरों' का तुक 
आपस में अवश्य मिलना चाहिए, और जिसे मुसर्रा अर्थात्‌, तुक मिलने 
वाले दो 'मिसरे', और मतला” कहते हैं। अंत, जिसे 'मकता' कहते हैं, 
में लेखक का उपनाम अवश्य आना चाहिए । 

(क्रिताः, 'ठुकड़ा', अर्थात्‌ चार मिसरों, या दो पंक्तियों में रचित छुन्द्‌ 
जिसके केवल अंतिम दो मिसरों की तुक मिलती है। पत्च मिश्रित गद्य-रच- 
_नाओं में प्रायः उनका प्रयोग होता है। 'क्रिता? के एक छन्द को “क्रिता- 
बन्द? कहते हैं | क्‍ 

कौल' एक प्रकार का गीत, “आइने अकबरी? के अनुसार, जिसका 
व्यवहार विशंषतः दिल्ली में होता है | ' । 


१ जि० के पृ० ४५६6 
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“ख़याल', विकृत रूप में 'ख़ियाल', और हिन्दई में 'लियाल! ।" हिन्द 
आर मुसलमान टेक वाली कुछ छोटी कविताओं को यह नापदेते हैं, जिनमें 
से अनेक लोकप्रिय गाने बन गई हैं, जिन्हें गिलक्राइस्ट ने अगरेज़ी नाम 
"(४६८7१ दिया है। इन कत्रिताओं का विषय प्रायः श्रृंगारात्मक, या कम- 
से-कम भावुकतापूर्ण रहता है। वे किसी सत्रीके मोह से कहलाई जाती 
हैं, ओर उनको भाषा अत्यन्त कृत्िम होती है । इस विशेष गाने के आवि- 
ष्कारक जोनपुर के सुल्तान हुसेन शर॒की बताए जाते हैं ।* 

गृज़ल? एक प्रकार की गीति-कविता (006) है जो रूप में क़सीदा के 
समान है, केवल अंतर है तो यही कि यह बहुत छोटी होती है, बारह 
पंक्तियों से अधिक नहीं होनी चाहिए | पिछली ( पंक्ति ) जिसे 'शाह बैत', 
या शाही पद्च, कहते हैं, में, कसीदा की माँ।त, लिखने वाले का तख़ल्लुस 
आना चाहिए । 

कभी-कभी ग़जल में विशेष श्लेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 
इसी प्रकार पहले पद्म के दो मिसरों का और आगे आने वाले पद्मों के 
अंतिम का समान रूप से या समान शब्दों से प्रारभ और अंत हों सकता 
हैं; यह चीज वही है जिसे “बाजगश्त” कहते हैं।२ 

चीस्तान', पद्म और गद्य में पहेली । 

ज़िक्रोट--बयान”, गाना जिसका विषय गंभीर और नैतिक रहता 
है| गुजरात में इसका जन्म हुआ, और काज़ी महमूद द्वारा हिन्दस्तान में 
प्रचलित हुआ । 


१७७७७७७७ए#90॥।0॥७॥॥/॥७॥७॥//७/शएशएशनशनशशश/शाणणााणाप या मल तब अनकनीलअअीीलक | 


3 सोचने को बात हे, के यद्यपि आधुनिक भारतीयों में यह शब्द चिर परिचित 


अरबों शब्द का एक रूप माना जाता है, और जिसका अर्थ है “वेचार', वह 
संस्कृत 'खेलि'---भजन, गीत--का रूपान्तर हे । 

२ विलड (५४॥॥]००0), “म्यू।ज्षक आँव हिन्दुस्तान', ए० ८८ 

3 बलों को गाज़ल जो “दलबरुबा' शब्दों से प्रारंभ होती है, और जो. मेरे संस्करण 
के पृ० २३ पर है, उसका एक उदाहरण प्रस्ठुत करती है, साथ ही वह जो 
सब चमन' शब्दों से प्रारंभ होतों है, ओर जो २९ पर पढ़ी जा सकती है । 

४ बिलड ( ५४:॥&70 ),'म्यू:ज़क आँव [हन्दुस्तान', पृ० ६१ 
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“तजुकिरा----संस्मरण या जीवनी । जिस प्रकार फ़ारसी में उसी प्रकार 
हिन्दुस्तानी में, इस शीषक की अनेक रचनाएँ हैं, और जिनमें कवियों के 
सम्बन्ध में, उनकी रचनाओं से उद्धरणों सदित, सूचनाएँ रहती हैं । 

तज्बूमीन--सन्निवेश करना! । इस प्रकार का नाम उन पद्चों को दिया 
जाता है जो किसी दूसरी कविता का विकास प्रस्तुत करते हैं | उनमें परिचित 
पंक्तियों के साथ नई पंक्तियाँ रहती हैं । अपनी ख़ास ग़ज़लों में से एक पर 
सदा ने लिखा है, और ताबाँ ने हाफ़िज्ञ की एक ग़ज़ल पर | 

“(तराना?। यह शब्द, जिसका अर्थ है 'स्वर का मिलाना!, 'सरुबाई” 
में एक गीत, विशेषतः दिल्ली में प्रयुक्त, के लिए आता है। इन गीतों के 
बनाने वालों को “तराना-परद।ज़ '-'गीत बनाने वाले” कहते हैं । 

“तश्बीब' | यह शब्द, जिसका अर्थ है युवावस्था और सोन्दर्य का 
वर्णन?, एक श्रंगारिक कविता का द्योतक है जिसे मुसलमान काव्य-शास्त्री 
प्रधान काव्य-रचनाश्रों में स्थान देते हैं। 

पतारीख़ः--“इतिहास? । इस प्रकार का नाम काल-चक्र-संबंधी पद्म को! 
दिया जाता है, जिसमें, एक मिसरा या एक पंक्ति के, एक या कुछ शब्दों 
के अक्षरों की संख्यावाची शक्ति के आधार पर, किसी घटना की तिथि 
निर्धारित की जाती है।यह आवश्यक है कि कविता ओर काल-चक्र का; 
उल्लिखित घटना से संबंध हो । ये कविताएँ प्रायः इमारतों और कब्रों पर 
खोदे गए लेखों करा काम देती हैं, और सामान्यतः उन रचनाश्रों के अंत 
में आती हैं जिनकी ये तिथि भी बताती हैं। “तारीख़' से कालक्रमानुसार 
वृतान्त, इतिहास, सामान्य इतिहास या एक विशेष इतिहास-संबंधी सब्र बड़े. 
अन्थ भी समझे जाते हैं । 

 दीवान! | पंक्तियों के अंतिम वर्ण के अनुसार क्रम से रखी गई 
गृज़लों के संग्रह को भी कहते हैं, ओर फलतः एक हीं लेखक की कविताओं 
का संग्रह | किन्तु इस अंतिम अर्थ में ख़ास तौर से 'कुल्ियात? अथवा पूर्ण, 
शब्द का प्रयोग होता है। 

भारतीय मुसलमानों के साहित्य में ग़ जुलों के संग्रह सबसे अधिक: 
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प्रचलित हैं | लोग एक या दो गजल लिखते हैं, तयश्चात्‌ कुछ और ६ 
अंत में जब उनकी संख्या काफ़ी हो जाती है, तो दीवान के रूप में संकलित 
कर दी जाती हैं, उसकी प्रतियाँ उतारी जाती हैं, और अपने मित्रों में बॉँट 
दी जातो हैं | कुछ कवियों ने तो कई दीवान तैयार किए हैं ; उदाहरणाथ 
मीर तक़ी ने छः लिखे हैं। दर्भाग्यवश उनमें लगभग हमेशा एक से 
विचार रहते हैं, और कभी-कभी माषा भी एक सी रहती है ; साथ ही, कई 
सो कविताओं के दीवान में नए विचार प्रस्तुत करने वाली या मौलिक रूप 
में लिखी गईं कविताएँ ढंढ़ना कठिन हो जाता है । 

'नुक्‍्ता --विन्द?, सुन्दर शद्ध , एक प्रकार का हरम का गाना |) 

“फ़द? अर्थात्‌ 'एक' । लोग 'मिसरा” मी कहते हैं । 

“बन्द! का ठीक-ठीक अ्रर्थ है छन्द' : जैसे 'हफ़्त बन्द” में सात छुन्द 
'होते हैं। तज्जी उन्द”ः अथवा "टेक्युक्त छन्द', उस कविता को कहते हैं 
जिसमें विभिन्‍न तुक वाले, पाँच. से ग्यारह पंक्तियों तक के, छुन्द होते हैं, 
जिनमें से हर एक के अंत में कविता से बाहर की एक ख़ास पंक्ति" दुहराई 
जाती है, किंतु जिसके अ्रर्थ का छुन्‍्द के साथ साम्य होता है, चाहे वह बिना 
'पंक्तियों के अपने में पूर्ण ही हो | उसमें पाँच से कम ओर बारह से अधिक 
छन्द तो होने ही नहीं चाहिए |? 'तरकीत्र बन्द!ः--क्रमयक्त छुन्द, उस रचना 
को कहत हैं जिसके छुन्दों की अंतिम पंक्तियाँ बदल जाती हैं। यह सामा- 
न्यतः प्रशंसात्मक कविता होतो है; कभी-कभी प्रत्येक छन्द के अंत में आने 


सिशकनलन«ब»भ9++०न्‍»+-++- करा; हक 








'" बिलड ( ५४॥॥४०० ), 'म्यूज्ञिक आँव हिन्दुस्तान', पृ० 8३ 

> इसका एक उदाहरण इस जिल्द के पृष्ठ ४४३ पर मिलेगा । 
न्यूबोल्ड ( '८छछ७०व ), कि884ए४ 07 76 खाढातंटक) 00700झं- 
6008 0०६ 76 ?7?८7४97% ( फ़ारप वालों को छन्दोबद्ध रचनाओं पर 
नंबन्ध ) | 

* इस प्रकार का एक उदाहरण मर तक की रचनाओं में पाया जाता हे, कलकत्ते 
का सरकरण, ए० ८७२, ।'जलका हरणक छन्द बदल जाता है। कमाल ने अपने 
तज़ूकिरा में हसन की एक कविता उद्धृत को हैं, जिसकी रचना १७ बन्‍्दों या 
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वाली स्फुट पंक्तियों के जोड़ देने से एक ग़ज़ल बन सकती है। इस कविता 
के अंतिम छन्द मं, साथ हो पिछली के में, कवि अपना तख़ल्लुस अवश्य 
देता है। इस संबंध में सौदा ने, फ़िदवी पर अपने व्यंग्य में, कहा हैं कि. 
कवियों को पंक्तियों में अपना तख्ल्लुस तो अवश्य रखना चाहिए, किंतु. 
असली नाम कभी नहीं । 

“ब्याज, या संग्रह-पुस्तक ( ४ 5पा४ ) | यह विभिन्‍न रचनाओं के. 
के पद्मों का संग्रह होता है। आयताकार संग्रह-पुस्तक (9]9प7॥7) को 
जिंसमें दूसरों तथा खास मिनत्र-बांधवों के पद्म रहते हैं विशेष रूप से 'सफ़ीना! 
कहा जाता है। अरबी के विद्वान श्री वरसी ( )/, ५४75० ) ने मुझे 
निश्चित रूप से बताया है कि मिश्र (ईजिप्ट) में इस शब्द का यही अथ है, 
ओर वास्तव में एक बकस में बन्द आयताकार संग्रह-पुस्तक का द्योतक है । 

ब्ेत” | यह शब्द!ं शेर! का सामानाथंबाची है, और एक सामान्य 
पद्म का द्योतक है; किन्तु उसका एक अ्रविक विशेष अ्रर्थ भी है, और 
जिसे कभी-कभी दो अलगन्श्नललग पंक्तियों वाला छुन्द कहते हैं, क्योंकि 
उसमें दो 'मिसरा होते हैं | वह हिन्दुई के दोहा! या दोहरा? के. 
समान हैं | 

दो-बैत', दो पंक्तियों, या चार 'मिसरों' को छोटी कविता को कहते 
हैं | चार-बैत” चार छुन्‍्दों के उद गाने को कहते हैं । 

मनूकृबा , प्रशंसा | यह वह शीष्क है जो किसी व्यक्ति की प्रशंसा में 
लिखी गई कुछ कविताश्रों का दिया जाता है | 

मर्सिया, शोक?ः, अथवा ठीक-ठीक “विज्ञापः गीत, मुसब्न- 
मान शहीदों के संबंध में साधारणतः चार पंक्तियों के पचास छुन्दों 


कि 


चार पंक्तियों के छन्हों में हुई हे, (जनमें से पहली त्तीन उद्दू में और अंतिम 
फ़ारसी मैं, एक्र विरोष तुक मे, है । 


बैत' का ठीक-ठीक अर्थ है खेभा', और फलत: “धर”, ओर उसी से एक खेमे 
के दो द्वार हें जिन्हें “डमेसरा” कहते हे, इस प्रकार पद्य भें इसी नाम के दो 


३ 


मिसरे होते हैं 
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में रचित काव्य | बहुत पीछे तथा अन्य स्थानों पर में इसका उल्लेख कर 
“चुका हूँ ।' 

मसनवी? । अरबी में जिन पद्मों को मुज़दविज' कहते हैं उन्हें फ़ारसी 
-ओऔर हिन्दुस्तानी में इस प्रकार पुकारा जाता है। ये दोनों शब्द “मिसरों! के 
जोड़ों से साथंक होते हैं, और वे पद्मों की उस श्रंखला का द्योतन करते 
हैं जिनके दो मिसरों की आपस में तुक मिलती है, और जिसकी तुक प्रत्येक 
पद्म में बदलती है, या कम-से-कम बदल सकती हैं।' इस रूप में 'वञजज” 
या न्दनामे', उपदेशात्मक कविताएं, किसी भी प्रकार की सब लम्बी 
'कविताएँ और पद्मात्मक वर्णन लिखे जाते हैं | उन्हें प्रायः खश्डों या परि- 
च्छेदों में बाँध जाता है जिन्हें 'बा३!--दरवाजा, या 'फ़स्ल -भाग कहते हैं | 
पिछला शब्द (ढिन्दुई-कविताओं के 'कांड' की तरह है। 

'मुश्रम्माः--पहेली, छोटी कविता जिसका विषय एक पहली रहती है ; 
उसे लग्ज? भी कहते हैं । | 

मुब्नारक-बाद! । बधाई और प्रशंसा संबंधी काव्य को यह नाम दिया 
जाता है। हिन्दई में बधावा' के समानाथवाची के रूप में उम्तका प्रयोग 
होता है | 


बपुसम्मत', अर्थात्‌ फिर से जोड़ना! | इस प्रकार उस कविता को 
कह! जाता है जिसके छन्दों में से हर एक मभिन्न-तुकान्त होतां है, किन्तु 
जिनके अंत में एक ऐसा मिसरा आता है जिसकी तुक अलग-अ्रलग रूप 


में मिल जाती है, और जो क्रम पूरी कविता के लिए चवता है। उसमें 





१ इन विलाप-गातों पर विस्तार मरा “6€शा0ाफए 8एफ7 8 7607 शाप- 
8प774876 0275 !' [06' ( भारत मैं मुसलमानों धर्म का विवरण ) मैं, 
ओर *86587८८$ १6 प्र«9577 ( हेदरों से मेंट ) मैं देखिए 

२ ये १९००४४७' नामक लैटन पद्चों की तरह हैं । अँगरेज़ा उपासना-पद्धति मैं इसी 
प्रकार के बहुत हैं । । 

3 ध्भुलदस्ता-इ निशात' मैं इस अकार की पहेलियाँ बडुत बड़ी संख्या में मिलती 

हैं, १० ४४४ । 
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प्रति छन्द में तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और दस मिसरे होते हैं, 
और जो फलतः “मुसल्लस?, 'प्ुरब्बा?, 'मुखम्मस?, 'मुसहस?, 'मुसब्बा?, मुस- 
म्मग! और 'मुग्रशरः कहे जाते हैं। 'मुख़म्मसः का बहुत प्रयोग होता है। 
कभी-कभो किसी दूसरे लेखक की ग़जुल के आधार पर इस कविता की 
रचना की जांती है । उस समय छुन्द के पाँच मिमरों में से अंतिम दो 
मिसरे ग़जुल को हर पंक्ति के होते हैं | इस प्रकार पहले की वही तुक होती 
है जो ग़जल की पहली पंक्ति की, प्रथानुसार जिसके दो मिसरों की आपस 
में तुक मिलनी चाहिए | दूसरे छन्द तथा बाद के छुन्दों में, पहले तीन 
मिसरों की ग्ज़ल की पॉक्त के पहले मिसरे से तुक मिलती है, पंक्ति जो 
छुन्द में चौथी हो जाती है ५ और पाँचरवें मिसरे की तुक वही होती है, यहाँ 
'तक कि मुख़म्मस के अंत तक, जो पहले छुन्द की होती है, यह तुक वह 
होती है जो ग़ज़ल की | 

'मुस्तजाद', अर्थात्‌ और जोड़न। । ऐसा उस राज़ल को कहते हैं जिसकी 
हर एक पंक्ति में एक या अनेक शब्द जोड़े जाते हैं जिसके ग्िना या सहित 
कविता पढ़ी जा सकती है ।' इस रचना से एतराज ( ॥८067०८८ ) या 
हशों ( ॥78 ए० ) नामक अलंकारों का विक्रास हुआ है, और जो 
रु.चपूण्ण व्यक्तियों को प्रशंसा प्राम करने के लिए वह होना चाहिए जिसे 
हशो मलीह (0०62प४प 0702-८७) कदते हैं ।* 

'मौलूद' । यह शब्द हमारे “085? ( क्रिक््सस-संबंधी ) नामक गीतों 
को तरह हैं। वाघ्तब मंयह मुद्म्मद के जन्म के सम्मान में भजन है। 

'रिसाला! | इस शब्द का ठोक-्ठोक अ्रर्थ है (पत्र? जिसका प्रयोग 
पद्म या गद्य में छोटी-सोी उपदेशात्मक पुस्तक के लिए होता है, और जिसे 


१ ओर द सेसी (१४. 6८ 5०८०) ने उदाहरण के लिए फ़ारसी की एक सुन्दर 
रुबाई दो है (“जूर्ना दे सावाँ', ][०पण 068 59४०0, जनवरी, १८२७) । 
वली की रचनाओं में अनेक मिलते हें, मेरे सस्करण के पृ० ११३ और ११४ ।- 

२ २6६ 0685 790. 7703.? ( मुसलमान जातियों का काव्य-शख्र) पर मेरा - 
तीसरा लेख देखिए, पृ० १३०। 
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हम “किताब? शब्द के विपरीत एक छोटी-सी किताब कह सकते हैं । 
(किठाब' का अर्थ है एक 'लंबी-चौड़ी पुस्तक', और जा हिन्दई “ोथी' के 
समानाथक हूं, जब कि रिसाल[? एक प्रकार से माल या 'माल!? के 
समान है ।' 

रुबाई”, अथवा चार चरणीं का छन्द, एक विशेष गत में लिखित 
छोटी-सी कविता, जिसमें चार मिसरे होते हैं जिनमें से पहले दो ओर चौथे 
की आपस में तुक मिलती है। उसे “दो-बैती? यानी “दो पद्चः* भो कहते 
हैं ; इसी कविता के एक प्रकार को “बाई क्रिता आमेज्‌”, यानी “क्रिता- 
मिश्रित रुबाई?, कहत हैं | 

'रेखता), मिश्रित | यह उदूं कविता को दिया जाने वाला नाम है, और 
फलतः इस बोली में लिखी जाने वाली हंर प्रकार की कबिता का, तथा 
विशेषतः ग़जूल का । जैसा कि मैंने बहुत पीछे कहा है, अपनी कविताओं के 
एक भाग के लिए, कबीर ने भी इस शब्द का प्रयोग अवश्य किया है | 

वासोरुतः', कविता जिसे 'सोज्ञ' भी कहते हैं । 

“अशिकार-नामा, यानी शिकार को पुस्तक! | शिकार के आनन्द, या 
उचित रूप में एक सम्राद के किसी विशेष शिकार का वर्णन करने वाली 
मसनवी को यह नाम दिया जाता हैं। द 

सलाम”, अभिवादन, अली के संबंध में ग़जूल या स्तुति, और इसी 
प्रकार किसी व्यक्ति को प्रशंसा में लिखित हर प्रकार को कविता । 

सरोद! यानी गीत, गाना । 

साक्ो-नामा? यानी 'साकी को पस्तक' | यह मसनवी की भाँति तुक 
युक्त लगभग चालीस पंक्तियों को, और शराब को प्रशंसा में, एक प्रकार 
का डिथिरेब (0॥#ए+शव77, यूनान के सुरा-देव 'बेकूस .9८८7०प७ के 


3 उदाहरण के लिए, “भक्त-माल'--संतों पर पुस्तक--मैं । 
२ बलेड्विन ( (>]90एगं% ), “डसर्‌टेशन' ( 7)55670800०४, दावा ), एृ० ८० . 


भूमिका क्‍ [ ४६ 


सम्मान में या इसी अथ में लिखित कविता ) है | कवि सामान्यतः साक़ी को संबो- 
घित करता है; और जैसा कि ग़जूल में होता है, अर्थ प्रायः आध्यात्मिक होता 
है | वास्तव में, रहस्यवादी रचयिताओं में, शरात्र का अर्थ होता है, ईश्वर- 
प्रम; मैंज़ाना, दिव्य विभूति का मन्दिर ; शराब बेचने वाला, गुरु ; अंत में 
दयाल साक़ी स्वयं ईश्वर की मूर्ति है | 
सोजू | यह शब्द, जिसका शब्दार्थ है 'जल्लनन?, एक आवेगपूर्ण: 

श्रृंगारी गीत के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे 'बासोख़्त' भी कहते हैं। मर्सिया 
के छुन्दों को 'सोज? नाम दिया जाता है। 


ज़लियात क। कभी-क्रमी मनारंजक पंक्तियों की कविता को। 
यह नाम दिया जाता है। 


मेरा विचार है कि पीछे दी गई' दो तालिकाएँ हिन्दुई और हिन्दुस्तानी: 
की, अर्थात्‌ भारतवर्ष के एक बड़े भाग की आधुनिक भाषा की, और 
संस्कृत से उसे अलग करने वाली माषा-पद्धति को, इस संक्राति-कालीन, 
भाषा-पद्धति को जिसकी लोकप्रिय कविताएँ भारत के मध्ययग को आक- 
पक बनाती हैं, ओर जिसके संबंध में “6फ़-इ उदूं? के रचयिता का हिन्दु- 
स्‍्तानी के बारे में यह कथन कि : यह चारुता और माधुय की खान है' 


है लताफ़त में मैदन ख़ब्ी 
(फ़ारसी लिपि से) 
ओर भी उपयुक्त शीषक के रूप में, लागू होता है, विभिन्‍न प्रकार की रच- 
नाथ्रों का काफ़ी ठीक ज्ञान करा सकती हैं। 
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लेखिकाओं से संबंधित होने के कारण वह जितना रोचक है उनता ही 
अदभत है। मेरा मतलब मेरठ के रईस, हक़ीम फ़सीह उद्दीन र॑ज कृत 
बहारिस्तान-इ नाज़--नाज़ का बाग--से है, जिन्होंने उसकी एक प्रति 
मेरे पास भेजने को कृपा को । न म॑ लखनऊ के मुंशी फ़िदा अली ऐश 
द्वारा दिए गए रचयिताओं संबंधी संत्षित सूचनाओं सहित, 'वासोरूत! 
( ए8८०0८7६ ) नामक तिदृत्तर कविताश्रों के दो जिल्दों में एक बड़े 
संग्रह का उल्लेख कर सका हूँ--संग्रह जो वास्तव में एक विशेष तज़ूकिरा 
भी है, ओर जिसके अस्तित्व का ज्ञान मुझे केवल २७ जुलाई, १८६७ के 
“अवध अखुबार' द्वारा प्राप्त हुआ था। 
हाल हीं में एक मुसलमान विद्वान” ने एक हिन्दस्तानी पत्रिका में 
उदू का निर्माण इस ढंग से प्रस्तुत किया है जो मेरी भूमिका में 
अन्य मूल उद्गमों के आधार पर दिए गए से कुछ भिन्न है। उनका 
कहना है : “ईसवी सन्‌ के ११६१ तक हिन्दुस्तान में राजाओं का शासन 
था ; उस समय भाषा या भाखा ( हिन्दई या हिन्दी ) बोली जाती थी, 
ओर संस्कृत लिखित और विद्वानों की भाषा यी। ११६३ में शिहाबुद्दीन 
गोरी ने भारत के समस्त राजाओं के महाराजा पृथीराज को बन्दी बनाया, 
ओर इस प्रकार हिन्दुओं का शासन समाप्त हो गया । १२०६ में, शिक्षबुद्दोन 
की ग़लाम, कुठुबद्दीन ऐबक मसलमान बादशाहों में सबसे पहले था जो 
दिल्ली के विंहासन पर बैठा | तब, क्योंकि इस बादशाह की सेना और दिल्ो 
के पराने निवासी एक ही जगह रहते थे, निरंतर इकट्ठें होते थे और हर. 
गयी संपक में आते थे, अनेक फ़ारसी, तुकी तथा अन्य शब्दों के मिश्रण 
से भाषा का रूप बदलने लगा। १३२४ में, तुग़लक शाह के समय में, 
दिल्ली के अमीर ख़तरो ने इस नवोतन्न भाषा में अत्र तक प्रयुक्त होने 
वाल्ले एक छाटे-से व्याकरण का निर्माण किया ।* उन्होंने फिर पहेलियों! 


4 मशां जमालुद्दान | 
« २४ नवम्बर, १८६८ का अवध अख़बार”, ए० ७२२ 
3 “ख़ालिक बारों? 
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ध्षकरियाँ", “अनमल (.077779/ 3) ” और.“ दोहरे! लिखे जो अब तकः 
बहुत प्रसिद्ध हैं। द द 
:. «तो यह नई भाषा अन्य अनेक भाषाओं की मिश्रण थी, क्योंकि उदू 
( पड़ाव ), सैनिक शिविर, में सब तरह के लोग इक होते थे, और 
उसी से उसनें अपना नाम ग्रहण किया | किन्तु १७१८ के वर्ष तक उसका 
कोई मल्य नहीं था, क्योंकि उस समय तक साहित्यिक रचनाश्रों के लिए. 
उपयक्त समभी जाने की अपेक्षा वह बाजार में सममक्की जाने वालीः 
ग्रधिक मानी जाती थी , लोग फ़ारसी, जो दरबारी भाषा थी, में उसी 
प्रकार लिखते रहे, और मारा में लोकप्रिय कविताओ्रों की रचना तकः 
सीमित रहै। किन्तु, १७१६ में, दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाने पर 
मुहम्मद शाह ने उदूं को प्रचलित करने को उत्कट इच्छा का अनुभव किया, 
आर स्वयं उसे पूण करने और उसकी कुछ अभिव्यंजनाश्रों के बदलने में 
संलग्न हुआ । उसके शासन के द्वितीय वर्ष में दक्खिन के वली ने उदूं में 
एक दीवान लिखा, और उनके एक शिष्य, हातिम, ने भी कुछ पद्म लिखे। 
फिर उन्होंने अपने पंतीस शिष्य बनाए, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध हो गए हैं। 
प्रायः कहा करते थे : मैंने हिन्दी का प्रयोग रोक दिया है, और उसका 
स्‍थान उढ्े को दिया है, ताकि लोगों द्वारा प्रयुक्त होने पर वह तुस्त 
शिष्ट लोगों को रुचिकर प्रतीत हों। तबसे यह भाषा दिन-पर-दिन ह 
अधिक शद्ध और परिमार्जित होती गई है, और एक बहुत बड़ी हद तक 
पूर्ण हो गई है । ः 
' अंत में एक और विद्वान्‌ मुतलमान का अपनी ओर से हिन्दी और 
उद़ू के संबंध में कथन इस प्रकार है : क्‍ द 
. «& हिन्दी ( मध्य. युग के ) भारतवर्ष की पुरानी भाषा है और अनेक: 
लेखकों द्वारा उसका साहित्य समुद्ध छुआ है... 
१ धवेविध” । अन्य शब्दों की व्याख्या भूमिका में दी गई है। 
२ सैयद अब्दुल्ला की (तिहासन बत्तीसी' के संस्करण की भूमिका . 
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“विजयी मुसलमानों के उस पर अपनी वर्शमाला लाद देने से उदूं 
अरबी, फ़ारसी ओर कुछ वुर्को शब्दों के रंग से रंगी हुईं वही भाषा है॥ 
वह न केवल अदालतों और मुसल्लमान परिवारों की ही भाषा हो गई हैं, 
किन्तु तमाम कुलीन हिन्दुओं की और उन लोगों की जिन्होंने शिक्षा प्राप्त 
की है, जब कि हिन्दी अपने सरल से सरल रूप में ब्रह्मा के उपासकों की 
अआति निम्न श्रेणियों तक सीमित है 


पहले संस्करण की भाँति, अपना कार्य सरल बनाने की दृष्ट सें, 
प्रत्येक विशेष लेखक के संबंध में लिखने के लिए और साथ ही एक प्रकार 
का कोष बनाने के लिए मैंने अब की बार भी अकारादिक्रम का आश्रय 
ग्रहण किया है; किन्ठु पहले संस्करण में जो उद्धरण और विश्लेषण अलग 
दिए गए थे वे इस बार मिला दिए गए हैं, केवल उन उद्धरणों को अब्र बहुत 
छोटा कर दिया गया है। इसी प्रकार मैंने “प्रेमसागरः से कुछ नहीं दिया, 
जो तब्र से होलिग्स ( 770#785$ ) और ऐड० बी० ईस्टविक ( 30.8. 
६829: ए7 ८८) द्वारा पूर्णतः अंगरेज़ी में अनूदित हो चुका है । मैंने अब अफ़सोस 
द्वारा भारत के प्रान्तों का काव्यात्मक वर्णन मी नहीं दिया, जिसका १८४७ में 
एन ० एल० बेनमोहेल ()४. ॥,. 8८777076]) द्वारा ७] ३८८४०॥१४ ०0 
2 0868८#79007 ० तात्र! शीषक के अन्तर्गत अँगरेज़ी में ग्रनुवाद हो 
जाने. के बाद कोई महत्त्व नहीं रह गया ; न तुलसी-दास कृत (रामायण? का 
 आठवाँ कांड--वाल्मीकि कृत संस्कृत काव्य, जिसमें समान कथा और 
समान घटनाएँ हैँ--क्योंकि प्रथम संस्करण के बाद इटेलियन और फ्रांसीसी 
में उसका अनुवाद हो चुका है। अंत में मैंने कुछ अन्य अंशों को अना- 
वश्यक समझ कर उनमें काट-छाँट कर दी है। किन्तु जीवनी और अन्थों के 
भाग की दृष्टि से यह संस्करण पहले संस्करण से बहुत बड़ा है, क्योंकि 
इसमें प्रत्येक में छः सौ से अधिक पष्ठों को तीन जिल्हें हैं । 


मैंने कथित लेखकों, विशेषतः जिन्होंने कविताएँ लिखी हैं, का उल्लेख 
काव्योपनाम या और भी स्पष्ट रूप में तख़ल्लुस शीर्षक के अंतर्गत किया है, 
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क्योंकि मुसलमानों ओर हिन्दुओं के असली नामों में बहुत कम अंतर होेत) 
है ; किंतु क्योंकि इन लेखकों का उल्लेख प्रायः उनके दूसरे नामों दे 
अंतर्गत हुआ है, इसलिए लेखकों की तालिक। में न केवल तख़ल्लसों ष 
उहलेख हुआ है, वरन्‌ तख़ल्लस के संदर्भ सहित अन्य नामों का भी । 


मैंने फ़ारसी और देवनागरी अक्षरों का थ्रयोग छोड़ दिया है, हि त 
जहाँ तक संभव हो सका है, दीध स्वर पर स्वरित उच्चारण विश 
( (.7८प्रा765 2८८८४ ६ ) लगा कर और 477 प्रकट करने 
लिए उसके आगे या पीछे आने वाले स्वर से पहले या बाद को ग्र््ता- 
लोप-चिन्द ( ]005070[076 ) लगा कर, पूर्वी शब्दों के हिज्जे निय 
रूप से किए हैं। फ़ूटनोटों में मेने भारतंय शब्दों को! , अ्रररी ग्रोप 
. क़ारसी शब्दों को 2) या ? से प्रकट किया है, ओर जब आवश्यकता प्रतीह 
हुईं है तो मैंने शब्दों के हिज्जे निश्चित कर दिए हैं। 


तीसरी जिल्द के अन्त में, विषय के अनुसार विभाजित, उन रचना 
सूची है जो ऐसे भारतवासियों द्वारा लिंखित हैं जिनके संबंध में जी 
विचार नहीं हो सका, और हिन्दी तथा उदू के उन पत्रों की 

है जो निकल रहे हैं या निकल चुके हैं और जिनका निकलना मैं 
जानता हूँ; अंत में लेखकों ओर रचनाओं को, जिल्द और पुष्ठों के संद् 
सहित, एक तालिका है। यूरोपियनों द्वारा या उनकी अध्यक्षता में हिन्दसतानी: 
में लिखित ईसाई घार्मिक रचनाओं को भी एक सूची देने की मेरी इच्चा 
थी, किन्तु मुझे प्रतीत हुआ कि ये सूचियाँ मेरी आयोजना के बाहर हैं, 
ओर ख़ास तौर से इसलिए भी मैने श्रपनी इच्छा से उन्हें नहीं दिया' कि. 
उनसे इस जिल्द का आकार बहुत बढ़ जाता । ४ 














द्वितीय संस्करण की पहली जिल्‍्द से 
भूमिका 


जब भारत में संस्कृत का चलन हुआ, तो देश की भाषाओं का 
व्यवहार बन्द नहीं हो गया था। उत्तर को भाँति दक्षिण में, संस्कृत 
सामान्य आषा कभी न हो सको। वास्तव में हम हिन्दुओं को नास्य- 
रचनाओं में उसे केवल उच्च श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त पाते हैं, ओर 
स्त्रियाँ तथा साधारण व्यक्ति संल्कृत! ( जिसका संस्कार किया गया हो ) 
के विपरीत 'प्राकृतः (बिगड़ हुईं) कही जाने वाली ग्रामीण बोलियाँ बोलते 
हैं| ये बोलियाँ केवल विद्वानों की और पवित्र भाषा समझी जाने वाली 
संस्कृत को त्रिल्कल ही हटा देना नहीं चाहतों । 

उत्तर और उत्तर-पश्चिम प्रान्त में जिस भाषा का विकास हुआ है 
जो केवल “भाषा! या 'भाखा? ( सामान्य भाषा ) नाम से पकारी जाती है 
वह 'हिन्दुई! ( हिन्दुओं को भाषा ) या हिन्दी! ( भारतीय भाषा ) के 
विशेष नाम से प्रचलित है !* द 


१ फ़ारसी ओर अरबी शब्दों के मिश्रण बिना हिन्दी 'ठेठ” या खड़ी बोलो” ( शुद्ध 

. भाषा ) कही जाती है ; ब्रज प्रदेश की विशेष बोली “ब्रज साखा? कही जाती हे 
जो आधुनिक बोलियों मैं से प्राचीन हिन्दुइ के सबसे अधिक निकट है; ओर पूर्वी 
भाखा' उसी बोली का णक रूप है जो दिल्ली के पूव ( पूरब ) मैं बोली जातो हे । 
इस अत्यन्त रोचक विषय पर जे० बीम्स की विद्वत्तापू्ण रचना १०४८४ 68 
४76 500] ?9फण त9/6०६ ० ॥7797?, जनंल रॉयल एशियाटिक सोसायटी 
सितम्बर, १८६८, भें विस्तार देखिए । 
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«. आठवीं शताब्दी के प्रारंभ से मुसलमानों ने भारतवर्ष पर विजय प्राप् 
करले-हुए आक्रमण किया ; १००० ईसवी सन्‌ के लगभग, महमूद शज्र्न 
को हर जगह उज्ज्वल सफलताएं मिलीं, और उस समय से नगरों मे 
भारतीय भाषा में परिवर्तन उपस्थित हुआ । चार शताब्दी बाद, सुराल 
जाति का तैमूर हिन्दस्तान आया, दिल्ली का शासक बना, ओर निश्चित 
प से १५०४ में बाबर द्वारा स्थापित शक्तिशाली साम्राज्य को नींव डाली 
'तब हिन्दी ने अपने को फ़ारसी के भण्डार से भरा, जो स्वयं उस समय 
तक अ्ररब॒ विजेताओं और उनके घम द्वारा प्रचलित अनेक अरबी शब्द 
से मिश्रित हो चुकी थी । सेना का बाज़ार नगरों में स्थापित हुआ, और 
उसे तातारों नाम “'उद” मिला, जिसका ठीक-ठीक अर्थ है फ़ोज' और 
'शिविर' | हिन्दू-मुसलमानों की यह नई बोली प्रधानतः वहीं बोली जाती 
थी ; साथ ही “उदू को भाषा ( जजान-इ उद्‌ ) या केवल उदू? नाम 
मिला । इसी समय के लगभग, भारत के दक्षिण मं, उन मुसलमान वंशों 
के अंतर्गत जो नर्मदा के दक्षिण में क्रमागत रूप में निर्मित विभिन्न 
साम्राज्यों का शासन करते थे, एक उसी प्रकार की भाषा-संबंधी घटना घटित 
हुई ; और वहाँ हिन्दू-मुसलमानों को भाषा ने एक विशेष नाम “दक्खिनी' 
( दक्षिण की ) ग्रहण किया। मध्ययुगीन फ्रांस की “उ३” ( ०] ) और 
अआोकः ( ०८ ) की भाँति, इन दोनों बोलियों का प्रचार भारत में हो 
गया है, एक का उचर में, दूसरी का दक्षिण में, जहाँ-जहाँ मुसलमानों: ने 
अपना राज्य विश्तृत किया | तो भी पुरानी हिन्दी का प्रयोग अब भी 
गाँवों में, उत्तर के और उत्तर-पश्चिम के प्रान्तों के हिन्दुओं में, 
होता है; किन्तु यद्यपि शब्दों के चुनाव में' हिन्दी और उदूं एक दूसरे से 
मिन्न हैं, वे वास्तव में, उचित बात तो यह है, कि अपनी-अपनी वाक्य- 
रचना-पद्धति के अंतर्गत श्रांशिक दृष्टि से विभिद तत्वों से निर्मित, एक 
ही भाषा हैं, भाषा जिसे यूरोपियनों ने सामान्य नाम “हिन्दुस्तानी? दिया है, 
जिसके अंतर्गत वे हिन्दुईं और हिन्दी, उदू और दक्खिनी को शामिल 
करते हैं ; किन्तु यह नाम भारतवासियों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे 
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देवनागरी, या अधिकतर नागरी ” में लिखित हिन्दू बोली को “हिन्दी? शब्द 
से, और फ़ारसी श्रक्षरों में लिखित, मुसलमानी बोली को, “उ्द” नाम 
से अलग-अलग करना अधिक पसंद करते हैं | अब तो स्वयं यूरोपियन बड़ी 

खुशी से इन दो नामों का प्रयोग करते हैं | 

जब तक मुसलमानी राज्य जारी रहा, फ़ारसी अकछरों में लिखित दूँ 
समस्त भारत में स्वीकार कर ली गईं थी, यद्यपि, न केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों 
के लिए, वरन्‌ अदालतों और सरकारी दफ़रों के लिए भी, राज्य की सरकारी 

भाषा फ़ारसी थी। बहुत दिनों तक अंगरेजी सरकार ने इसी नीति का 
पालन किया, किन्तु भारत में इस विदेशी भाषा के प्रयोग के फलस्वरूप 
उत्पन्न कठिनाइयों का अनुभव कर, उन्होंने श्य३१ में, लोगों के हित के 
लिए, विभिन्न प्रान्तों की सामान्य भाषाओं को स्थान दिया, और स्वभावतः 
उर्द उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम प्रान्तों के लिए अपना ली गई | यह सुन्दर 
कार्य सबंकों पसन्‍्द आया, और अगले तीस वर्षों में इस व्यवस्था को 
पूर्ण सफलता मिली है तथा कोई शिकायत सुनने में नहीं आईं; किन्तु इन 
पिछले वर्षों में भारत में प्राचीन जातियों से संबंधित वही आंदोलन उठ 
खड़ा हुआ है जिसने यरोप को आन्दोलित कर रखा है, अन्न मुसलमानों के 
अधीन न होने के कारण हिन्टओं में एक प्रतिक्रिया उत्तन्न हो गई हैं, अपने 
हाथ में शक्ति न ले सकने के बाद, वे कम-से-कम मुसलमानों को दासता के 
समय की अरुचिकर बातें दूर कर देना ओर स्त्रय॑ं उद को ही अवरुद्ध कर 
देना चाहते हैं, अथवा केवल उचित रूप में रखते हुए फ़ारती अक्षरों को 
जिसमें वह लिखी जाती है, जिन्हें वे मुसमलनानों की छाप समभते हैं। 
अपनी इस प्रतिक्रियावादी अजीब बात के पक्तु में वे जो तक प्रस्तुत करते 
१ या 'कैथी नागरो'--करायथों ( मुशियों ) की लिखावट--अथात्‌ घसीट देवनागरों, 
जो पढ़ने मैं “शिकस्ता' से भो अधिक कठिन है । शिकस्ता? भारत में साधारण - 
: अयोग मैं लाए जाने वाले फ़ारसी अक्चर हैं जिनके संबंध में उत्तर के 'नस्तालांक! 

और दक्षिण के “नस्खी' में भेद करना आवश्यक है। 
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हैं वे बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। बिना इस बात की ओर ध्यान 
दिए हुए कि जब कि हिंदी जिसे वे राष्ट्रीयता की सकी भावना से प्रेरित 
हो पुनर्जीवितं करना चाहते हैं, अब साहित्यिक दृष्टि से लगभग लिखी 
ही नहीं जाती, जो हर एक गाँव में, वस्वुतः प्रदेश के लोगों की तरह, 
बदल जाती है, जब कि उठ का सुन्दर काव्यात्मक रचनाओं द्वारा रूप 
स्थिर हो चुका है, वे कहते हैं कि देश की ( अथांतू गाँवों को ) भाषा 
हेन्दी है, न कि उ् । हिन्दओं को फ़ारसी अक्षरों के संबंध में आपत्ति है 
ओर वे नागरी पसन्द करते हैं; किन्तु बात बिल्कुल उल्टी है, और वह 
पक्त॒पातपूर्ण दृष्टिकोश में अस्पष्ट हो ही जानी चाहिए इसलिए मैं सुन्दर 
देवनागरी अन्चर नहीं कहता, किन्तु फ़ारसी अज्ञरों, साथ हो 'शिकस्ता के 
म॒क़ाबले में भह्दी घमीट नागरी पढ़ना अधिक कठिन है। मुसलमानों ने 
साहसपूर्वक. यह आक्रमण सहन किया है और, मेरा विचार है, अपने 
विरोधियों को सफलतापूर्वक सख्त उत्तर दिया है। स्पष्टतः यह जातिगत 
ओर घर्मगत विरोध है, यद्यपि दोनों में से कोई यह बात स्वीकार करने 
के लिए राज़ी नहीं है। यह बहुदेववाद का एकेश्वरवाद के विरुद्ध, वेदों 
का बाइत्रिल जिसके अन्तर्गत मुसलमान आ जाते हैं, के विरुद्ध संघष है । 
में नहीं जानता कि अँगरेज सरकार हिन्दुओं के सामने कुक जायगी, अथवा 
जिन मुसलमानों के शासन की वह उत्तराधिकारिणी है उनकी बोली 
( 0॥2८८/6 ) को सुरक्षित रखेगी | अँगरेज़ी, अर्थात्‌ लेटिन ( या रोमन 
जैसा कि उसे वास्तव में कहा जाता है ) लिपि को लादते समय यदि वह 
यह समस्या हल करने का निश्चय नहीं करती, तो साहित्यिक दृष्टिकोण 
से यह अत्यन्त दःखद बात होगी। 


हल 


किन्तु इन बोलियों के, विशेषतः लिखावट द्वारा प्रकट होने वात्ते 
विरोध का; वास्तव में मेरे विषय से बहुत कम संबंथ है, क्योंकि उसके 


१ भेरे पिछले 'दिस्कुर' ( भाषणों ) में इस प्रश्न तथा उसके द्वारा उठे बांद-विवाद 
के संबंध में अनेक विचित्र गतों का स्पष्टीकरण है । 


भमिका | श६ 


अंतर्गत विभिन्न बोलियाँ आ जाती हैं जिनके लिए मेरी रचना के शीषक: 
के लिए प्रयुक्त दो नामों से एक का व्यवहार हो सकता है। 


पहले तो, वोलचाल की भाषा के रूप में, हिन्दस्तानीं को समस्त एशिया: 
में कोमलता और विशद्धता की दृष्टि से जो ख्याति प्राप्त है वह अन्य किसी को. 
नहीं है ।। फ़ारसी को एक कहावत कही जाती है जिसके अ्रनुसार मुसलमान 
अरबी को पूर्वी मुसलमानों की भाषाओं के आधार और अत्यधिक पूर्ण भाषा' 
के रूप में, तुकों को कला और सरल साहित्य की भाषा के रूप में, और 
फ़ारसी को काव्य, इतिहास, उच्च स्तर के पत्र-व्यवहार की भाषा के रूप में 
मानते हैं | किन्तु जिस भाषा ने समाज की सामान्य परिस्थितियों में अन्य 
तीनों के गुण ग्रहण किए हैं वह हिन्दुस्तानी हैं, जो बोलचाल की माषा और 
व्यावहारिक प्रथोग के, जिनके साथ उसका विशेष सम्बन्ध स्थाय्रित किया 
जाता है,रूप म॑ं उनसे बहुत-कुछ मिलती-जुलती है ।* वह वास्तव में भारत 
की सबसे अधिक अभिव्यंजना-शक्ति-सम्पन्न और सबसे अधिक शिष्ट प्रचलित- 
. भाषा है, यहाँ तक कि उसके सामान्य प्रयोग का कारण जानना अत्यधिक. 
लाभदायक है |? वह अपने आप दिन भर में एक नत्रीन महत्त्व ग्रहण कर 
लेती है | दफ़्तरों और अदालतों में तो उसने फ़ारसी का स्थान ग्रहण कर 
ही लिया है ; निस्सन्देह वह शीघ्र ही राजनीतिक पत्रज्यवहार में भी उसका 
स्थान ग्रहण कर लेगी | और जब्से वह उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम के प्रान्तों 
में फ़ारसी के स्थान पर समितियों और अदालतों, तथा साथ ही दफ़्तरों 
को भाषा हो गई है, उसने एक नवीन महत्त्व ग्रहण कर लिया है। 

लिखित भाषा के रूप में, प्रतिद्ध भारतीयविद्याविशारद्‌ विलूसन,. 


१ देखिए जो कुछ दिल्ली के अम्मन ने इसके संबंध में कहा है, मेरो “रुदीमाँ? मैं 
उद्धत, ( प्रथम संस्करण का ) ए० ८० ॥ 

२ सेडन, 'ऐेडरेस ऑन दि लेंग्वेज ऐंड लिटरेचर ऑँव एशिया”, पृ० १२ 

3 सात करोड़ से भी आधक के लगभग भारतीय एंसे हेँ जिनको मातृभाषा 
हिन्दुस्तानी हैं । 
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जिनके शब्द ज्यों-के-त्यों मैंने इस लेख के लिए ग्रहण किए हें, 
साथ मैं कह सकता हूँ  'हिन्दी की बोलियों का एक साहित्य है जो उनकी 
विशेषता है, और जो अत्यधिक रोचक है?; और यह रोचकता केवल काव्य- 
गत ही नहीं, ऐतिहासिक और दाशंनिक भी है हम पहले हिन्दुस्तानी के 
ऐतिहासिक महत्व की परीक्षा करेंगे । हिन्दुई में, जो हिन्दुस्तान की रोमांस 
की भाषा भी कही जा सकती है, जिसे मैं भारत का मध्ययुग कह सकता हूँ 
उससे संबंधित महत््वपूर्णा पद्मात्मक विवरण हैं | उनके महत्व का अनुमान 
बारहवीं शताब्दी में लिखित चन्द के काव्य, जिससे कनल टॉड ने ऐनल्स 
आँव राजस्थान ' की सामग्री ली, और सन्नहवीं शताब्दी के प्रारंभ में 
लिखित लाल कवि कृत बन्देलों का इतिहास रचना से, जिससे मेजर 
पॉगसन (02807 ) ने हमें परिचित कराया था, लगाया जा सकता 
है | यदि यरोपीय अब तक ऐसी बहुत कम रचनाओं से परिचित रहे हैं 
तो इसका यह तातलय नहीं कि वे और हैं ही नहीं। प्रसिद्ध अगरेज् 
विद्वान जिसे मैंने अभी उद्?धुत किया है हमें विश्वास दिल्लाता है कि 
प्रकार की अनेक रचनाएँ राजपूताने* में भरी पड़ी हैं। केवल एक 
उत्साही यात्री उनकी प्रतियाँ प्राप्त कर सकता है । 
... हिन्दई और हिन्दुस्तानी में जीवनी सम्बन्धी कुछ रोचक रचनाएँ मी 
मिलती हैं । १६ वीं शताब्दी के अंत में लिखित, अत्यधिक प्रसिद्ध हिन्दू 
सनन्‍्तों की एक प्रकार की जीवनी “भक्तमाल? प्रधान हैं।क्रम प्राचीन जीवनियाँ 
अत्यधिक हैं, जैता कि आगे देखा जायगा | द 

जहाँ तक दाशनिक महत्त्व से सम्बन्ध हैं, यह उसकी विशेषता है और . 
यह विशेषता हिन्दस्तानी को एक बहुत बड़ी हद तक उन्नत आत्माश्रों द्वारा. 
दिया गया अपनापन प्रदान करती है। वह भारतवष के धामिक सुधारों 





१ इस लेखक तथा उसको प्रसिद्ध कविता के संबंध में मंने 'रुदीमों द लॉग एंदुई 
की भूमिका और अपने १८६८ के भाषण मैं जो कुछ कहा उसे देखिए, पृ० 
४8 ओर ५० 35 
'मैकेनज़ो कैटेलीग”, पहली जिल्‍्द, ए० ५२ (7) 
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की भाषा है। जिस प्रकार यरोप के ईसाई सुधारकों ने अपने मतों और 
धामिक उपदेशों के समथन के लिए जीवित भाषाएँ ग्रहण कीं; उसीः 
प्रकार, भारत में, हिन्द्‌ और मुसलमान संप्रदायों के गरुओं ने अपने 
सिद्धांतों के प्रचार के लिए सामान्यतः हिन्दस्तानी का प्रयोग किया है। 
ऐसे गुरुश्रों में कबीर, नानक, दादू, बीरभान, बख्तावर, और अंत में" 
अभी हाल के मुसलमान सुधारकों में, अहमद नामक एक सैयद हैं। न 
केवल उनकी रचनाएं ही हिन्दस्तानी म॑ हैं, वरन्‌ उनके अनुयायी जो: 
ग्राथना करते हैं, वे जो भजन गाते हैं, वे भी उसी भाषा में हैं । 


अंत में, हिन्दुस्तानी साहित्य का एक काव्यात्मक महर्ख है, जो न 
तो किसी दूसरी भाषा से हीन है, और न जो वास्तव में कम है| सच तो. 
यह है कि प्रत्येक साहित्य में एक अपनापन रहता है जो उसे आकर्षण 
पूर्ण बनाता है, प्रत्येक पष्प की माँति जिसमें, एक फ़ारसी कवि के: 
कथनानुसार, अलग-अलग रगो बू रहती है |! भारतवष वैसे भी कविता: 
का प्रसिद्ध और प्राचीन देश है; यहाँ सब कुछ पद्म में है- कथाएँ,.. 
इतिहास, नेतिक रचनाएँ, कोष, यहाँ तक कि रुपए की गाथा भी ।* किन्तु 
जिस विशेषता का में उल्लेख कर रहा हूँ वह केवल कर्ण-सुखद शब्दों के : 
सुन्दर सामंजस्य में, अलंकृत पंक्तियों के कम या अधिक अनुरूप क्रम में 
ही नहीं है ; उसमें कुछ अधिक वास्तविकता है, यहाँ तक कि प्रकृति और 
भूमि सम्बन्धी उपयोगी! विवरण भी उसी में हैं, जिनसे कम या ग़लत 
सममे जाने वाले शब्द-समूढ की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले मानव-जाति” 
सम्बन्धी विस्तार ज्ञात होते हैं। हैं इतना और कहूँगा कि हिन्दुस्तानी: 


स विचार का अन्चय अफ़सोस ने भो अपने “आराइश-इ- महरफ़िल” मैं इस प्रकार 
किया है: .“हर एक फूल को रंगो आलंम जुदां होता है, और लुत्फ से कोई _ 
ज़रा खाली नहीं है । द 

« २ दे आईन-इ-्अकबरी और मार्सडेन ( 057४व67 ) द्वारा न्यू।मर्मंद आऑडर- - 
एंटालिआ' ( 'पपायंडआ7979 (0776709779 ) शीर्षक रचना । ' 
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कविता धर्म और उच्च दर्शन के सर्वोत्कृष्ट सिद्धान्तों के प्रचलित करने 
में विशेषतः प्रयक्त हुई है | वास्तव में, उदू कविता का कोई संग्रह खोल 
लीजिए, और आपको उसमें मनुष्य ओर ईश्वर के मिलन-सम्बन्धी विविध 
रूपकों के अंतर्गत वे ही बातें मिलेंगी। सर्वत्र श्रमर और कमज्न, बुलबुल 
ओर गुलाब, परवाना और शमा मिलेंगे । 


हिन्दस्तानी साहित्य में जो अत्यधिक प्रचुर हैं, वे दीवान, या ग़जल- 
संग्रह, समान गति की एक प्रकार की कबिता (०१८) और विशेषतः दक्खिनी 
में, पद्मात्मक कथाएँ हैं | इन्हीं चीजों का फ़ारसी और तुकीं में स्थान 
है और इन तीनों साहित्यों में अनेक बातें समान हैं । हिन्दुस्तानी में अनेक 
अत्यन्त रोचक लोकप्रिय गीत भी हैं, और यही भाषा है जिसका वर्तमान 
सारत के नाटकों में बहुत सामान्य रूप से प्रयोग होता है । 


निस्‍्संदेह यहाँ हिन्दुस्तानी रचयिताओं द्वारा व्यवह्वत उदू और हिन्दी 
'के विभिन्न प्रकारों के संबंध में कुछ विस्तार की मुझसे आशा की जाती है। 


हिन्दुई में केवल पद्चाव्मक रचनाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
मिलता । सामान्यतः चार-चार शब्दांशों ( ७9]90]6 ) के ये छन्द दो 
लययक्त चरणों में विभाजित रहते हैं | किन्तु साधारण गद्य, या लययक्त 


०. 


गद्य, में भी रचनाएं हैं, जैसे हिन्दस्तानी में, किन्तु अधिकतर प्रायः पद्तों से 


नाश्रत जा सामान्यतः उद्धरण क रूप म॑ रहते ह | 


यदि हम, श्री गोरेसिग्रो ( (0077८»0 ) द्वारा 'रामायण' के अपने 
सुन्दर संस्करण की भूमिका में उल्लखित, संस्कृत विभाजन का अनुगमन 
करें, तो हिन्दी-रचनाएँ चार भागों में विभा जत की जा सकती हैं । 


१ आख्यान', कहानी, क्रिस्सा | इनसे वे कविताएँ समझती जानी 
चाहिए जिनमें लोकप्रिय परंपराओं से संबंधित विषय रहते हैं, और कथाएँ: 
'पद्मत्मक, कभी-कभी, फ़ारसी अक्षरों म॑ं लिखित, छोदरों के रूप मं, रहतो हैं; 
यद्रपि लय मसनवियों को भांति हर एक पद्म में बदलती जाती हैं | 
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धअआदि काव्यः, अथवा प्राचीन काव्य । उससे विशेषतः “रामायण 
समझा जाता है। 


इतिहास”, गाथा, वर्णन । ऐतिहासिक-पौराणिक परंपराश्रों में ऐसे 
अनेक हैं, जैसे महाभारत” तथा पद्मात्मक इतिहास | 


४. अंत में “काव्य, किसी प्रकार की काव्यात्मक रचना | इस वर्गगत 
नाम से; जो पूर्वी मुसलमानों के नज़्म के समान है, हिन्दई की व सभी 
छोटी-छोटी कविताएं समझी जाती हैं जिनकी में शीघ्र ही समीक्षा 
करू गा । 

तीसरे भाग में पद्च-मिश्रित गद्य की कहानियाँ रखी जानी चाहिए, 
विशेषतः कहानियों और नैतिक कथाश्रों के संग्रह, जैसे, तोता कहानी' 
( एक तोते की कहानियाँ ), 'सिंहासन-बत्तोंसी' (जादुई विहासन ) ;बैताल- 
पर्चांस/ ( बैताल को कहानी ), श्रादि । द 

राजाश्रों को सत्य बताने के लिए, पूव में, जहाँ उनकी इच्छा ही सब 
कुछ होती है? उसका खण्डन करना एक कठिन काय॑ है। इसी बात पर 
कवि-दाशनिक सादी का कहना है कि यदि सम्राट भरी दपदही को रात 
बताए तो चॉाँद-तारे देखना समझ लेना चाहिए | तत्र उस समय इन कोमल 
कानों तक सत्य की आवाज पहुँचाने क लिए कल्पित कथाओं का आश्रय 
ग्रहण किया जाता है । इसी दृष्टि से नैतिक कथाओं की उदत्पत्ति हुई, 
जिनसे भिना किसी ख़तरे के अत्यांचारियों को शिक्षा दी जा सकती हैं, 
जिससे वे कभी-कभी लाभान्वित हुए हैं। देखिए फ़ारस के उस राजा को 
जिसने अपने वज़ीर से, जो पशुओं की बोली सुन कर नाराज़ होता था, 
पूड[ कि दा उल्लू, जो उसने साथ-साथ देखे थे, आ्रापस म॑ क्‍या बातचीत 
करते हैं | निर्भीक दाशनिक ने उत्तर दिया, वे कहते हैं कि वे आप के राज्य 
पर मुग्ध हो गए हैं ; क्योंकि वे आप के अत्याचारी शासन मं प्रतिदिन 
उत्तन्न होने वाले खँडदरों मं अपनी इच्छा के अनुसार शरण ले सकते 
हैं ।? वास्तव में हम देखते हैं कि पूर्वी कथाओं में राजनीति सर्वोच्च स्थान 


६७ ] * हिंदुई साहित्य का इतिहास 


प्रहए किए हुए है, और उनका अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है। मौरतीय 
कहानियों और नेतिक कथाओं के खास-खास सम्र | के ज्ञान: से इस बात 
शी परीक्षा! की जा सकती हैं। उनमे कंथाओं के अत्यन्त प्रवाहपूणु: रूपा 
बीच में बद्धि की भाषा मिलती है ; क्योंकि; जैसा कि एक,उदूं कवि ने 
[ है, 'केवल शारीरिक सौन्दर्य ही हृदय नहीं हरता/ छुभा लेने. बाली 
मधुर बातों में और भी अधिक आकष॑ण होता है। का 
पद्म में प्रधान हिन्दई रचनाश्रों के. नाम, ग्रकारादिक्रप्त. के अनुसार 

इस समय इस प्रकार हैं । 
“्रमडुः, एक प्रकार को एक चरण विशेष में रचित गीति-्कविता 
जिसकी पंक्तियों में, अंगरेज्ञी को भांति, शब्दों के. स्व॒राघात का नियम रहता 
है, न कि शब्दांशों व 7) संख्या ( दीधया हस्व )का, जैसा .सस्क्ृत, रीक 
और लेटिन में रहता हैं। इस कविता . का अया विशेष्नतः मराठी में 


होता हे । ह द ५9 कह 0 आप कक कप 
ध्ट्राल्हीा, कविता जिसका. नाम ; उसके जन्मदाता : से लिया 
गया है | *प हू. ०. 3 ः कक ५ मा 5, 5 मा 
'कडखा', लड़ने वालों में उत्साह भरने के लिए राजपूर्तों में व्यवह्वत 
बरू-गान | उसमें शौर्य की प्रशंसा की जाती है, और प्राचीन वीरों के 
मदन क्ृत्यों का यशगान किया जाता है | पेशेवर गाने वालों को. 'कड्खल 
या दादी! कहते हैं जो ये गाने सुनाते हैं । 5“ ३27६३ 
कबित' या 'कब्रिताः, चार पंक्तियों की छोटी कविता | ० अक 
कहर्वा!, 'मलार”, जिसके बारे में (आगे) बताया जायगों, के रूप 
की भाँत कत्रिता | वास्तव में यह एक दृत्य का नाम है जिसमें परुष स्त्रियों 
कपड़े पहनते हैं, और स्त्रियाँ पुरुषों के ; और फलतः इस' ऋत्य के साथ 
वाले गाने को यह नाम दिया गया है। द 








.! शेक्सपियर ( 82. ), 'डिक्शनरी हिन्दुस्तानी ऐंड ईंगलिश” 
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कीर्तन, रागों ( संगीत शैलियों ) में बंधा गान |. 

“कण्डल्या' या 'कुण्डर्या, कविता या कहिए छन्द जिसका एक ही 
शब्द से प्रारंभ ओर अत होता है ।* कह 

धान, वर्गोप नाम जिससे गान का हरएक प्रकार प्रकट किया 
जाता है। 

गाली”, यह शब्द भी जिसका ठीक-ठीक अथ है अपमान?, विवाहों 
और उत्सव के अवसर पर गाए जाने वाले कुछ अश्लील गीतों का 
नाम है| 

गीत?, गीतों, गानों, प्रेम-गीतों आदि का वर्गीय नाम 

गुजरीः, एक रागिनी, और एक गौण संगीत-रूप-संत्रंधी गाने का 
नाम । द क्‍ आम, 

चतुरड”, चार भागों की कविता जो चार विभिन्‍न प्रकार से गाई 
जाती हैं : 'ख़ियाल?, तरानाः, सरगम?३ और (तिरवतः (6799) । 

चरणु? - पैर | चौपाई के आधे या दोहे के चोथाई माग को दिया 
गया नाम है। यह बहुत आगे उल्लछिखित “पद? का समानाथंवाची है। 

चरणाकुल-छुन्दः, अथात विभिन्‍न पंक्तियों में कविता। “महाभारत के 
हिन्दुई रूपान्तर में उसके उदाहरण मिलते हैं। 


चुटकुला', केवल दो तुकों का दिल खुश करने वाला खियाल । 


चोपाई?, तुकान्तयुक्त चार अद्धालियों या दो पंक्तियों को कविता | 


किन्तु, वलसी कृत 'रामायण स शीषक की कविताश्रों में नो 
पंक्तियाँ हैं | क्‍ ; 


१ द०, कोलब्र क, “एशियाटिक. रिसचेज़ , हु, ४१७ 
«४. आगे चलकर हिन्दुस्तानों कान्यों की सूची मैं इस शब्द की व्याख्या देखिए | क्‍ 
:. 3 इस शब्द का ठोक-ठोक अर्थ है 87776 ( गम्म्‌ )) और जिससे रेष व्युत्पत्ति 
.. मालूम हो जाती है । द 
४ इस अंतिम तान और गीत पर देखिए विलड, ए ट्रिटाइज़ ऑन दि म्यूजिक ऑंक 
हिन्दुस्तानः; पृ० ६२ ६ की हु । जी की हु, जा 


डर 
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चक्र 


छुन्द', छुः पंक्तियों में रचित कविता । ठुलसी कृत रामायण? 
में उनकी एक बहुत बड़ी संख्या मिलती है | लाहौर में उसका बहुत प्रयोग 
हाता है | | 

छुप्पे', या छः वाली, एक साथ लिखे गए “अष्टपई” ( 48९८70%४ ) 
नामक शब्दांशों से निर्मित छः चरणों की कविता, जिसमें तीन छन्द बनते 
हैं | यह उस चरण से प्रारंभ होता है जिससे कविता का अन्त भी होता है। 

“जगत बर्णुन?, शब्दशः संसार, पृथ्वी का वर्णन । यह हिन्दुईं की एक 
वर्णुनात्मक कविता है जिसके शीषू से विषय का पता चलता हैं। 

नजत! [ यति ), होली का, इसी नाम के संगीत-रूप से संबंधित, 
एक गीत | 

जयकरी-छन्द”, अथवा विजय का गीत, एक प्रकार को कविता जिसके 
उदादरण मेरी 'दिन्दुई भाषा के प्राथमिक सिद्धान्त! ( किपता।7678 
036 9 [27206 7740प 7 ) के बाद मेरे द्वारा प्रकाशित महाभारत! के 
अंश में मिलेंगे | 

“भूलना, अथवा भ्ूला मझूलना, भूले का गीत, वैसा ही जैसा 
हिंग्डोला है। अन्य के अतिरिक्त वे कबीर की रचनाओं में हैं| एक उदा- 
हरण, पाठ और अनुवाद, गिलक्राइस्ट कृत ऑऑरिएंटल लिंग्विस्ट”, प० 
१५७, में है । 
.. प्पा!, इसी नाम के संगीत रूप में गाई गई छोटी शंगारिक कविता | 
उसमें अन्तरा अन्त में दुबारा आने वाले प्रथम चरणाद्व से मिन्‍न होता 
है | गिलक्राइस्ट ने इस कविता को अंगरेज़ी नाम “£26०? ठीक ही दिया 
है, जिसका अथ टेक वाला गाना है। पंजाब के लोकप्रिय गीतों में ये 
विशेष रूप से मिलते हैं, जिनमें हिन्दुई के 'कौ? और हिन्दुस्तानी के 'का 
के स्थान पर दो! या दा? संबंध कारक का प्रयोग अपनी विशेषता है ।* 


१ दें०, मेरी #२प्रतांकरा्व[६ 06 ]8 ]8908276 7रंप्रत०एणा! ( हिन्दुईं भांषा के 
प्राथमिक सिद्धान्त ) नोट ३, ए० ६, ओर नोट २, एृ० ११।॥ 
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“ठम्नीः, थोड़ी संख्या में चरणाहड्ों वाले हिन्दुई के कुछ लोकप्रिय गीतों 
को नाम । ज़नानों या रनिवासों में उनका. विशेषत: प्रयोग होता है । 
“डोमरा?, नाचने वालों की जाति, जो इसे गाती है, के आधार पर 
इस प्रकार के नाम की कविता | उसमें पहले एक चरण होता है, किर दो 
अधिक लंबे चरणों का एक पद्च, और अन्त में एक अंतिम पंक्ति जो कविता 
का प्रथम चरण होती है। ह 
तुक! का ठीक-ठीक अर्थ है एक चरणादं (॥607750८7८ ) | यह 
मुसलमानों की काब्य-रचनाओं का पृथक्‌ चरण फ़र्द है। 
दाद्गा, विशेषतः बुन्देलखएड और बघेलखण्ड में प्रयुक्त और स्त्रियों 
के सुख से कहलाया जाने वाला श्वंगारपूर्ण गीत । 
. 'दीपचन्दी), एक खास तरह का गीत, जो होली के समय पर ही 
गाया जाता है । है 
दोहा! या दोहा! ( 450८८ ) | यह मुसलमानी कविताओं का 
बैत? है, अर्थात्‌ दो चरणों से बनने वाला दोहा पद्म । 
“धम्माल, गीत जो भारतीय आनंदोत्सव-पर्व, जब्र कि यह सुना जाता 
है, के नाम के आधार पर 'होली? या 'होरी? भी कहा जाता है। 
ध्ुपंद', सामान्यतः एक ही लय के पाँच चरणों में रचित छोटी 
कविता । वे सत्र प्रकार के विषयों पर हैं, किन्तु विशेषतः वीर-विषयों पर | 
इस कवित! के जन्मदाता, जिसे वे स्वयं गाते थे, ग्वालियर के शासक राजा 
मान थे 
पखान', यह शब्द, जिसका अथ है पत्थर”, एक छोटी-सी श्वृंगारपूर 
कविता के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें एक ही अच्चर से शुरू होने वाले 
कुछ वाक्यांशों में किसी स्री का वर्णन किया जाता है।* 
) बिलड ( (४7970 ), “ऑन दि म्यूज़िक ऑँव हिन्दुस्तान', पृ० १०७ , 
+ देखिए, सर गोर आउजुले ( 87 (०76 (0८5८]९७ ), “बायोग्रेफ़ीकल नोटि- 


सेज़ ऑँव पशियन पोइट्स” ( फ़ारसी कवियों के जीव॑नी-संबंध विवरण ), 
पु० रढढड ।.. ह 


ना हा 
हक 
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धपदः । इस शब्द का ठीव-ठीक अर्थ है “ैए, जिसका प्रयोग चोपाई 

के आधे और 'दोहे' के चौथाई भाग के लिए हांता है, एक छुन्द और 
लत; एक गान, एक गीत । | 

<हेलो?, गढ़ प्रश्न | 423 से 

पाल्‍न[! । इस शब्द का अथ है जिसमें बच्चे कुलाए जात हैं, जोउन 
गानों को प्रकट करने के लिए भी प्रयुक्त होता है जा बच्चों को भलाते 
समय गाए जाते हैं । द ही ' 

प्रत्नन्ध , प्राचीन दिन्दुई गान | | 

धप्रभाती', एक रागिनी और साथझओों में प्रयुक्त एक कविता को नाम 
बीरभान की कविताओं में प्रभातियां मिलती हैं। 

बधावा?, चार चरणार््य की कविता, जिसका पहला कविता के प्रारभ 
और अंत में दहराया जाता है। यह बघाई का गीत है, जों बच्चों के 
जन्म, विंवाह-संस्कार, आदि के समय सुना जाता है। उसे “मुबारक बाद 
भी कहते हैं, किन्तु यह दूसरा शब्द मुसलमानी हैं। 

बर्वा! या बर्बी', इसी नाम के संगीत-रूप-सम्बन्धी दो चरण को 

कविता | उसका 'खियाल? नामक प्रकार से संबंध है ! उसका एक उदाहरण 
सभा विंलांस” में पाया जाता है, पृ० २३ | 
! ..' वबसंतः, एक राग यां संगीत रूप और एक विशेष प्रकार को कविता का 
भाम जो इस राग में गाई जाती है। गिलक्राइस्ट ओर विलड (४ - 
४70 )* ने, सरल व्याख्या सहित, समस्त राणों ( प्रधान रूपों ) ओर 
शागिनियों ( गौर रूपों ) कें' नाम दिए हैं। उन्हें जानना और भी आव- 
श्यक है क्योंकि वे विभिन्‍न रूपों में गांई जाने वाली कविताओं के प्रायः 
शीर्षक रहते हैं । किन्तु मैंने यहाँ लिखित कविता में अत्यधिक प्रडुक्त होने, 
बाले काःउल्लेख-कियाँ है॥ जी का या 
; ,.._) “अमर हिन्दुस्ताजो! ( (जाध्याा 90, ), २६७ तथा बांद के पृष्ठ 
ऑन दि म्यूजिक आँव हिन्दुस्तान', ४& तथां बाद के एप्ट. 
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5भक्त मार्ग, शब्दशः, भक्तों का रास्ता, कृष्ण-संबंधी भजन के एक 
विशेष प्रकार का नाम ।" 
भठयाल?, मुसलमानों के “मरसिया? के अनुकरणु पर एक प्रकार का 
हिन्द विलाप | 
भोजड़!, या 'भुजड़', कविता जिसे टॉड" ने ॥टाएपराशाटत 
$८7[70९7076 ८०प्र7८( कहा है । 
डल! या 'मड़लाचार', उत्सवों और खुशियों के समय गाई जाने 
याली छोटी कविता | बधावे का, विवाह का गीत । द 
#मलार', एक रागिनी, और वर्षा ऋतु, जो मारत में प्रेम का समय भी 
है, की एक छोटी वर्शनात्मक कविता का नाम । द 
_रुक्रीग, एक प्रकार की पहेली जिसमें एक स्त्री के मुख से दो अर्थ वाला 
शब्द कहलाया जाता हैं जिसे वह कहतीं एक अर्थ में है और उसके साथ 
बातचीत करने वाला उसे समभता दूसरे अथे में है। २ 
रमैनी?, सारगभित कविता | इस शीषक की कविताओ्रों की एक बहुत 
बड़ी संख्या कबीर की काव्य-रचनाओं में पाई जातो है। 
रसादिक?, श्रथांत्‌ रसों का संकेत । यह चार पंक्तियों की एक 
छोटी शंगारिक कविता है; यह शीर्षक बहुत-से लोकप्रिय गीतों का 
होताहै। द 
राग, हिन्दुओं के प्रधान संगीत-रूपों और मुसलमानों की ग़ज़ल से 
मिलती-जुलती एक कविता का नाम, और जिसे 'राग पदः---राग संबंधी 
_कविता--भी कहते हैं। अन्य के अतिरिक्त सरदास में उसके उदाहरण 
मिलते हैं । 





) ब्राउटन, “पॉप्युलर पोयट्रों ऑव दि हिन्दूज', ए० ७८ 

२ “शशियाटिक जनल', अक्तूबर १८४०, प० १२६ द 

3 मेरी रुदोमाँ द ल लॉग ऐंट्रस्तानो! ( हिन्दुस्तानो भाषा के प्राथमिक सिद्धान्त ) 
के प्रथम संस्करण की भूमिका भैं उसका एक उदाहरण देखिए, पृ० २३ । 
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 'रग-सागर! - रोगों का समुद्र--ए्क प्रकार की संगीत-रचना (ऐि०४- 
0620) को कहते हैं जिसका प्रत्येक छन्द एक विभिन्न राग मे गाया जा 
सकता है, और 'राग-मालए --रागों की माला[--चिजत्रित किए जाने वाले 
रूपकों सहित विभिन्‍न रागों से सम्बन्धित छन्दों के संग्रह को । 
सम पद', चरणारडो के अनुसार १४-१५ शब्दांशों का छुंदू, राम के . 
सम्मान में, जैसा कि शीषक से प्रकट होता है। 


रास), कृष्ण-लीला का वंशंन करने वाला गान होने से यह नाम 
दिया गया है।. ; .... रह 


5, 


एेखतस?, कबीर की कविताएं, जिनका नाम, हिन्दुस्तानी कविताओं के: 
लिए, प्रगुक्तू, फ़ारसी, शब्द रेखत:--मिश्रित--से लिया गया हैं । 


9 सिला-छुन्दें! | बाईस लंबी पंक्तियों की, इस नाम की कविता से, 'महा- 
भारत! के हिन्दुईं रूपान्तर में, 'शकुन्तल्ला! का उपाख्यान मारम्भ 
होता है.। | 
' ६विष्नु पद, विकृत रूप में 'बिषन पद, केवल इस बात को छेड़ कर 

कि इसका विषय रुदैव विष्णु से सम्बन्धित रहता है, यह “डोमरा' की तरह 
कविता है। कहा जाता है, इसके जन्मदाता सुरदास थे | मथुरा में इसका 
ख़ास तौर से व्यवहार होता है | 

“शब्द या 'शब्दी?, कबीर की कुछ कविताश्रों का खास नाम । द 

'सड्जीत?, दृत्य के साथ का गाना । 

सखी, और बहुवचन में 'सख्यां', कबीर की कुछ कविताओं का 
विशेष नाम | कृष्ण और गोपियों के प्रेम से संबंधित एक गीत को सखी 
सम्बन्ध? कहते हैं । 

समय?, कब्रीर के भजनों का एक दूसरा विशेष नाम । 


साद्रा?, ब्रज और ग्वालियर में व्यवहृत गीत, और उसको तरह जिसे 
ध्कूड्खा' कहते हैं | 
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सोरठ”,' एक रागिनी ओर एक विशेष छुन्द की छोटी हिन्दई-कविता 
[ नाम । 


सोह।', ( 5009 ) | यह शब्द, जिसका अर्थ “उत्सव” है, उत्सवों 
ओर खशियों, और ख़ास तौर से विवाहों में गाई जाने वाली कविताओं को 
प्रकट करने के लिए भी होता है। विलड ( ४ै॥४/० ) ने हिन्दुस्तान 
के संगीत पर अपनी रोचक रचना में इस गीत का उल्लेख किया है 
पृ० ६€३। 


स्तुति, प्रशंसा का गीत | 
“हिए्डोलः---८४८४४0067:6८ ( कला ), इस विषय का वर्णुनात्मक 
गीत, जिसे भारतीय नारियाँ अपनी सहेलियों को कुलाते समय गाती हैं।,. 
'होली! या 'होरी” | यह एक भारतीय उत्सव है जिसका उल्लेख मेरे 
धभारत के लोकप्रिय उत्सवों का विवरण? में देखा जा सकता है | यही नाम 
उन गीतों को भी दिया जाता है जो इस समय सुने जाते हँ-- गाने जिसका 
एक सुन्दर उदादरण पहली जिल्द, पृ० ५४६ में हैं। 'होली” नाम का गीत 
प्राय; केवल दो पंक्तियों का होता है, जिसमें से अंतिम पंक्ति उसी चरणाद्व 
से समाप्त होती है जिससे कविता प्रारंभ होती है | लोकप्रिय गीतों में उसके. 
उदाहरण मिलेंगे | क्‍ 
अब, यदि ब्राह्मणकालीन भारत को छोड़ दिया जाय, और मुसलमान- 
कालीन भारत की और अपना ध्यान दिया जाय तो मुसलमान काव्य- : 
शास्त्रियों के अनुसार, सर्वप्रथम हम हिन्दुस्तानी काव्य-रचनाओ्रों, उदूँ 
और दक्खिनी दोनों, को सात प्रधान भागों में विभाजित कर सकते हैं | 
१ यह शब्द संस्कृत 'सौराष्ट्रः ( $प79६० ) से निकला हैं, जो उस प्रदेश का 
नाम है जहाँ इसी नाम के गीत का प्रयोग होता है । 
“जनों एसियातीक', वर्ष १८३२४ 


इस विभाजन का, जो “हमासा” का हं,विस्तार डब्ल्यू० जोन्स कृत *0068608 
4850 0०8९ ००प्याग्रधाक में मिलता है । । 
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१, वीर कविता ( अलृहमासा ) । 

२. शोक कविताएं ( श्रल्ूमरासी )।' 

३. नीति और उपदेश की कविताएँ ( अलअदब वन्‌नसीहत )। 

, शंगारिक कविता ( अलृुनसीब ) । 

प्रशंसा और यशगान की कविताएँ ( ग्रलूसना व अ्रलूमदीह )। 
- व्यंग्य ( अलूहिजा ) | 

 वर्शुनात्मक कविताए( अलूसिफ़ात ) | 


८ श्र हा ० 


पहले भाग में कुछ क़सीदे, ' और विशेष रूप से बड़ी ऐ तेहासिक 
कविताएँ. जिनका नाम नामा'--पुक्षकर --और “क्रिस्सा--या पद्मा- 
 ज््मक कथा है, रखी जानी चाहिए। उन्हीं में वास्तव में कहे जाने वाले 
'इतिहास रखे जा सकते हैं जिनके काव्यात्मक गद्य में अनेक पद्म मिले रहते 
हैँ | पूर्वी कल्पना से सुसज्जित यही शेष इतिहास हैं जिनसे निस्संदेह ऐतिहासिक 
'कथाओं का जन्म हुआ ( जो ) एक प्रकार की रचना है ( जिसे ) हमने 
पूर्व से लिया है ।* इन पिछली रचनाश्रों के प्रेम-सम्बन्धी विषयों को संख्या 
अंत में थोड़े-से क्रिस्सों तक रह जाती हैं जिनमें से अनेक अरबों, तुर्कों, 
फ़ारस-निवासियों और भारतीय मुसलमानों में प्रचलित हैं | सिकन्दर महान्‌ 
के कारनामे, .खुसरों और शीरीं, यूसुफ़ और जुलेखा, मजन ओर लैला 
का प्रेम ऐसे ही क्रिस्से हैं। अनेक फ़ारसी कवियों ने, पाँच मसनवियों* 


१ अलूमरासी, मरसिया शब्द का, जिसकी ब्याख्या और आगे की जायगी, “अल? 
सहित, अरबी बहुवचन हे । 

२ इस नाम की विशेष प्रकार की कविता की व्याख्या में आगे करूँगा। 

3 केवल एक प्रधान रचना उद्धुत करने के लिए, “'शाहनामा? ऐसी ही रचना हैं । 

४ प्रसिद्ध साहित्यिकों ने इस प्रकार की कथाओं का यह कह कर विरोध किया है 
कि ऐतिहासिक कथा' शब्द में ही विरोधी विचार है, किन्तु उन्होंने यह नहीं 
सोचा कि अनेक प्रसिद्ध कथाएँ केत्रल नाममात्र के लिए ऐतिहासिक कथाएँ हें । 

७ इस शब्द का अथ में आगे बताऊँगा | 
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का संग्रह तैयार करने को भाँति, पाँच और साथ ही सात विभिन्न क्विस्सों को 
विकसित करने की चेष्टा को है जिनके संग्रह को उन्होंने '़म्स:?, पाँच” या 
“हफ़्त', सात, शीषक दिए हैं । उदाइरण के लिए निज्ञामी,' ,खुसरो, और 
हातिफ़ी ( 7807 ) के 'ख़म्स', जामी का हफ़्त', आदि। 
पूर्व में बीरतापू्णं कथाएं भी मिलती हैं; जैसे अरबों में इस प्रकार 

का अन्तर ( 07797 ) का प्रसिद्ध इतिहास है, जिसमें हमारी प्राचीन 
वीर-कथाओं को भाँति, मरे हुए व्यक्ति, उखड़े हुए वृक्ष, केवल एक 
व्यक्ति द्वारा नष्ट की गई सेनाएँ, मिलती हैं। हिन्दस्तानी में “क्रिस्सा-इ 
अमीर हमज़ा', टख़ाविर-तामा' आदि की गणना वीर-कथाश्रों में की जा 
सकती है | 

. इस पहले भाग में ही अनेकानेक पूर्वी कहानियों का उल्लेख किया 
जाना चाहिए : “एक हजार-एक रातें?, जिसके हिन्दुस्तानी में अनुवाद हैं; 
'ख़िरद अफ़रोज?, मुफ़रः उलूकुलूब' (॥प६०77४॥ पांटप्रॉग0) आदि । 

. दूसरे भाग में भारतीय मुसलमानों में अत्यन्त प्रचलित काव्य, मर्धिये? 
या हसन, हुसेन और उनके साथियों की याद्‌ में विल्ञाप, रखे जाने 
चाहिए । 


तीसरे में “पंदनामे” या शिक्षा की पुस्तकें, रखी जातो हैं, जो 
सारा ( 87720 ) के पत्र, ईसा की घंम-संबंधी पुस्तक को भाँति शिक्षाप्रद 
कविताए हैं; अख़लाक', या आचार, पद्मात्मक उद्धरणों से मिश्रित, गद्य में 
नैतिकता-संबंधी ग्रन्थ हैं, जैसे “गुलिस्ताँ' और उसके अनुकरण पर बनाए गए 
अन्थ $ उदारहण के लिए 'स॑र-इ इशरतः जिसका उल्लेख मेने सालिह पर 
लेख में किया है । 
चौथे में केवल वास्तव में &ंगारिक कही जाने वाली कविताएं ही 
नहीं, किन्तु समस्त रहस्यवादी ग़ज़लों को रखना चाहिए जिनमें दिव्य प्रेम 


न निज्ञामी कक ध्ख्र्म्सः? मैं 8ह--“मर्ज़न उलूअसरार' | 'खुसरो ञ्रो शी री, थ्ट्ठ ग्त 
प्रैकर', लैला-मजनू”, ओर 'सिकन्द्र-नामा” ।  अक, 
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प्रायः अत्यन्त लौकिक रूप में प्रकट किया जाता है, जिनमें आध्यात्मिक: 
आर प्रायः भद्दे तरीके से प्रकट की गई और कभी-कभी अश्लील रूप में 
इन्द्रिय-संबंधी बातों का ऋकथनीय मिश्रण रहता है।' इन कवियों का 
संबंध सामान्यतः लंफ़ियों के, जिनके सिद्धान्त वास्तव में वही हैं जो जोगियों' 
द्वारा माने जाने वाले भारतोय सर्वदेववाद के हैं, सुसलमानी दाशनिक 
संप्रदाय से रहता है | इन पस्तकों में ईश्वर और मनुष्य, भौतिक वस्वुओं' 
की निस्सारता, और आध्यात्मिक वस्तुओं की वास्तविकता पर जो कुछ; 
प्रशंसनीय है उसे समझने के लिए एक क्षण उनको घातक प्रवृत्रियों को 
भूल जाना आवश्यक है । 

पॉचवे में वे रखी जानी चाहिए ज़िनमें ईश्वर-प्राथना जो दीवानों और 
बहुत-सी मुसलमानी रचनाशथ्रों के प्रारम्भ में रहती है, मुहम्मद ओर प्रायः 
उनके बाद के इमामों-को प्रशंसा करने वाली कविताएँ., और अंत में वे 
कविताएँ जिनमें कबि द्वारा शासन करने वाले सम्राट्‌ या अपने आश्रयदाता 
का यशगान रहता है। पिछली रचनाश्रों में प्रायः अतिशयोक्ति से काम 
लिया गया है। अन्य अनेक बातों को तरह हिन्दुस्तानी कवियों ने इस बात 
में भी फ़ारसी वालों का पूर्ण अनुकरश किया है। सेल्यूकिड (52९]]0पप- 
0८5) और अताबेक (१६४० ०८४६७)वंश के दप-पूर्ण शांहशाइ थे जिनके अंत- 
गंत कृपा ही के भूखे कवियों ने इन शाहंशाहों की तारीफ़ों के पुल बाँध दिए, 
अपनी रच। कविताओं में आवश्यकता से अधिक अतिशयोक्तियों का प्रयोग 





4 एक बात ध्यान देने योग्य हे, कि फ़ारस और भारत के अत्यन्त प्रसिद्ध मुसलमान 
ग्वयिताओं, जिन्हें संत व्यक्ति समझा जाता हे, जेसे, हाफ़िज़, सादी, जुरत, 
कमाल, आंद लगभग सभी ने अश्लील कवताएँ लिखी हैँ। मुसलमानों के बारे 
मैं वही कहा जा सकता हे जो संत पॉल ने मूर्तिपूजकों के बारे मैं कहा हैं 
“[706889ं72 पीशगइट[एट३ +0 076 जशञां5९, (6ए 9९८०7९ ई005 
'४7९४७6०078 (3०06. 823९९. . .एु270 पघा206277655 (70प.70 (7८ 
]प्रढा3,,., 0 त50070फ77 67 ०छ7 70965 >लणल्टा ए67- 
832]ए29', (90576 ६0 ४४6 7२०77४78& .,.पॉल को पत्री रोमकों के नाम 
4५ 22.2) 
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करने लगे जिनसे विषय संकीण ॥र जी उबा देने वाले हो गए ।' कुछ तो 
ऐसी प्रशंसा करने में कोई संकोच नहों करते जो न. केवल चापलूसी की, 
वरन्‌ कुत्सित रवि और उसी प्रकार बुद्धि की सीमा का उल्लघन कर जाती 
है। अपने-अपने चरित-नायकोीं का चित्र प्रस्तुत करने के लिए दृश्यमान्‌ 
जगत से ही इन. कवियों की कल्पना को यथेष्ट बल नहीं मिलता, वे आध्या- 
त्मिक जगत्‌ में भी विचरण करने लगते हैं। इस प्रकार, उदाहरण वेः 
लिए, उनके शाहंशाह की इच्छा पर प्रकृति की सब शक्तियाँ निर्भर रहती 
हैं | वही सर्य और चन्द्र का मार्ग निर्धारित . करती है। सब कुछ उनकीः 
आजा के वशीभूत है। स्वयं भाग्य उनकी इच्छा का दास है।* 


मुसलमानी रचनाओं के छुठे भाग में व्यंग्य आते हैं। दनिया के सब 
देशों में आलोचक, व्यंग्य ने सब बाधाओं को पार कर प्रकाश पाया है। 
परीक्षा करना, तुलना करना, वास्तव में यह मानवी प्रकृति का अत्यन्त 


५५ (५ 


सुन्दर विशेषाधिकार है| अथवा क्‍योंकि मनुष्य के सब्र काय अपूर्णता पर 


१ गेटे (5060४०, 0570. ५४८४, ॥0ए०7 (पृर्वीं पश्चिमों दीवान) 


२ वैसे भी क्नेसीकल लेखकों मैं ऐसी अतिशयोक्तियाँ पाई जाती हैं। क्या वजिल ने 
अपने *56072709०८४' के प्रारंभ मैं सौज़र को देवताओं का स्वामी नहीं 
बताया ? क्‍या उसने टे/थस (7'6:95) की पुत्री को स्त्री रूप मैं नहीं दिया ? क्या 
इस बात की इच्छा प्रकट नहीं की कि उसके सिंहासन को स्थान प्रदान करने के 
लिए स्कोरपियन (राशिचक्र का प्रतीक-अनु०) का तारा-मंल आदरपृ्वक मार्ग 
से हट जाय । द 

मध्ययुगीन & गारों कवि ( :70परा०2००७४$ ) इसी अतिशयोक्ति मैं डूबे हुए. 
हैं: वे समस्त प्रकृति को अपनी नायिका की अनुचरों बना देते हें ओर ल फ़ोतेन 
 (]9 7676 ) ने अपनी सरलता के साथ कमी-कभी चतुराई की बात 
कह दी हैं: 
तौन प्रकार के व्यक्तियों कौ जितनी अधिक प्रशंसा की जाय थोड़ी हें--अपना: 
ईश्वर, अपने प्रेयसी ओर अपना राजा । 
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आधारित हैं, उन्हें आलोचक से कोई नहीं बचा सकता । कभी कभो 
अत्यन्त साधारण आत्माएं महानों के प्रति यह व्यवहार न्यायपूवक कर सकती 
हैं । यद्यपि कोई इलियड की रवना न कर सकता हो, तब भी होरेस (0- 
7206) के अनुसार यह पाया जाता है कि: द 
(प्रथाांग्दुपल >7207फ05 वगाय्राब जिएााटाप्र5, 

उसी प्रकार राज्य के प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा को गई ग़ल॒तियाँ, उनका 
स्थान ग्रहण कर लेने की भावना के बिना, देखी जा सकती हैं । दुर्भाग्यवश 
अआलोचक की ओर प्रवृत्ति प्रायः द्वेष से, ईर्ष्या से तथा अन्य कुत्सित आवेगों 
से उत्न्न होती है । जो कुछ भी हो, यरोप की भाँति पथ में व्यंग्य प्रचलित 
है; एशिया का बड़े से बड़ा अत्याचारी इन बाणों से नहीं बचा। जैसा 
कि ज्ञात है, दो शताब्दी पवं, तक कवि उबेसी ( एणएलेटा ) ने 
कुस्तन्तनिंया की जनता के सामने तुक शासकों के पतन पर अपनी व्यंग्य- 
वर्षा की थी, व्यंग्य जिसमें उसने सम्राद्‌ से अपमानजनक विशेष दोषों 
से सजीव प्रश्न किए थे, जिसमें उसने अन्य बातों के अ्रतिरिक्त बढ़े 
वज़ीर के स्थान पर बहुत दिनों से पशुओं को भरे रखने की . शिकायत 
की है ।! और न केवल प्रशंसनीय व्यक्तियों ने, ख़ास हालतों में, अनिवार्य 
'परिस्थितियों में व्यंग्य लिखे हैं ; किंन्तु कवियों ने, जैसा कि यरोप में, इस 
"प्रकार के प्रति अपनी रुचि प्रकट की है, जिसमें उन्होंने अपनी व्यंग्य-शक्ति 
प्रकट की है ; और, यह ख़ास बात है, कि सामान्यतः लेखकों ने व्यंग्य और 
आ्यशगान एक साथ किया है; क्योंकि वास्तव में यदि किसी को बुरी बातें 
अरुचिकर प्रतीत होती हैं, तो अच्छी बातों के प्रति उत्साह भी रद्दता है ; 


_), यह व्यंग्य डीतूज़ ( ॥)6:2 ) द्वारा जमन मैं अनूदित हुआ हे, और उसके 
कुछ अंश कारदोन ( (276त०7८ ) कृत .'मेलाँज द लितेरत्यूर ऑरिएँ? 
(/९[७78८४ व8 ॥(&/दए7०८ ०८7५, पूर्वी साहित्य का विविष-संग्रह) 
'की जि० २ मैं फ्रच मैं अनूदित हुए हैँ । श्री द सेसी (०७ 55८५) का 'मैगासाँ 
आँसीक्लोपेदी (१/०४४०»7० ८४००८. मैगासोँ विद्वकोीष), जि० ६, १८११ में 
एक लेख भी देखिए । 
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यदि हमें कुछ लोगों के दोषों पंर आश्चयय होता है, तो दूसरों के अच्छे. 
गुणों से उत्ताह होता है। फ़ारसी के अत्यन्त प्रसिद्ध व्यंग्यकार, अन-- 
बरी ( 07४४४ ), को इस प्रकार दूसरे छ्णों में यशगान करते' 
हुए भी देखते हैं। भारतवर्ष में भी यही बात है; अल्वन्त प्रतिद्ध व्यंग्यकार 
कवियों ने, जिनके व्यंग्यों में अतिशयोक्तियाँ मिलती हैं, यशगान भी किया' 
है; किन्तु व्य॑ंग्यों में चबशगान की अपेक्षा उनका अच्छा रूप मिलता है। 

उनके व्यंग्यों में अधिक मौलिकता पाई जाती है, और स्वयं उनके देश-- 
वासी उन्हें उनके यशगान से अच्छा समभते हैं। यह सच है कि हिन्दुस्तानी 
कवियों ने व्यंग्य सफलतापूर्वक लिखे हैं | उनमें व्यंग्य को परिधि उत्तरोचर 

विस्तृत होती जाती है। उन्होंने पहले व्यक्तियों को, फिर संस्थाओं को, . 
फिर अन्त में उन चीज़ा को जो मनुष्य-इच्छा पर निर्भर नहीं रहतीं अपना 

निशाना बनाया है। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं प्रकृति की' उसके भयंकर 
आर डरावने रूप में आलोचना की है । इसी प्रकार उन्होंने गर्भी के विरुद्ध, . 
जाड़े के विरुद्ध, बाढ़ों के विरुद्ध, और साथ ही अत्यन्त पयंकर और: 
अत्यन्त घृणित बीमारियों पर व्यंग्य लिखे हैं । हम कह सकते हैं कि 

आधनिक भारत के व्यंग्यों के अधिकांश भाग का विषय यही बातें हैं। 
तो भी पूर्व में सवप्रथम, घरेलू जीवन के रीति-रस्मों पर व्यंग्य प्रारंभ करने . 


4०) 


हिस्दुस्तानी कवियों की विशेषता है ।' किन्तु इन व्य ग्यों में अधिकतर 





१ इसी तरह कभी-कभी: परमात्मा की भी। रोमनों में भी जुवेनल ( ]पएए6००/ ) ने 
बड़े आदमियों षरा अपनो शक्ति के दुरुपयोग का बुद्धिमानी के साथ विरोध 
करते हुए, भाग्य की गलतियों के विरुद्ध, अर्थात्‌ शेखर, जो बुराई से अच्छाई - 
क्‍ पैदा करता है, -के रहस्यों के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए समाप्त किया । 
“ २ काइम ( क्रियामउद्दीन) पर लेख देखिए |... 


: + 9. अरबी, तुर्कों और फ़ारसी, जो हिन्दुस्तानों सहित पूर्वी मुसलमानों क्री जार प्रधान: 
माषाएँ हैं, के साहित्यों मैं माँ व्यंग्य-मिलते हें; क्रिन्तु उनमें हिन्दुस्तानों व्यंग्यों 
की खास, विशेषता नहीं हैँ ।. हमासा” (॥79779.८9 ) मैं -व्यंग्य,/अल्‌हिजा?,संबंधो 
तीन पुस्तकें हैं; अन्य के अतिरिक्त एक काहिली पर हैं; एक दूसरी: स्ल्ियों के« 
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“एक कठिनाई है, वह यह कि उनका ऐसे विषयों से संबंध है जिनका केवल 
स्थानीय या परिस्थितिजन्य महत्त्व है, और जो अश्लीलता द्वारा वूषित और 
छोटी-छोटी बातों द्वारा विक्रत हैं, जो, सोदा और जुरत जैसे अत्यन्त प्रसिद्ध 
कवियों में भी, अ्रत्यन्त साधारण हैं; मैं मी अपने अवतरणों में उन्हें थोड़ी 
संख्या में, और वह भी काट-छाॉँट कर, दे सका हूँ । मम्मे स्पष्टतः - अत्यन्त 
प्रसिद्ध व्यंग्य छोड़ देने पड़े हैं, ऐसे जिन्होंने अपने रचयिताओं को अत्यधिक 
“ख्याति प्रदान की ,' और जिनका भारत की प्रधान रचनाओं के रूप में 
उल्लेख होता है, जिनमें सदाचारों से संत्रंधित जो कुछ है उसके बारे में 
'शिथिलता पाई जाती है । 

किसी ने ठीक कहा है कि परहसन, ((+077607८) केवल कम व्यक्तिगत 
ओर अधिक अस्पष्ट व्यंग्य है। आधुनिक मारतवासी निंदा के इस साधन 
से विद्वीन नहीं हैं | यदि वे वास्तविक नाटकों, जिनके संस्कृत में सुन्दर उदा- 
हरण हैं, से परिचित नहीं हैं, तो उनके पास एक प्रकार के प्रदसन हैं जिन्हें 
बड़े मेलों में बाज़ीगार' खेलते हैं और जिनमें कभी-कभी राजनीतिक संकेत 
रहते हैं | उत्तर भारत के बड़े नगरों में इस प्रकार के अभिनेता पाए जाते 
हैं जो काफ़ी चतुर होते हैं। कभी-कभी इन कलाकारों का एक समुदाय 


कि 


विरुद्ध, तीसरा पुरुषों क विरुद्ध हें; किन्तु वे एक प्रकार से छोटी हास्योत्पादक 
कवेताएँ हैं । फ़ारसी में व्यंग्य कम संख्या मैं हैं किन्तु वे एक प्रकार से व्यक्तियों के 
प्रति अपशब्द हैं । महमूद के विरुद्ध फ़िरदौसी का प्रसिद्ध व्यंग्य ऐसा ही है। 

_..) उदाहरण के लिए मैंने-धोड़े पर, उसकी चमकने की आदत के विरुद्ध लिखे गए, 
सौदा कृत व्यंग्य का अनुवाद नहीं दिया, यथ्पि वहीं बात भारतवर्ष में बहुत 
अच्छी समभी जाती है, और खास तौर से मोर द्वारा जो स्वयं एक अच्छे लेखक 
होने के साथ-साथ अच्छी पहिचान भी रखते थे । 

/* या अभिनेता । बाज़ीगार नें की क्रौम के होते हैं, और सामान्यतः मुसलमान 
हैं। कभी-कमी ये आवारा लोग होते हैं जिनका किसी धर्म से संबंध नहीं होता, 
और इसोलिए हिन्दुओं के साथ ब्रह्म को पूजा, और मुसलमानों के साथ मुहम्मद 

का आदर करते हुए बताए जाते हैं । 2 
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'देशी अश्वारोहियों के अस्थायी सेनादल के साथ रहता है। जब कभी किसी 
रईस नवाब को अपने मनोरंजन की आ्रावश्यकता पड़ती है, या जब वह 
अपने अतिथि को ख़ुश करना चाहता है तो वह उन्हें पैसा देता है | प्रधान 
'मुपलमानी त्योहारों, ख़ास तौर से इस्लाम धर्म के सबसे बड़े धार्मिक कृत्य 
बकराईद या ईंदुज्जुदा, के अवसर पर वे बलाए जाते हैं। उनके प्रदर्शन 
इटली के पुराने मूक अभिनयों से बहुत मिलते-जुलते हैं, जिनमें कुछ अभि- 
नेता अपना रूप बनाते हैं और हमें समाज की कहावतें देते हैं | विभिन्न 
व्यक्तियों में कथोपकथन, यद्यपि कभी-कभी भद्दया रहता है, आध्यात्मिक 
और चुभता हुआ रहता है | वह श्लेष शब्दों के साथ खिलवाड़, अनुप्रास 
ओर दो श्र वाली अभिव्यंजनाओ्रों से पूर्ण रहता है--सौन्दर्य-शैली जिसका 
हिन्दुस्तानी में अद्भुत प्राचुय है ओर जो उसकी अत्यधिक समृद्धि और 
विभिन्न उद्‌गमों से लिए गए शब्दों-समूह से निर्मित होने के कारण अन्य 
“सभी भाषाओं को अपेक्षा संभवतः अधिक उचित है। जैसा कि मैंने कहा, 
ये तुरंत बनाए गए अंश प्रायः राजनीतिक संकेतों से पूर्ण रहते हैं | वास्तव 
'में अभिनेता अँगरेज़ों और उनकी रीति-रस्मों का मजाक बनाते हैं, विशे- 
घतः नवयुवक सिविलियनों का जो प्रायः दर्शकों में रहते हैं ।" यह सत्य 


3 .उदाहरणाथे, इन रचनाओं में से एक का विषय इस प्रकार है| दृश्य में एक 
“कचहरी दिखाई गई है जिसमें यूरोपियन मजिस्ट्रेट बैठे हुए हें। अभिनेताओं 
मैं से एक, गोल टोप सहित अँगरेजी वेशभूषा में, सीटी बजाते और अपने बूटों 

. मैं चाबुक मारते हुए सामने आता. है । तब किसी अपराध का दोषी क्रौदी लाया 
जाता हैं; किन्तु जज, क्योंकि वह एक नवंयुवती भारतीय महिला, जो गवाह 
अतीत होती है, के साथ व्यस्त रहता है, ध्यान नहीं देता। जब कि गवाहियाँ 
-खुनी जा रही हैं, वह कनखियों से देखे बिना, और इशारे किए बिना, बिना 
,किसी अन्य बात की ओर ध्यान दिए हुए, नहीं रहता, ओर बाद के परिणाम 
"के प्रति उदासीन प्रतीत होता है । अंत मैं जज का ख़िदमतंगार आता है, जो 
'अपने मालिक के पास जाकर, और हाथ जोड़कर, आदरपूर्वक और विनम्नता के 
साथ, धीमे स्वर में उससे कहता है : “साहिब, टिफ्रिन तैयार है? । तुरन्त जज 
ज्ञाने के लिए उठ खड़ा होता है । अदालत के कर्मचारी उससे पूछते हें कि क्रोदी 
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है कि चित्रण बहुत बोमिल रहता है और रीति-रस्म बहुत बढ़ा कर दिखाए 
जाते हैं, जब कि वे अधिकतर ख़ाली यूरोपियन दृश्य तक रहते हैं; किन्तु 
अंत में वे विविधता से संपन्न रहते हैं ओर पात्रों के चरित्र में कौशल 
रहता है। इस प्रकार के अभिनयों से पहले सामान्यतः नाच और इस 
संबंध में उत्तर में 'कलावन्तः” और मध्य भारत में 'भाट!, 'चारण! और 
धरदाई? कहे जाने वाले गायकों द्वारा गाए जाने वाले हिन्दुस्तानी गाने 
रहते हैं ।* द 


का कया होगा । नवयुवक सिविलियन, कमरे से बाहर जाते समय, णड़ी के बल 
८ | 


घूमते हुए चिह्लाकर कहता हैं, गॉडम ( ५०५0०7४ ), फाँसी ॥ 
ऊपर जो कुछ कहा गया हे वंह “एशियाटिक जनेल' ( नई सीरीज़, जि० 
२२, ए० ३७ ) मैं पढ़ने को मिलता है। बेवन ( 3८००7 ) ने भी एके. हास्य 
रूपक या प्रहसन का उल्लेख कियां हैं (“८['70५ ५८४7४ 77 7049', भारत 
मैं तीस वर्ष, जि० १ पृ० ४७ ) जो उन्होंने मद्रास में देखा था, ओर जिसका 
विषय एक यूरोपियन का भारत मैं आना, और अपने दुभाषिण की चालाकियों का 
अनुभव करना है। अपनी यात्रा करते समय हँबर ( +760०7 ) एक उत्सव का 
उल्लेख करते हें जिसमें उनकी स्त्री भी थी, ओर जहाँ तीन प्रकार के मनोरंजन 
थे--संगीत, नृत्य और नाटक | वीकी ( एप्तात् ) नामक एक प्रसिद्ध भारतीय 
गायिका ने उस समय, अन्य के अतिरिक्त, अनेक हिन्दुस्तानी गाने गांण थे । मेरे 
माननीय मित्र स्वगीय जनरल सर बिलियम ब्लैकबंन (५४7097 8]4८>- 
>णएा7८ ) ने भी दक्खिन मैं हिन्दुस्तानीं रचनाओं का अभिनय॑ देखने की 
निश्चित बात कही है । 


.) कुछ॑ वर्ष पूरे, कलकत्ते में एक रइस बाबू का निजी थिएटर था, जो “शाम-बाज़ार! 
नामक हिस्से में स्थित. उसके घर -मैं था। भद्दी भाषा मैं लिखी गई रचनाएँ 

' हिन्दू स््री या पुरुष अभिनेताओं द्वारा खेली जाती थीं । देशी गवैए, जो लगभग 
सभी ब्राह्मण होते थे, वाच-संगीत (औरकेस्ट्रा) प्रस्तुत करते थे, और अपने राष्ट्रीय 
गाने 'सितार', “सारंगी”, “पखवाज़” आदि नामक बाजों पर बजातै थे। अभिनय 

. इश्वर को प्राथना से आरंभ होता था, तब एक प्रस्तावना के गान द्वारा रचना 
का विषय बताया जाता था । अंत मैं नाटक का अमिनय होता था | ये अमिनय 
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अंत म॑ वशनात्मक कविताओं के सातवें भाग में ऋतुग्रों, महीनों, 
फूलों, मुगया श्रादि से संबंधित अनेक कविताएँ रखी जाती हैं जिनमें 
से कुछेक इस जिल्द म॑ दिए गए अवतरणों में मिलेंगी | 


मैं यहाँ बता: देना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तानी छुंद-शास्त्र (उरूज् ) 
के नियम, कुछ थोड़े से अंतर केसाथ, वही हैं जो अरबी-फ़ारसी के 
हैं, जिनको व्याख्या मैंने एक विशेष विवरण ( )(6770]76 ) में की है ।* 
उदूं ओर दक्खिनी की सत्र कविताएं तुकपूर्ण होती हैं ; किन्तु जब पंक्ति 
के अंत में एक या अनेक शब्दों को पुनरावृत्ति होती है तो तठुक पूर्व॑वर्तो 
शब्द में रहता हैं |तुक को “काफ़िया, और दहराए गए शब्दों को 
'एदोफ़ कहते हैं ।* क्‍ 

अपने तजूकिरा के अंत में मीर तक़ी ने रेख़ता या विशेवतः हिन्दु- 
स्तानी कविता के विषय पर जो कहा है वह इस प्रकार है : 

'रेखता (मिश्रित) पद्म लिखने की कई विधियाँ हैं : १. एक मिसरा फ़ारसी 
ओर एक हिन्दी ? में लिखा जा सकता है, जैता ख़सरों ने अपने एक परि- 
चित क्रिता (१०४७ ) म॑ किया हैं । २. इसका उल्टा, पहला मिसरा हिन्दी 
में, और दूसरा फ़ारसी में, भी लिखा जा सकता है, जैसा मीर मुईजुद्दोन 


बँगला मैं, जो बंगाल के हिन्दुओं द्वारा प्रयुक्त विशेष भाषा है, होते थे । 
( एशियांटंक जनेल', जि० १६, नई सीरोज़, पृ० ४५२, 28. 706. ) 
“ज़्नां एसियातांक' ( ]०प्रात्तव) 235200प९ ), १८३२ 





न 


पं 


'रि60070प८ 668 9८प०65 शापडपर7797%8' ( मुसलमान जातियों का 
काव्यशास्त्र ) पर मेरा 'चोथा लेख देखिए, भाग २३।. 

3 यह अनिश्चत शब्द, (जसका ठोक-ठांक अर्थ “मारतायः है, हिन्दुस्तानी के लिए 
प्रयुक्त होता है, तथा विशेषतः, जेसा कि मैंने अपनी परेप्रसंफ्ाट7७ त6 9 
4808706 ंग्रत6एं' ( हिन्दुइ भाषा के प्रार्थमक सिद्धान्त ) की भूमिका में 
बताया हँ,हिन्दुओं को देवनागरा अक्षरों मै लिखित आधुनिक बोलो (१86८६८) 
के लिए । 


फ़ 
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मुसवी ( ४ पांडडपरवेतीत पटक ) ने किया है।' ३. केवल 
शब्दों का; बह भी फ़ारसी क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है* ; किन्तु 
यह शैली सुरुचिपूर्ण नहों समझी जाती, 'क़ब्ीह” | ४. फारसी संयुक्त शब्दों 
का प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु उनका प्रयोग सोच-समक कर, और 
केवल उसी समय जबत्र कि वह हिन्दी भाषा को प्रतिभा के अनुकूल हो, 
करना चाहिए, जैसे उदाहरणार्थ गुप्त व गोई, बातचीत” । ४. “इलूहाम! 
(4-0877) नामक शैली में लिखा जा सकता है। यह प्रकार पुराने कवियों 
द्वारा बहुत पसन्द किया जाता है; किन्तु वास्तव में उसका प्रयोग केवल 
कोमलता और संयम के साथ होता है। उसमे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया 
जाता है जिसके दो अर्थ होते हैं, एक बहुत अधिक प्रयुक्त (क़रीब) और दूसरा 
कम प्रयुक्त (4ईद) और कम प्रयुक्त अर्थ में उन्हें इस प्रयोग में लाना कि 
पाठक चक्कर में पड़ जाय ।? ६. एक प्रकार का मध्यम माग ग्रहण किया 


१ एक अरबी के मिसरे में ओर एक हिन्दुस्तानों के मिसरे में रचित पद्य भी पाए. 
जाते हैं । उसका एक उदाहरण मेंने अपने छंदों के विवरण( ]५/&॥77076 8्पाः 
]6 7760700० ) मैं उद्धत किया हैं। ऐसे मिश्रितों के उदाहरण क्रांसीसी 
में मिलते हैं ; अन्य के अतिरिक्त पानार ( 79797 ) की रचनाओं मैं पाए 
जाते हैं | फ़ारसी में भी ऐसे पद्य पाए जातें हें जिनका एक मिसरा अरबी मे, 
और दूसरा फ़ारसी में है। उन्हें 'मुलम्मा' कहते हैं । देख, ग्लैडविन, 
गु)इ5८:६800०7 ०४ 76 रिप्वल्॑ठ्तट8 62, ०ी 06 एलइंआ9' 
( फ़ारस वालों के काव्यशासत्र आदि पर दावा ) | 

२ संभवतः लेग्वक कुछ ऐसे पद्यों का उल्लेख करना चाहता हे जो इस समय 
फ़ारसी »र हिन्दी मैं हें ; चियत्रे रा ( (७7997०:७ ) के लैटिन-इटैलियन दो 
चरणों वाले छंद के लगभग समान, जिसे मेरे पुराने साथी ओ यूसेब द सल 
(५४, 7प४टे७८ 0८ $9]०5), ने मेरो पहली जिल्‍्द पर एक विद्वत्तापूर्ण लेख 
में उद्धृत किया है : 

॥70 7287/6 77870, 70 8प०09 [770०८९€॥७ 
पाए020 ६९, 70879 >ल्याह723 ४टॉ9 


3 ध्इलहामः नामक अलंकार पर, देखिए, “रे॥6६0776ए८ वेंद8 #200788 
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जा सकता है; जिसे “अन्दाज़' कहते हैं। इस प्रकार में, जिसे मीर ने स्त्रयं अपने 
लिए चुना है, तजनीस (/]]0८7६४४०४), तरसी? (5ए907/77207ए), तशबीह 
(5प्ाप्त6), सफ़ाई गुफ़्तगू (866 वांटध07 ), फ़साइत (>[04प- 
४2706 ), बलागत ( #0८प्रधं०0 ), अदा-बन्दी ( [26८४9४०7 ) 
खियाल ( [7792777207 ) अगतद का अयाग अवश्य हाना चाहिए। 
मीर का कहनां हैं कि काव्य-कला के जो विशेषज्ञ हैं वे मैंने जो कुछ कहा 
हैं उसे पसन्द करंगे । मैने गंवारों के लिए नहीं लिखा ; क्योंकि में जानता 
हूँ कि बातचीत का क्षित्र व्यापक है, ओर मत विभिन्न होते हैं 

जहाँ तक गद्य से संबंध है, उसके तीन प्रकार हैं : १. वह जो '“मुर- 
छज्जज़' या काव्यात्मक गद्य ( 067८ [708% ) कहा जाता हैं, जिसम 
ब्रिना तुक के लय होती हैं ; २. जिसे 'मुसज्जा! या विक्ृत रूप में सजा 
कहते है $ २. जिस आरी' कहते हैं, जिसमें न तो तुक होती है और न 
छन्द । अन्तिम दो का सब्यसे अधिक प्रयोग होता है ; कभी कभी ये दोनों 
मिला दिए जाते हैं। “नज्म? के, जो कविता के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द 
है, विपरीत गद्य को “नख' कहते हैं । गद्य सामान्य हो तुकयक्त हो, अधिक- 
सर सामान्यतः पद्यों-सहित होता है, तथा जो प्राय: उद्धरण होते हैं। 

अब मैं, जैता कि मैने हिन्दुई के संबंध में किया है, निग्नलिखित 
अकारादिक्रम म॑ हिन्दुस्तानी रचनाओं के विभिन्‍न प्रकारों के नामों पर 
विचार करता हूँ । 

'इंशा' अर्थात्‌, 'उसत्ति! । यह हमारे पत्र-संबधी रिसाले से बहुत-कुछ 
मिलता-जुलता पत्रां को भाँति जिखी गईं चीज़ों का संग्रह है| अनेक 


77प5पर79768.7 ( मुसलमान जातियों का काव्य-शास्त्र ) पर मेरा तासरा 
लेख, ए० ६७। 
3 इस तुक-पुक्त गय के तान प्रड्गारों की गणना की जातो है। इस संबंध में 
“र6ह0णंपृप 063 प्रथा०05 :रप्डप]7976७१ ( मुसलमान जातियों का 
काव्य-शास्त्र ) पर मेरा चौथा लेख देखिए, भाग २२ । 
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लेखकों ने इस प्रकार की रचना का अभ्यास किया है, और गद्य झर पद्च 
दोनों में ही रूपकालंकार के लिए अपनी अनियंत्रित रुचि प्रकट की है) 
मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उसमें मौलिक, ओर विशेषतः: 


उद्धत पद्मों का बाहुल्‍य रहता हैं । 


पक्सीदा | इस कविता में, जिसमें प्रशंसा ( छुदा ), या व्यंग्य 
(हजो ) रहता है, एक ही तुक में बारह से अधिक ( सामान्यतः सो) 
पंक्तियाँ रहती हैं, अपवाद स्वरूप पहली है, जिसके दो| 'मिसरों? का तुक 
आपस में अवश्य मिलना चाहिए, और जिसे 'मुसर्रा' अर्थात्‌, तुक मिलने 
वाले दो 'मिमरे', और 'मतला” कहते हैं। अंत,. जिसे 'मकता' कहते हैं, 
में लेखक का उपनाम अवश्य आना चगहिए । 


“'क्रिता', टुकड़ा, अर्थात्‌ चार मिसरों, या दो पंक्तियों में! रचित छुन्द्‌ 
जिसके केवल अंतिम दो मिसरों की तुक मिलती हैं। पद्म मिश्रित गद्य-रच- 


नाओं में प्रायः उनका प्रयोग होता है। “क्रिता? के एक छुन्द को 'क्रिता> 


बन्द? कहते हैं ! द 
क़ौल' एक प्रकार का गीत, “आइने अकबरी” के अनुसार, जिसका 
व्यवहार विशेषतः दिल्‍ली में होता हैं ।' द 
“प्रयाल'!, विक्वृत रूप में 'ग़ियाल', और हिन्दुई में ख्याल ।* हिन्दू 
ओर मुसलमान टेक वाली कुछ छोटी कविताओं को यह नाप्रदेते हैं, जिनमें 
से अनेक लोकप्रिय गाने बन गई हैं, जिन्हें गिलक्राइस्ट ने अगरेज्ञी नाम 
(५६८7? दिया है | इन कत्रिताओं का विषय प्रायः श्ृंगारात्मक, या कम- 
सें-कम भावुकतापूर्ण रहता है। वे किसी स्त्री के मुंह से कहलाई जातीं 








१ जि २, ए० ४४४६ 

२ सोचने की बात है, कि यद्यपि आधुनिक भारतीयों मैं यह शब्द चिर-परिचचित 
अरबों शब्द का एक रूप माना जाता है, ओर जिसका अर्थ, है. “विचार, वह ' 
संस्कृत खेलि'ः---भजन, गीत---ऋरा रूपान्तर हैं. । 


सममिका. | ८४ 


हैं, आर उनका मसाषा अत्यन्त कृत्रिम होती है | इस विशेष गाने के आवि- 
5क[रक जोनपुर के सुल्तान हुसेन शर॒की बताए जाते हैं ।' 


गज़ल? एक प्रकार को गीति-कविता (०06) है जो रूप में क़सीदा के 
समान है, केवल अंदर है तो यही कि यह बहुत छोटी होती है, बारह 
प्रक्तियों से अधिक नहीं होनी चाहिए | पिछली ( पंक्ति ) जिसे 'शाह बैत', 
या शाही पद्म, कहते हैं, में, कसीदा की माँति, लिखने वाले का तख़ल्लुस 
आना चाहिए 

कभी-कभी गजल में विशेष श्लेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 
इसी प्रकार पहले पद्म के दो मिसरों का और आगे आने वाले पद्मों के 
अंतिम का समान रूप से या समान शब्दों से फ्रास्म और अंत हो सकता 


रे 


हैं ; यह चीज वही है जिसे बाजगश्त” कहते हैं | 
चीस्तान', पद्म और गद्म में पहेली । 


'जतलियत | मीर जाफ़र जुतली, जिन्होंने इन्हें अपना नाम दिया, 
की कविताञ्रों की तरह रची गईं कविताओं को इस प्रकार कहा जाता है, 
अर्थात्‌ आधी फ़ारसी और आधी हिन्दुस्तानी । द 
'ज़िक्रीट--'बयान, गाना जिसका विषय गंभीर और नैतिक रहता 
है | गुजरात में इसका जन्म हुआ, और काज़ी महमूद द्वारा हिन्दुस्तान में 
प्रचलित हुआ । 
“तकरीता (7४८४४), अतिशयोक्तिपूर्ण ग्रशंशा से भरी कविता को 
दिया गया नम | 
.._ १ विलडर्ड ( शा ]2:व ), म्यूज़क आँव हिन्दुस्तान! '( हिन्दुस्तान का संगत ) 
पृ८ ८८ 
२ बलों की ग़ज़ल जो 'दिल-रुबा' शब्दों से प्रारंभ होती है, ओर जो मेरे संस्करण 
के १० २३ पर है, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करतों है, साथ ही वह जो 
वसब चमन' शब्दों से प्रारंभ होतो हे, ओर जो २६ पर पढ़ी जा सकतो है। 
3 ब्रिलड.( ५४]270 ), 'म्यू'ज्ञक आऔँव हिन्दुस्तान', ४० ६३ 
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तज्किरा--'संस्मरण' या जीवनी । जिस प्रकार फ़ारसी में उसी प्रकार 
हिन्दस्तानी में, इस शीषक की अनेक रचनाएँ हैं, ओर जिनमें कवियों के 
सम्बन्ध में, उनकी रचनाश्रों से उद्धरणों सात, सूचनाएं रहती हैं । 

“तजूमीन--सन्निवेश करना | इस प्रकार का नाम उन पद्षों को दिया 
जाता है जो किसी दूसरी कविता का विक्रास प्रस्तुत करते हैं | उनमें परिचितः 
पंक्तियों के साथ नई प क्तियाँ रहती हैं | अपनी ख़ास गज़लों में से एक पर 
सेदा ने लिखा है, और ताबाँ ने हाफ़िज्ञ की एक गजल पर | 

“तराना? या 'तलाना? । यह शब्द, जिसका अथ है स्वर का मिलाना,” 
'रुब्राई? में एक गीत, विशेषतः दिल्‍ली में प्रयुक्त, के लिए आता है। इनः 
गीतों के बनाने वालों को तराना-परद।ज्ञ' “गीत बनाने वाले” कहते हैं । 

“तश्बीब' | यह शब्द, जिसका अर्थ है युवावस्था और सौन्दर्य का' 
वर्णुनः, एक <ंगारिक कविता का द्योतक है जिसे मुसलमान काव्य-शासत्री 
प्रधान काव्य-रचनाओं में स्थान देते हैं| 

वतारीख़ः--“इतिहास? । इस प्रकार का नाम कोल-चक्र-संबंधी पद्म को' 
दिया जाता है, जिसमें, एक मिसरा या एक पंक्ति के, एक या कुछ शब्दों 
के अक्षरों की संख्यावाचों शक्ति के आधार पर, किसी घटना की तिथि 
निर्धारित की जाती है।यह आवश्यक है कि कविता और काल-चक्र का 
उल्लिखित घटना से संबंध हो । ये कविताएँ प्रायः इमारतों और कब्रों पर 
खोदे गए लेखों ऋा काम देती हैं, ओर सामान्यतः उन रचनाश्रों के अंत 
में आती हैं जिनकी ये तिथि भी बताती हैं। वारीख़'ं से कालक्रमानुसार 
वृतान्त, इतिहास, सामान्य इतिहास या एक विशेष इतिदास-संबंधी सब बड़े. 
ग्रन्थ भी समझे जाते हैं । द 

दीवान | पंक्तियों के अंतिम वर्ण के अनुसार क्रम से रखी गई 
गज़लों के संग्रह को भी कहते हैं, ओर फलतः एक हीं लेखक की कविताओं 
का संग्रह | किन्तु इस अंतिम ञ्रर्थ में ख़ास तौर से 'कुछियात? अथवा पूर्ण 
शब्द का प्रयोग होताः है । 


मंसिका । | ८७ 
कर 


भारतीय मुसलमानों के साहित्य में गजलों के संग्रह सबसे अधिक 
प्रचलित हैं | लोग एक या दो गजल लिखते हैं, तसश्चात्‌ कुछ और 
अंत में जब उनको संख्या काफ़ी हो जाती है, तो दीवान के रूप में संकलित 
कर दी जाती हैं, उसकी प्रतियाँ उतारी जाती हैं, और अपने मित्रों में बाँट 
दी जातो हैं | कुछ कवियों ने तो कई दीवान तैयार किए हैं ; उदाहरणाथ् 
मीर तक़ी ने छः लिखे हैं। दर्भाग्यवश उनमें लगभग हमेशा एक से 
विचार रहते हैं, और कभी-कभी माषा भी एक सो रहती है ; साथ ही, कई 
सो कविताश्रों के दीवान में नए विचार प्रस्तुत करने वाली या मौलिक रूप 
में लिखी गईं कविताएँ ढढ़ना कठिन हो जाता है। 

ना! तः--प्रशंसा--कविताशओ्रों में विनय को दिया जाने वाला नाम, 

अर्थात्‌ ईश्वर, मुहम्मद, और कभी-क्रमी ख़लीफ़ाशों और इमामों की 
स्तुतियाँ जिनसे मुसलमान अपने ग्रन्थ प्रारंभ करते हैं | 

“निस्वते--संबंध | इस प्रकार कानाम एक विशेष प्रकार की रचना 
को दिया जाता है जिसमें कुछ ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनका आपस में 
कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता, और जिनकी व्याख्या के लिए बातचीत 
करने वाले को संबोधित करना पड़ता है जिसका उत्तर एक साथ विभिन्न 
प्रश्नों के सम्बन्ध में लागू होता हैं। 

'नुक्ता--विन्द!, सुन्दर शब्द, एक प्रकार का हरम का गाना ।) 

'फ़र्टः--एक--जैसा कि इसके नाम से प्रकट होता है, एक स्फुट छुन्द्‌ 
है, अर्थात्‌ दो चग्णों द्वारा निर्मित बैतः | 'दोवानों? के अन्त में प्रायः कुछ 
फ़र्द! रखे जाते हैं, और उस समय उन्हें सामान्य शीर्षक 'फ़रीदियात 
दिया जाता हैं। 

“बन्द” का ठीक-ठीके अथ है “छुन्द' : जैसे हफ़्त बन्द? में सात छुन्द्‌ 
होते हैं । “'तर्जों अन्द”ः अथवा 'ेकयुक्त छुन्द', उस कविता को कहते हैं 


५ 0224 पल 
१ बिलर्ड ( ५४४॥४7० ), “म्यूजिक ऑँव हिन्दुस्तान', ० ६३ 
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जिसमें विभिन्‍न तुक वाले, पाँच से ग्यारह पंक्तियों तक के, छन्द होते हैं 
जिनमें से हर एक के अंत में कविता से बाहर को एक ख़ास पंक्ति! दुहराई , 
जाती है, किंतु जिसके अर्थ का छुन्द के साथ साम्य धोता है, चाहे वह बिना 
पंक्तियों के अपने में पूर्ण ही हो | उसमें पाँच से कम और बारह से अधिक 
छन्द तो होने ही नहीं चादिए |* “तरकीत् बन्द?--क्रमयुक्त छुन्द, उस रचना 
को कददत हैं जिसके छुन्दों की अंतिम पंक्तियाँ बदल जाती हैं | यह सामा- 
न्यतः प्रशंसात्मक कव्रिता होतो हैः; कभी-कभी प्रत्येक छुन्द के अंत में आने 
वाली स्फुट पंक्तियों के जोड़ देने से एक गज़ल बन सकती है। इस कविता 
के अंतिम छुन्द में, साथ ही पिछली के में, कवि अ्रपना तख़ल्लुस अवश्य 
देता है। इस संबंध में थोदा ने, फ़िदवी पर अपने व्यंग्य में, कहा हैं कि 
कवियों को पंक्तियों में अप्ना तल्लुस ता अवश्य रखना चाहिए, किंतु 
असली नाम कभी नहों । द 


ब्याज़', या संग्रह-पुस्तक ( &[0प7॥7३ ) | यह विभिन्‍न रचनाश्रों के 
_ प्मों का संग्रह होता है। आ्रायताकाए संग्रद-पुस्तक ( 90८४० ) को जिसमें. 
दूसरों तथा खास मित्र-बांधवों के पद्म रहते हैं विशेष रूप से 'सफ़ीना? कहा 
जाता है। अरबी के विद्वान मामल के श्री वरसी (४. ५४७/४ए) ने मुझे 
निश्चित रूप से बताया हैं कि मिंश्र (ईजिप्ट) में इस शब्द का यही अ्रथ है, 
ओर वास्तव में एक बकस में बन्द आयताकार संग्रह-पुस्तक का थ्योतक है। 


इसका एक उदाहरण कमाल पर लेख में मिलेगा । द 
यूबोल्ड ( 7ए८छ०06 ', (08887 60 6९ गालातढक] ८०0ाए0झं- 

: ॥0708 ० ४7९ 7?८:४०४७' ( फ़ारस वालों को छन्दोबद्ध रचनाओं पर 
निबन्ध )। 

3 इस प्रकार का एक उदाहरण मीर तक़ो की रचनाओं में पाया जाता हे, कलकंत्ते 
का संस्करण, प्‌ृ० ८७५, जिसका हर एक छन्द बदल जाता हे। कमाल ने अपने 
तज़किरा मैं हसन की एक कविता उद्धत की है, जिसकी रचना १७ बन्दों या 
चार पंक्तियों के छन्दों मैं हुईं हैं, जिनमैं से. पहली तीन उदू में ओर अंतिम 
फ़ारसी में, एक विशेष तुक मैं, है । 


भूमिका ः [ ८६ 


बैत? । यह शब्द शेर! का समानाथवाची है, और एक सामान्य पद् 
का द्योतक है; किन्तु उसका एक अविक विशेष अथ भी है, और जिसे 
कमी-क्रभी दा अलग-अलग पंक्तियों वाला छुन्द कहते योंकि उसमे 
दो 'मिसरा' होते हैं | वह हिन्दई के दोहा या दोहरा? के समान हैं | 

मध ( (००४ )--प्रशंसा--प्रशंसात्मक कविता जिसका यह विशेष 
शोषक है। 

 “मनकृबा', प्रशंसा | यह वह शीर्षक है जो किसी व्यक्ति की प्रशंसा में 

लिखी गई कुछ कविताश्रों को.दिया जाता है। 

मर्तिया', 6८९०८ 'शोक?, अथवा ठीक-ठीक विल्ञाप” गीत, 
मुसलमान शहीदों के संबंध में साघारणतः चार पंक्तियों के पचास छुन्दों में 
रचित काव्य ।* ये विज्ञाप गीत अकेले व्यक्ति द्वारा गाए जाते हैं जिसे उस 
हालत में बाज़ु--बाँइ--कहते हैं; किन्तु टेक जो हर एक छुन्द के अंत 
में आती है मिलकर गाई जाती हैं, और जिसे “जवाशी?-उत्तर-- 
कहा जाता हैं। निर्मित गीतों को ईदी! (40 )--द्योहारी--सामान्य 
नाम रिया जाता है और वे मुसलमानी तथा हिन्दुश्नों के त्योद्दारों के 
अवसरों पर गाए जाते हैं।? 

१ नऔैत' का ठीक-ठीक अर्थ है खेमा', और फलतः “वर', ओर उसी से एक खेमे 
के दो द्वार हैं जिन्हें “मेसरा” कहते हैं, इस प्रकार पद्य मे इसी नाम के दो 
मिस्तरे होते हैं । 

२ इन विलाप गांतों पर विस्तार. मेरी /५६707९ इपफ ]8 ॥#67 87070 गाप- 
5पी77476 ते875 !? [घ06' ( मारत मैं सुस्ललमानों धर्म का विवरण ) मैं 
ओर विद्वान्‌ मठधारी बरत्राँ ( 8८०४७०० ) ढारा अनूदित * 86&॥0९8 थं८ 
प्रा१०४7 ( हंदरों से भेंट ) मैं देखिए 

3 इसका एक उदाहरण एच० एस० रींड (रिटात) कृत (रपोट ऑन इन्‌ू(डजेनस 
ऐजूकेशन!ः (देशां शिक्षा पर रिपोर्ट ) मैं पाण जाता हैं, आगरा, १८५२५ 
ए० २७। 
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'पसनवी? । अरबी में जिन पत्मों को 'मुज़्दविज' कहते हैं उन्हें फ़ारसी: 
और हिन्दुस्तानी में इस प्रकार पुकारा जाता है। ये दोनों शब्द “मिसरों' के 
जोड़ों से साथक होते हैं, और वे पद्मों की उस श्रंखला का द्योतन करते 
हैं जिनके दो मिसरों की आपस में तुक मिलती है, और जिसकी तुक प्रत्येक 
पद्म में बदलती है, या कम-से-कम बदल सकती है |” इस रूप में 'वञज” 
या 'पन्दनामे', उपदेशात्मक कविताएं, किसी भी प्रकार की सच्च लम्बी 
कविताएँ और पतद्म॒ात्मक वणुन लिखें जाते हैं । उन्हें प्रायः खण्डों या परि- 
च्छेदों में बॉदा जाता है जिन्हें बा?--दरवाजा, या फ़स्ल-भाग कहते हैं | 
पिछला शब्द हिन्दुई-कविताश्ों के 'कांड' को तरह है। 

'मुग्रम्माः--पहेली, विशेष प्रकार की छोटी कविता ।* 

'मुब्रारक-बाद' | बधाई और प्रशंसा संबंधी काव्य को यह नाम दिया 
जाता है| हिन्दई में 'बधावा' के समानाथवाच्ची के रूप में उसका प्रयोग 
होता है। 


मुमत्तात' (/ए८क॥:०/४)--कटा हुआ-अत्यन्त छोटी पंक्तियों 
को छोटो ऋविता । 


मुसम्मत', अर्थात्‌ 'फिर से जोड़ना' | इस प्रकार उस कविता को 
कहा जाता है जिसके छन्दों में से हर एक भिन्न-तुकान्त होता है, किन्तु 
जिनके अंत में एक ऐसा मिसरा आता है जिसकी तुक अलग-अ्रलग रूप 
में मिल जाती है, और जो क्रम पूरी कविता के लिए चल्नता है। उसमें 
प्रति छन्द में तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और दस मिसरे होते हैं, 
आर जो फलतः 'मुसल्लस?, 'मुरब्बा?, 'मुखम्मस?, 'मुसहस?, 'मुसब्बा?, 'मुस- 

म्मन! और 'मुश्रशर? कहे जाते हैं । 'मुख़म्मस? का बहुत प्रयोग होता है | 


१ ये ]6077७? नामक लेट्न पद्चों की तरह हैं । अँगरेज़ो उपासना-पद्धति में इसी 
. प्रकार के बहुत हैं । 
२ “गुलदस्ता-इ निशात' मैं 


इस प्रकार की पहेलेयाँ बहुत बड़ी संख्या में मिलतीः 
हैं, पृ० ४४४ । 


भूमिका [ ६९ 


कभी-कभी किसी दूसरे लेखक को गजल के आधार पर इस कविता की 
रचना को जांती है । उस समय छुन्द के पॉच मिसरों में से अंतिम दो 
मिसरे गजल की हर पंक्ति के होते हैं। इस प्रकार.पहले की वही तुक होती 
है जो गजल की पहली पंक्ति की, प्रथानुसार जिसके दो मिसरों की आपस 
में तुक मिलनी चाहिए | दूसरे छुन्द तथा बाद के छन्दों में, पहले तीन 
मिसरों को गजल को पॉक्त के पहले मिसरे से तुक मिलती है, पंक्ति जो 
छुन्द में चौथी हो जाती हैं ; और पाँचवें मिसरे की ठुक वही होती है, यहाँ 
तक कि मुख़म्मस के अंत तक, जो पहले छुन्द की होती है, यह तुक वही 
होती है जा गजल को | 


'ुस्तजाद', अथांत्‌ और जोड़ना । ऐसा उस गज़ल को कहते हैं जिसकी' 
हर एक पंक्ति में एक या अनेक शब्द जोड़े जाते हैं जिसके त्रिना या सहित 
कविता पढ़ी जा सकती हैं।' इस रचना से एतराज (३72८ंतेद्ा८6 ) था. 
हशों ( #078 पए० ) नामक अलंकारों का विकास हुआ है, और जो,, 
रुचिपूण व्यक्तियों की. प्रशंसा प्राप्त करने के लिए वह होना चाहिए जिसे: 
“हशो मलीह! (9०४५४ 0782-00) कहते हैं ।* 


'मोलूद' । यह शब्द हमारे 706]5 ( क्रिस्मस-संबंधी ) नामक गीतों 
की तरह है। वास्तव म॑ यह मुहम्मद के जन्म के सम्मान में भजन है । 


५ 


“रिसाला[? | इस शब्द का टोक-ठीक अर्थ है “न्नः, जिसका प्रयोग 
पद्म या गद्य में छोटी-सी उपदेशात्मक पुस्तक के लिए होता है, और जिसे 
हम “किताब? शब्द के विपरीत एक “छोटी-सी किताब” कह सकते हैं| 


१ श्री द संसी (१४. 66८ 8०८५) ने उदाहरण के लिए फ़ारसी को एक सुन्दर 
रुबाई दी है (जर्ना दे सावॉ', ]०पफणवों 083 59एक7 जनवरी, १८२७) । 
वली की रचनाओं में अनेक मिलते हें, मेरे संस्करण के ए० ११३ और ११४ । 

२ नुर]660 065 79. 7705.” ( मुसलमान जा,तयों का काव्य-शास्त्र ) पर मरा: 
तीसरा लेख देखिए, ए० १३०। 
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“किताब! का अर्थ है एक 'लंबी-चौड़ी पुस्तक', और जो हिन्दुईं पोथी? के 
समानाथक है ।* द द 

'रुबाई', अथवा चार चरणों का छन्द, एक विशेष गत में लिखित 
'छोटी-सी कविता, जिसमें चार मिसरे द्वोते हैं जिनमें से पहले दो और चौथे 
'की आपस में तुक मिलती है| उसे 'दो-बैती! यानी “दो पतद्चः भी कहते 
है ; इसी कविता के एक प्रकार को बाई क्रिता आमेज”, यानी “क्रिता- 
परमिश्रित रुबाई?, कहत हैं । 

रखता? मिश्रित | यह उदृ कविता को दिया जाने वाला नाम है, और 
'फलतः इस बोली में लिखी जाने वाली हर प्रकार की कविता का, तथा 
विशेषतः गजल का | जैसा कि मैंने बहुत पीछे कहा है, अपनी कविताओं के 
'एक भाग के लिए, कबीर ने भी इस शब्द का प्रयोग अवश्य किया है। 

लुग्ज्‌' (॥.प९2)--पहेली |? 

'वासोरूत', यह कविता, जिसे 'सोज' भी कहते हैं, गजल के मूलाधार की 
भांति, किन्तु रूप की दृष्टि से भिन्न, है, क्योंकि इसमें तीन पंक्तियों के बीस से 
'तीस तक छन्द होते हैं | पंक्तियों में पहली दो की तुक आपपस में मिलती 
है और अंतिम की अपने से ही (चरणा्क के अनुतार) । कर 

'शिकार-नामा, यानी 'शिकार की पुस्तक | शिकार के आनन्द, या 
उचित रूप में एक सम्राद्‌ के किसी विशेष शिकार का वर्णन करने वाली 
मससनवी को यह नाम दिया जाता है । 

पलाम?, अभिवादन, अली के संबंध में ग़जुल या स्तुति, और इसी 
भकार किसी व्यक्ति की प्रशंसा में लिखित हर प्रकार को कविता । 

सरोद” यानी गीत, गाना । क्‍ 





! उदाहरण के लिए, “भक्त-माल'--संतों पर पुस्तक--में । 

२ बलैड्विन ( 5]9क्मंत ) डसर्‌टेशन' ( )886"8007, दावा ), पृ० ८० 

> यह शब्द, जो अरबां है, स्वर्ग|य हैमर-पग्तटॉल ( सिर? पछ5७] ) 
द्वारा इस प्रकार अनूदित है । ्ः 


भूमिका द [ ध्शे 


साक्री-नामा! यानी 'साक़ी की पस्तक” |, यह मसनवी की भाँति तुक- 
यक्त लगभग चालीस पंक्तियों की, और शराब की प्रशंसा में, एक प्रकार 
का डिथिरंब ( 4200ए7%7770, यूनान के सुरा-देव बैकूस 32८८7प४ के 
सम्मान में या इसी अ्थ में लिखित कविता) है | कवि सामान्यतः साक़ी को संबो- 
घित करता है; ओर जैता कि गजल में होता हैं, अर्थ प्रायः: आध्यात्मिक होता 
है। वास्तव में, रहस्यवादी रचयिताश्रों में, शरात्र का अर्थ होता है, ईश्वर- 
प्रेम; मैख़ाना, दिव्य विभूति का मन्दिर ; शराब बेचने वाला, गुरु ; अंत में, 
दयाल साक्ी स्वयं ईश्वर को मूर्ति है । 

'साल-गिरा? - वर्ष का वापिस आना-- अर्थात्‌ जन्म-दिन, इस अवसरः 
के लिए बधाइई-सम्बन्धो रचना। 

सोज्‌! | यह शब्द, जिसका शब्दार्थ हैं 'जलन”, एक आवेगपूर्ण: 
श्ृंगारी गीत के लिए प्रयुक्त होता हैं, जिसे 'वासोखत' मी- कहते हैं। मर्सिया 
के छन्दों को 'सोज़! नाम दिया जाता है। 


जलियात', मजाक। कभी-कभी मनोरंजक पंक्तियों. को कविता को! 

यह नाम दिया जाता हैं | 

मेरा विचार है कि पीछे दी गई दो तालिकाएँ हिन्दुई और हिन्दुस्तानी: 
की, श्रर्थात्‌ भारतवर्ष के एक बड़े भाग की आधुनिक भाषा की, और 
संस्कृत से उसे अलग करने वाली भमाषा-पद्धति को, उस संक्राति-कालीन 
भाषा-पद्धति की जिसकी लोकप्रिय कविताएं भारत के मध्ययग को आक- 
पक बनाती है, और जिसके संबंध में “तफ़्-इ उद' के रचयिता का हिन्द- 
स्तानी के बारे में यह कथन कि £ यह चारुता और माधुर्य की खान है 
ओर भी उपयुक्त शीषक के रूप में, लागू होता है, विभिन्‍न प्रकार की रच-- 
नाओं का काफ़ी ठीक ज्ञान करा सकती हैं | 


मुझे यह कहना पड़ता है कि हिन्दुस्तानी साहित्य का बहुत बड़ा माणः 
फ़ारसी, संस्कृति और अरबी से अनूदित है; किन्तु ये अनुवाद प्राय£ 
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महत्वपूर्ण होते हैं क्‍योंकि वे मूल के कठिन और संदिग्ध अंशों की व्याख्या 
'करने के साधन क्िद्ध हों सकते हैं; प्रश्तिद्ध दिन्दू लेखक कुलपति 
ने इन शब्दों में, जिन्हें मैंने अपने 'रुदीमाँ द ल लॉग ऐंदई' से लिए 
हैं, अपने विचार प्रकट किए हैं ; यदि संस्कृत काव्य हिन्दी में रूपान्त- 
रित कर दिया जाता तो वास्तविक अथ और भी अच्छी तरह से 
समम्त में आ सकता था । कभी कभी ये अनुवाद ही हैं जो दर्भाग्यवश 
'खोई मूल रचनाश्रों के स्थान पर काम आते हैं।' जहाँ तक 
फ़ारती से अनूदित कही जाने वाली कथाओं से सम्बन्ध है, वे वास्तविक 
अनुवाद होने के स्थान पर अनुकरण मात्र हैं और परिचित कथाएँ ही 
नए ढंग से प्रस्तुत की गई हैं ; अथवा एक सुन्दर अनुकरण हैं, जो कभी- 
'कभी मूल की अपेक्षा अच्छी रहती हैं; उनकी रोचकता में कोई कमी नहीं 
होती ।* इसके अतिरिक्त मेरे विचार से हिन्दस्तानी रचनाएँ फ़ारसी की 
रचनाओं, प्रायः जिनकी विशेषता अत्यधिक अतिशयोक्ति रहती है, 
आंबिक स्वाभाविक होती 

यूराप म॑ लगभग अज्ञात इसी साहित्य का विवरण मैं प्रस्तुत करना 
चाहता हूँ। मेरी इच्छा उसे समृद्ध बनाने वाले और विद्वानों का ध्ययन 
आकृष्ट करने वाले सभी प्रकार के पद्म और गद्य-पग्रन्थों की ओर संकेत 
करने की हैं। इसके लिए मैंने अनेक हिन्दस्तानी-ग्रन्थों का अध्ययन किया 
हैं, और उसमे नी अधिक सरसरी निगाह से देखे हैं । जहाँ तक हो सका 
है मन अधिक से अ्रंधक हस्तलिखित ग्रन्थ प्राप्त करने की चेथ्टा की है : साव॑- 
जनिक और निजी पुस्तकालयों के हिन्दस्तानी भंण्ढारों से परिचित होने के. 
लिए में दो बार इंगलेंड गया हूँ, और मुझे यह बात ख़ास तौर से कहनी है 





) उदाहरण के लिए, जैसा, मेरा विचार है, 'बेताल पचोसो” तथा अन्य अनेक 
रचनाओं का हाल हे। 

+ विला ने 'तारोख-इ- शेर शाही” के संबंध में जो कहा है वही|अन्य सभी अनुवादों 
के संबंध में कहा जा सकता है : “अपने तोर पर इसकी फ़ारसी चाहे जितनी 
पूर्ण हो , में भी अंत मैं इसे पूर्ण बना सका हूँ। 
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कि मुझे संग्रह बहुत अच्छे मिले, और सहायता अत्यन्त उदार मिली | हिन्दु- 
स्‍्तानी के हस्तलिखित ग्रन्थों का जो सब्यसे अच्छा संग्रह मुझे मिल सका, वह 
ईस्ट इंडिया हाउत के पुस्तकालय का है , और इस पुस्तकालय में विशेषतः 
लीडन (.,८एवं८ग ) संग्रह इस प्रकार का सवसत्तम संग्रह हैं।ड[० 
लीडन फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में हिन्दस्तानी के परीक्षक थे ; उन्होंने इस 
भाषा का काफ़ी अध्ययन किया था। वास्तव में जो हिन्दुस्तानी की जिल्दें 
उन्होंने तैयार की हैं उसमें इतने अन्य अनेक प्राच्यविद्याविशारदों ने सह- 
योग प्रदान किया है, कि साहित्यिक जनता को देने के लिए उन्होंने मुझे. 
जितने की आज्ञा प्रदान की थी उससे भी अधिक विवरण मैं प्रस्तुत कर 
सकता हूँ । मैंने मौलिक जीवनियों और संग्रहों को, जिन्हें सामान्यतः 'तज _ 
किरा' - संस्मरण--कहा जाता है, विशेष रूप से देखा हैं। निम्नलिखित 
के कारण, संमवतः मुझे अत्यधिक महत्वहीन कवियों का उल्लेख करने के 
लिए दोषी ठहराया जायगा, किन्तु मेने उन सबके सम्बन्ध भें जिनका 
उल्लेख किया गया है, एक लेख देने का, चाहे थोड़े-से शब्दों का ही क्यों 
न हो, निश्चय किया है। 


अ्स्तु, यहाँ उन ग्रन्थों के उल्लेख के साथ-साथ जिन्हें मैं देखने में सम थे 
हो सका हूँ उस प्रकार के ग्रंथों की अकारादिक्रम से सूची दी जाती है जिन्हें 
मैं जानता हूँ | इन अ्थों तथा उनके रचयिताओं के संबन्ध म॑ प्रस्ठ॒ुत 
रचना के जीवनी ओर ग्रन्थ! सम्बन्धी भाग में विस्तार से बात मिलंगो। 


१. अ्रयार उशशु? अरा?-कवियों को कसौटी--,खूब चन्द ,जुका 
करत | उन्होंने यह ग्रन्थ अपने आश्रयदाता मीर नासिरुद्दोन नासिर 
साधारणुतः ज्ञात मीर कललू, को इच्छानुसार, १२४७ ( श्य३१-३२ ), 
अथवा १२०८ ( १७६३-६४ ) से १२४७ ( १८३१-३२ ) तक, लिखा 
था, क्योंकि ग्रन्थकार ने तेरह वर्ष तक परिश्रम करने का उल्लेख किया है । 
जुका की मृत्यु १८४६ में हुई, क्योंकि डॉ० स्पेंगर ने ऐसा उनके पौत्रों 
के मुँह से सुना था। 
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जुका का “तज्‌ किरा! उन अनेक तज किरों में से है जिन्हें अप्रत्यक्ष 
रूप से जानता हूँ | वह फ़ारसी में लिखा हुआ हैं और उसमें रचनाओं 
के अंशों सहित लगभग पन्द्रह सो कवियों की जीवनियाँ हैं। जो हस्त- 
लिखित प्रति डॉ० स्परेंगर के णस थी उसमें १५-१५, पंक्तियों के लगभग 
एक हजार अठपेजी पृष्ठ हैं |इस प्राज्यविद्याविशारद के विचार से यह 
तज्‌ किरा बिना किसी आलोचना के लिखा गया है और उसमें पुनरुक्तियाँ 
ओर अशुद्धियाँ भरी हुई हैं | किन्तु उसमें बहुत-सी बातें लेने योग्य हैं, और 
यह दुःख को बात है कि उसकी कोई प्रति यूरोप में नहीं है । 

२.  न्तिखाब-इ दवावीन अथवा ख़ुलासा दोवानह?, अत्यन्त प्रसिद्ध उदूं 
कवियों के “चुने हुए दीवान?, दिल्‍ली के सइबायों (इमाम बख्श) कृत । यद्यपि 
यह ग्रन्थ वास्तव म॑ संग्रह-ग्रन्थ नहों है, तो भी क्‍योंकि उद्‌ में लिखित 
संक्षिति जीवनियों के बाद काव्य-उद्धरण दिए गए हैं, इसलिए उसे एक 
: प्रकार का 'तज्‌ किरा' माना जा सकता हैं। । 

३. 'उमदत उलूमुन्तख़बः--चुनो हुई बातों का खंभ, ( मुहम्मद ख़ाँ ).. 
सरवर कृत,बारह सौ कवियों की संग्र ह-जीवनी, उस प्रकार की मौलिक 
रचनाश्रीं में से जो बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं | 
.. ४. “कब्र ( कवि ) बचन सुधा--अवियों को बातों का अमृत, बालू 
हरिं चन्द्र द्वारा कलकते से मासिक रूप में प्रकाशित हिन्दी संग्र 

५. “कवि चरित्र --कवियों का इतिहास, जनाथन द्वारा मराठी में 
लिखित, किन्तु उसमें [हन्दी कवियों से सम्बन्धित सूचनाएँ भी हैं । 

... ६, कवि प्रकाश'--कवि का प्रकटीकरण, जो अपने शीर्षक के 
अनुसार हिन्दी का तज किरा होना चाहिए। 

७. काव्य संग्रहः--हिन्दी अथवा “ब्रज-माखा? कविताओं का संग्रह, 
बम्बई के, होरा चन्द द्वारा । 

८. गुलजार-इ इब्राहीम'--इब्राहीम ( अली ) की गलाब की क्‍्यारी 
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रचनाओं से उद्धरणां सहित' तीन सो उदू कवियों से सम्बन्धित सूचनाएँ 
यह उन 'तजूकिरों' म॑ से है जो मेरे बहुत काम आया है। 

६, 'गुलजार-इ मज़ामीन--महत्वपूर्ण बातों को गलाब की क्यारी; तपिशः 
( जान ) कृत । यह रचना, जो इस प्रासेद्ध रचयिता की अज्ञात कविताश्रों: 
के अतिःरक्त कुछ नहीं है, साथ ही एक प्रकार का 'तज्ञ करा भी है, क्योंकि 
रचयिता ने भूमिका में उदू कविता और उसका निर्माण करने वाले लेखकों, 
की रूपरेखा दी है। 


१०. गुल्दस्ता-इ नाज्ञनीनान --नाजूनियों का फूलज्नों का गुच्छा, अनेक 
रचनाओं के सामयिक रचयिता, मौलवी करीमुद्दीन द्वारा । उसमें हिन्द- 
स्‍्तानी के अत्यधिक प्रसिद्ध रचयिताशों की रचनाओ्रों से उनके चुने हुए 
छुन्दों का संग्रह है । 

११. गुलदस्ता-इ निशात--ख़शी का फूलों का गुच्छा, मुज़तर कृत । 
यह “तज्जकिर[? जिसका अधिकतर मैंने प्रस्तुत रचना के लिए प्रयोग किया है, 
हिन्दुस्तान में फ़ारसों में लिखने वाले कवियों के उद्धरणों से निर्भित एक 
प्रकार का व्यावहारिक काव्यशासत्र, और, विषयानुसार विभाजित, हिन्दु- 
स्तानी कविताओं और पद्मो' का काफ़ी बड़ा संग्रह है । 

१२, 'गुलदस्ता-इ हँदरी --हैदरी का फूलों का गुच्छा ; इस रचना में, 
जो अपने रचथिता ( मुहम्मद हेदर-बरूश हेंदरी ) के नाम से ज्ञात है, 
क्रिस्तों और एक दीवान के अतिरिक्त, हिन्दुस्तानी कवियों से संबंधित. 
एक “तज्ूकिरा है। 

१३. गुलशन-इ दिंद!ः--भारत का बाग, दिल्ली के लुत्फ़ (अली) कृत ।! 
हिन्दुस्तानी में लिखित, इस “तज़ूकिरा' में साठ कवियों से संत्रन्धित यूचनाएँ. 
हैं, और मेरी प्रस्तुत रचना के लिए वह बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है । 

१४. 'गुलशन बे-ख़ारः--भिना कॉँटों का बाग, शे पता (मुहम्मद मुस्तफ़ा) 
कृत, में जिसकी १८४४ में प्रकाशित होने से पहले ही एक प्रति मुझे मिल 
गई थो, छः सी विभिन्न हिन्दुस्तानी कवियों पर, उनकी रचनाओ्रो' झे 

ग 
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उद्धरणों सहित, फ़ारसी में लिखित सचनाए हैं| इस द्वितीय संस्करण के 
परिवद्धन के लिए मैंने इस तज़ूकरे से बहुत-कुछ लिया है । 

१५, 'गुलशन-इ बे-खिज़ॉः--बिना ख़िजाँ का बार, बातीं ( गुलाम 
कुतुबुद्दीन) कृत 'तज़ूुकिर! का केवल थोड़ा-सा अनुवाद है । 

१६. गलिस्तान-इ मसरत”--ख़शी का बार, काव्य-्संग्रह ( '5८॥६८- 
5078 47£0770 [706/9' ), दिल्‍ली के मस्तफ़ा खाँ कृत, जो अपने नाम के 
आधार पर पुकारे जाने वाले 'मतबा-इ मुस्तफ़ाई” छापेख़ाने के संचलाक हैं । 
यह उन छापेख़ानों में से है जहाँ से अनेक हिन्तुस्तानी रचनाएँ निकली हैं । 

१७, 'गुलिस्तान-इ सुख़नः--पूर्वोछ्लिखित के समान शांषेक वाला दूसरा 

तज़किरा?, रिल्ली के राजघराने के शहज़ादे साबिर (कादिर बख्श) कृत | 

१८. गलिस्तान-इ सुख़न!--वाकपटता का बाग, मुब्तल और (का,ज़म) 
कृत । 

१६. गुलिस्तान-इ हिन्द!*--भारत का बार, उपर उल्लिखित करीोमुद्दोन 
कृत ; सुभाषितों, क़रिस्सों' आदि का, गलशनः--आबाग़--नाम के आठ 
अध्यायों में विभाजित, संग्रह, जिनम॑ से आठवों चुने हुए छुन्दां का संग्रह 
है, जो वास्तव में कश्ठस्थ करने योग्य है । 

२०, 'चमन बेनज़ीरः--अद्वितीय बाग़--अ्रथवा मजमा' उलूअ्रश- 
'गरर--कविताओं का संग्रह । ये दो शीष्रक एक हो रचना के दो संस्करणों 
के हैं, दोनों १२६५४ (१८४८-४६) और १२६६ (१८४६-४० में बम्बई से 
प्रकाशित ; पहला मुहम्मद हुसेन द्वारा, और दूसरा झुहम्मद्‌ इब्राहीम 
द्वारा, जो, मेरें विचार से वहीं हैं जिन्होंने, १८२४ में मद्रास से मुद्रित, 
अअ्रनवार-इ सुहेली' का दक्खिनी में अनुवाद किया है। इस ग्रन्थ में एक 
'सौ सतासी विभिन्न हिन्दुस्तानी कवियों के उद्धरणों के २४६ पृष्ठ हैं । 

२१. तत्रकात उश्श' अरा? - कवियों की श्रेणियाँ, शोक (कुदरतुल्ला) 
कृत । यह रचना कभी-कभी केवल “तजुकिरा-इ हिन्दी - हिन्दुस्तानी का 
. विवरण - शीषक से पुकारी जाती है । 

२२. 'तत्रकात उश्शु? ग्ररा , करीमुद्दीन कृत । १८४८ में दिल्ली से प्रका- 
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शित इस 'तजूकिरा! को, जिसे तज़ुकिरा-इ शु अरा-इ हिन्दी - दिन्दुस्तानी 
कवियों का [विंवरण--भी कहा जाता है मेरे “इस्त्वार द ल लितेरत्यूर ऐंदुई 
ऐ ऐदूस्तानी' के प्रथम संस्करण से अनूदित कहा गया है; किन्तु यह एक 
जिल्कुल भिन्न रचना है। मेरा जो कुछ लिया गया है वह आजकल भिहार 
शिक्षा-विभाग के इन्सपेक्टर श्री एफ़० फ़ालन ( 72[07 ) द्वारा लिखित 
रूप में मुसलमान विद्वानू को दिया गया है । 

२३. 'तबकात-इ सुख़नः--बाकपटुता की श्रेणियाँ, मेरठ के इश्क (गुलाम 
 मुहीउद्दीन ) कृत | इस “तज़किरा? में, जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सका, सौ 
रेख़ता कवियों से संबंधित सूचनाएं हैं ! 

२४. तज़ूकिरा-इ अख़्तर' (बाजिद अली), कहा जाता है फ़ारसी और 
हिन्दुस्तानी कवियों से संबंधित पाँच हजार सूचनाओं का वृहत्‌ जीवनी-ग्रन्थ 
है | रचयिता अवध के अंतिम बादशाह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, 
जिसको अनेक रचनाएं, मेरे पस्तकालय में हैं, किन्तु यही नहीं है । 

२५. “तजूकिरा-इ आज़ुद? (सदरुद्दीन), शेफ़्त द्वारा उल्लिखित । 

२६. “तज़्किरा-इ आशिक ( मह॒दो अली ), दिल्ली के | 

२७, “तज़ूकिरा-इ इमाम-बरूश?, कश्मीर के, मसहफ़ी द्वारा उल्लिखित 
जो इस जीवनी-पन्थ द्वारा आक्रमण किए जाने की शिकायत करते हैं । 

र८. “तज़ूकिरा-इ इश्की? (रहमठुल्ला) । मैंने स्प्रेंगर ( 597०78०0) के 
क्रैटेलोग गाँव दि लाइब्रेरीज़ आँव दि किंग आँव अवध' के माध्यम 
द्वारा उसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया है। स्प्रेगर के पास जे० बी० 
इलियट की प्रति थी जिनके यहाँ ईिन्दुस्तानी हस्तलिखित प्रतियों का सुन्दर 
संग्रह है। क्‍ 
२६. तज़ूकिरा-इ ख़ाकसार? (मुहम्मद यार ), शोरिश द्वारा उल्लिखित । 

३०. तज़किरा-इ गुरदेज्ञी (फ़तह अली हुसेनी), उन जीवनी-प्रथों में 
से है जिससे म॑ने अत्यधिक सहायता ली है। 

३१. तज़किरा-इ जहांदार! ( जवान-बख़्त ), जिसका अनुकरण ३. २६ 
ओर ( ४१ को छोड़कर ) नीचे वालों में किया गया प्रतीत होता है। 
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३२. 'तज्ञकिरा-इ ज़ौक! ( मुहम्मद इब्रादीम ), स्वर्य एक प्रसिद्ध कवि ॥ 
३३. 'तज़किरा-इ तिर्मिज्ञी' (मुम्मद अली), गुलज्ार-इ इब्राहीम? 


उल्लिखित | फ 
३४, 'तज़किरा-इ नातिएः ( स' आदत ख़ाँ ), लखनऊ के । 


३५, 'तज़किरा-इ मज़मून! (या “मज़लूप' ) (इमामुद्दोन :। 

३६. तज़केरा-इ मसहफ़ी? (गलाम-इ हमदानी) | यह, जिसका संबंध 
पाँच सौ हिन्दस्तानी कबियों से है, उनमें से है जिसका मैने प्रस्तुत रचना के 
ज्ञिए अत्यधिक प्रयोग किया हैँ । हे 

३७. “तज़किरा-इ महमूद! ( हाफ़िज्ञ ), समकालीन लेखक । 

३८. 'तज़किरा-इ शोरिश (गुलाम हुसेन)। इस 'तज्जूकिरा” के बारे 
में वही बात है जो इश्की के तज़ूकिरा के बारे में । 

३ केरा-इ शौक ( हसन ) ! क्‍ 

तज़किरा-इ सौदा! (रफ़ी उद्दौन) | मुझे खेद हैं कि अठारहवीं 
शताब्दी के अत्यन्त प्रसिद्ध उदूं कवियों से संबंधित यह रचना नहां दख 


सका | 
४१. तज़किरा-इ हसन?, 'सिहरुल बयान? का प्रसिद्ध रचयिता. प्रायः 


सरवर तथा अन्य रचयिताश्रों द्वार उल्लिखित, किन्तु जिसे में नहों 


जानता । 

४२. तज़किरात उन्निसाः, (प्रसिद्ध) महिलाओं का विवरण, करोमुद्दोन 
कृत । | 
४३. “तजूकिरात उल्‌कामिलीन--५ू्णों का विवरण, बाद चन्द कृत । 
४४. तीन सौ उर्दू कवियों के साठ हजार छन्दों का मकबूल-इ नत्री का 
संग्रह | टर्भाग्यवश इस संग्रह का उल्लेख मैने केवल स्मरण रखने के लिए 
बा क्योंकि हस्तलिखित प्रति अग्नि की ज््वालाओं का शिकार बन 
चुकी है। 
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४५, 'दीवान-इ जहाँ---(भारतीय) दनिया का दीवान--अथवा रचयिता 
के नाम से, 'जहाँ का, यद्यपि हिन्दू ने उसे उठ में लिखा है। यह 'तज - 
किरा? उनमें से एक हैं जिनका मैंने इस इतिहास के लिए प्रयोग किया है । 

दोवान-इ-जहाँ' जीवनी की अपेक्षा संग्रह अधिक है, पाँच सो के 
लगभग जो लेखक उसमें दिए गए हैं उनके संबंध में सूचनाएँ बहुत संक्षिप्त 
हैं और इसके विपरीत उद्धरण बहत विस्तृत हैं । 

४६. दूल्हा राम ने अपनी साधुता के लिए प्रसिद्ध व्यक्तियों को प्रशंसा में 
अनेक छन्द लिखे हैं, जिनमें से बहुत-से हिन्दी काव्य के रचयिता हैं | 

४७. “निकात उश्शु' अरा?, मीर (मुहम्मद तक़ो) कृत । उर्द कॉकियों के 
तज़किरो म॑ सबसे अधिक प्राचीन, यह रचना अठारहवों शताब्दां उत्तराद्ध 
के सचसे अधिक प्रतिद्ध लेखकों में से एक के द्वारा लिखी गई है, ओर 
जिसका, उप्तको रचनाओं से उद्धरणों सद्ठित, ब्योरेवार विवरण में अपनी 
रचना के जीवनी और ग्रंथ-सूची भाग में दूँगा । 


४८. नौ रतन--नौ बहुमूल्य पत्थर | यह शोरष॑क, जिसका इसी नाम 
के कंगन, पृथ्वी के नो खण्ड, और विक्रमाजीत की राज-समा के इस नाम के 
नौ प्रधान कवियों से संबंध है, मुइम्मद बख़श द्वारा लिखित इिन्दुस्तानी 
सेंग्रह का है | 

४६. बाता? या वाताँ, वल्लम और उनके प्रथम शिष्यों के संबंध में, 
जो निस्संदेह, वल्लम को तरह, हिन्दी को घाभिक कविताओं के रचयिता 
थे, वातांओं का संग्रह | 


५४०. “भक्त चरित्र--भक्तों की गाथा--अ्रथांत्‌ हिन्दू संतों की, जो 
सामान्यतः घामिक भजनों ओर गीतों के रचयिता हैं, जैय १४ वीं शताब्दी 
के हिन्दी कवि ओर कई रचनाओं के रचयिता, उद्धव चिद्घन ((7874ए9 
(04020) |. 

.. ५१. 'मक्त माल?--भक्तों की माला--अथवा संत चरित्र! (वेष्णव 
संप्रदाय के हिन्दू संतों का इतिहास ), पहली रचना की भोांति। 
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भक्त माल! के कई संकलन हैं; किन्तु इन विभिन्न संकलनों में मूल 
“छुप्पयः नामक छंद हैं, जो एक प्रकार की छोटी-सी कविता है जिसका 
उल्लेग्ब मैंने ऊपर हिन्दुई और हिन्दुस्तानी रचनाशओरों के प्रधान प्रकारों को 
पहली सूची में किया है। यहाँ ये छन्द वेष्णव संतों के संबंध में 
हिन्दुई या पुरानो हिन्दी में लोकप्रिय धार्मिक भजनों या गीतों के रूप में 
हैं, जो अत्यन्त प्रसिद्ध हैं और जो नाभाजी की देन हैं। उन्हें नारायण- 
दास ने खुधारा और पहले कृष्ण-दास ने, फिर बहुत बाद को प्रिया-दास 
ने विकवित किया । 

इस इतिहास के प्रथम संस्करण के प्रकाशन के समय, में केवल कूष्ण- 

दास का संकलन देख सका था । अब मैंने प्रिया-दास वाला भी देख लिया. 
है, जिसकी एक दृस्तलिखित प्रति, मेरे विचार से यरोप्र में अद्भुत, मेरे 
पास है | 

५२. 'मकजुन-इ निकातः--सुमाषितों का ख़जाना, अथवा “निकात 
उश्शु' अरा--सुभाषित, श्रथ|त्‌ कवियों के सुन्दर वचन, काइम (क्रियाम॒द्दीन) 
कृत । 'तबकात'--श्रेणियाँ--नामक तीन भागों में विभाजित, और फलतः, 
इसी प्रकार की एक अन्य रचना की तरह जिसका उल्लेख मैं आगे करूँगा, 
वतत्रकातं-इ श! अग--कवियों को श्रेणियाँ---शीषक भी ग्रहण करने वाले 
इस तज़किरा' से मुझे नई बातें ज्ञात हुई हैं । द 

५३. 'मजमुआ उल्‌इन्तित्वाबः--संज्षित्त संग्रह, संग्रहों में से संग्रह, 
कमाल (फ़क्ोर शाह मुहम्मद) कृत । प्रस्तुत द्वितीय संस्करण के लिए अदा- 
वन नए लेख इस रचना से लिए गए हैं जिनमें से अनेक रोचकता से पूर्ण 
हैं | दर्भाग्यवश जिस हस्तलिखित प्रति का मैं उपयोग कर सका हूँ वह सुन्दर 
नस्तालीक में होते हुए भी बड़ी बुरी तरह से लिखी/गई है; संग्रह भाग के 
लिए वह विशेषतः अनुपयोगी सिद्ध हु द 

५४. मजमुआ-इ नग्ज- सुन्दर संग्रह, दिल्‍ली के, कासिम ( सैयद 
अबुल कासिम) कृत । प्रस्तुत नवीन संस्करण के परिवद्धन के लिए इस तज़ूकिरा 
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से सहायता ली गई है | अन्य मूल तज़ुकिरों की अ्रपेज्ञा इस जीवनी में एक 
विशेषता यह है कि कासिम ने रचयिताओं के नाम अरव्यवस्थित ढंग से नहीं 
रखे, वरन उन्होंने समान नाम वालों को एक साथ रखा है, उनकी संख्या 
बताई है और उनका व्यवस्थित दंग से उल्लेख किया है | सरवर ओर शेफ़त 
की अपेक्षा कासिम के लेख संख्या में कम, किन्तु अधिक विकसित, हैं, ओर 
उनमें ऐसी बातें थ्रोर उद्धण हैं जो अन्य में नहों पाए जाते । 

४५. 'मजमुआ-इ वासोझुतः--वासोरूतों का संग्रह, विभिन्‍न कवियों को' 
इस प्रकार की इक्क्रीस कविताश्रों का संग्रह, जो ६८ फ़ोलिओ पृष्ठों की, 
१२६१ ( १८४६ ) में लखनऊ से मुद्रित, छोटो-सी जिल्द है, ओर जिसके: 
मा्जिन पर पाठ दिया हुआ है। 

५६, 'मजालिस रंगीन'--सुन्दर मजलिसें अथवा रंगीन (रचयिता का 
नाम ) की मजलिस; सामयिक कविता और उसके रचयिताओं को आलोच- 
नाव्मक समीक्षा। 

५७. “मसरत अफ़ज़ाः--ख़शी की वृद्धि, इलाहाबाद के अबुलहसन 
करत । स्वर्गीय नाथ कृत इस तज़ूकिरे की एक व्याख्या मेरे पास थी | ब्लैंड 
( 8270 ) ने कृपा कर सर डब्ल्यू० आउजूले ((0५४८(८ए) की हस्तलि- 
खित प्रति के आधार पर मेरे लिए एक प्रति तैयार करा दी थी और जों 
ग्राजकल थआकसफ़ड म है | 

प८, मुग्नर उश्श!ः अरा'--कवियों का उत्साह । यह प्राचीन तथा 
आपधुनिक रचयिताओ्ों की काव्य-रचनाओं का संग्रह है, जो कमर ( मुंशी 
कमर उद्दीन गुलाब खाँ ) द्वारा, आगरे से महीने में दो बार प्रकाशित 
'होता है । 

५५. 'मुख़तसर अहवाल मुसन्निफ़ान हिन्दी के तज़किरों काः-हिन्दी 
जीवनियों से संबंधित संज्ञिप्त सूचनाएँ : 'रिसाला दर बाब-इ तज़किरों का 
शीर्षक भी है । 'जीवनियों संबंधी पत्र', दिल्लो के ज़काउलल्‍लाह कृत | यह 
छोटी-सी रचना मेरी ओत्यर एदुस्तानी ऐ ल्युर ऊवरज़? ( हिन्दुस्तानी के 
ग्रंथकार और उनकी रचनाएँ ) का अनुवाद मात्र है। द 
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६०, 'राग कल्प द्र मः-- रागों श्रथवा संगीत शैलियो का भाग्यशाली वृक्त 
कऋष्णानन्द ब्यास-देव, उनके द्वारा प्रकाशित संग्रह के कारण, उपनाम 'राग 
सागर? ( 'रागों का समुद्र” ) कृत लगभग १८०० चौपेजी पृष्ठों की जिल्द 
में हिन्दी के लोकप्रिय गीतों का बृहत्‌ संग्रह । द 

६१, 'रीज़त उश्शुः अरा--कवियों का बाग, क्लीम (मुहम्मद हुसेन) 
कृत, हिन्दुस्तानी कवियों पर कविता, 'तज्जूकिरा? के रूप में ली जा 
सकती है । द 

६२. सभा विल्लास--सभा का आनन्द, हिन्दी कविताश्रों का संग्रह, 
पंडित धम नारायण कृत, जिनका तख़ल्लुस ज़मीर है । 

६३. सरापा सुख़न!--पूर्ण वाकपटुता, लखनऊ के, मसुहसिन कृत, विषय 
के अनुसार क्रम में रखे गए सात सौ हिन्दुस्तानी कवियों के चुने हुए अशों 
का, उनके रचयिताओं से संवंधित संक्षिम सूचनाओं सहित, संग्रह | प्रस्तुत 
द्वितीय संस्करण के लिए यह रचना बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। 

६४. सर्ब-इ आज़ाद'--श्राज़ाद देवदार (साइप्रेस), अर्थात्‌ आज़ाद का 
देवदार, इस तज़किरा? का उल्लेख अबलहसन ने अपने “मसरंत अफ़ज्ा! 
में किया है, जिसे उदूँ कवियों से संबंधित अनुमान किया जाता है, हालाँ कि 
एन० व्लैंड ( 47 ) ने उसका फ़ारसी कवियों के तज़ूकिरों? में उल्लेख 
किया है| दोनों अनुमान मान्य हैं: ऐसे भारतीय कवि हैं जिन्होंने प्रायः 
फ़ारसी में लिखा है, और ऐसे भी हैं जिन्होंने हिन्दुस्तानी में लिखा है; 
आजाद स्वयं हिन्दुस्तानी के कवि थे और अत्यन्त प्रसिद्ध कवि थे । इससे 
मेरी बात का समथन हाता है, क्योंकि आज़ाद 'खुज्ञान इ आमीर--मरापूरा: 
ख़जाना--शीषक विशेषतः फ़ारसी कवियों के एक दूसरे तज़करा? के 
रचयिता हैं । 

६५. 'सुजान चरित्र!--सज्जनों का विवरण, कवि सूदन कृत, दो सौ से 
अधिक हिन्दुई कवियों की एक प्रकार को जीवनी | 

६६. 'सुहुफ़-इ इब्राहीम'--इशब्राहीम के पृष्ठ, यह शीधक रचयिता, ख़लील, 


भूमिका [ १०४ 


४ असली नाम के आधार पर रखा गया है, जिनके संबंध में इस इतिहास 
लिखे गए लेख में सूचनाएं मिलेंगीं। 

जिन्हें वास्तव में सूचीप त्र कहा जाता है उनसे मुझे ग्रंथ-सूची भाग 
कै लिए बहुत बड़ी सहायता प्राप्त हुई है । इस रूप में, लबनऊ के आल-इ 
प्रहमद नामक सज्जन के फ़ारती और हिन्दुस्तानी हस्तलिखित ग्रंथों के 
हुमूल्य संग्रह के हस्तलिखित और १२११ ( १७२६-६७ ) में प्रतिलिपि 
केए गए, सूचीपत्र के एक माग से विशेषतः सहायता ली है; बंगाल को 
(शियाथ्कि सोसायटी के फ़ारसी अक्षरों वाले सूचीपत्र और देवनागरी 
ग्रत्वरों वाले सूचोयत्र से; और संग्रह-भाग के लिए मैंने अँगरेज़ी विद्वानों 
क्री देन, इस दृष्टि से दो महत्वपूर्ण संग्रहों से लाभ उठाया है । पहला है, 
'बर्गीय कर्नल ब्राउटन कृत 'सेलेक्शन्त फ्रॉम दि पॉप्यूलर पोयद्रो आॉँव दि 
हन्दुज़', जिसमें उनसठ लोकप्रिय भारतीय गीतों के उदाहरण हैं, और 
इसलिए हमें अनेक प्राचीन कवियों का परिचय प्रात दाता हैं। दूसरा 
जिसमें कई रचनाओं के रचयिता, हिन्दुस्तानी के प्रसिद्ध लेखक, तारिछो- 
चरण मित्र, का सहयोग था, मेरे लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले सम्रहों में 
तबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उसमें, अन्य बातों के अतिरिक्त, 'भक्तमाल' से 
तंबे उद्धरण, कबीर कृत 'रेख़तेः, तुलसो कृत 'रामायण' का एक काणड, 
(द्वितोपदेश? के उदूं रूपान्तर से उद्धरण, जबाँ कृत 'सकुन्तला” को कथा, 
श्रंत में तीन सौ अड़तालीस छोटी-छोटी कविताएँ हैँ जिनमें से अनेक 
लोकप्रिय गान बन गई हैं । द 
दुर्भाग्यवश ये तज्जूकिरे बहुत कम सन्तोषजनक रूप में लिखे गए हैं | उनमें 


स सचांपत्र की एक प्रति, जो उनकी अपनी था, प्रोफ़ेसर डी० फ़ोब्स ने 
कृपापूवेक मुझे दी थी और जो बाद को रॉयल एशियाटिक सोसायटों को दे दी 
गई । एक दसरो प्रति सर गोर आउज़ले की हस्तलिखित पो,थयों मैं थ:: जंसा 
कि मुझे स्वर्गीय नैथै,नय्ल ब्लेंड से ज्ञात हुआ हे, कि बरहर ( 8370379 ) के 
एक निवासा ने १२११ ( १७१६-१७ ) मैं, एक दूसरों प्रति के रूप मैं, उसको 
अतिलिपि की है । 


>च्कना 
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प्रायः उल्लिखित कवियों के नाम और उनकी प्रतिमा के उदाहरणु-स्वरूप 
उनकी रचनाश्रों से कुछ पद्म उद्धत किए हुए मिलते हैं। अत्यधिक विस्तृत 
सूचनाओं में, उनकी जन्म-तिथि प्रायः कभी नहीं मिलती, मृध्यु-तिथि, और 
व्यक्तिगत जोवन से संबंधित विस्तार मुश्किल से मिलते हैं। उनकी रचनाओं 
के संबंध में भी लगभग कुछ नहीं कहा गया, इसी प्रकार उनके शीषकों के 
बारे में; हमारी समक में यह कठिनाई . से आता है कि इन कवियों ने 
अपने अस्थायी पद्मयों का संग्रह 'दीवान” में किया है, और इस बात का. 
संकेत केवल इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि जिन कवियों ने एक या कई ऐमे 
संग्रह प्रकाशित किए हैं वे 'दीवान के रचयिता' कहे जाते हैं, जो शीषकः 
उन्हें अन्य लेखकों से अलग करता है, ओर जो “'महाकवि' का समानार्थ- 
वाची प्रतीत होता है। इन तजूकिरों का ख़ास उपयोग यह है कि जिन 
कवियों को रचनाएँ यूरोप में अज्ञात हैं उनके उनमें अनेक अवतरण मिल 
जाते हैं। मूल जीवनी-लेखकों में से मीर एक ऐसे हैं जो उद्धुत पद्मों के 
संबंध में कभी-कभी अपना निर्णय देते हैं ; वे दूसरों से ली गई बातें और 
कुछ हंद तक अनुप्युक्त और त्रटिपूर्ण प्रतीत होने वाली अनिव्यंजनाएँ: 
चुनते हैं, ओर जिस कवि के अवतरण वे उद्धुत करते हैं, उनमें किस तरह 
होना चाहिए था प्रायः यह बताते हैं| इसके अतिरिक्त, यदि विश्वास 
कियं। जाय तो, ख़ाम तौर से उदूं कबियों से संत्रंधित जीवनियों में उनका 
जीवनी-अंथ सबसे अधिक प्राचीन है ।” 
मौलिक जीवनियाँ जो मेरे ग्रंथ का मलाधार हैं संब “तख़ल्लसों? * 
या काव्योपनामों के अकारादिक्रम से रखी गई हैं। मेने यही पद्धति 
ग्रहण की है, यद्यपि शुरू में मेरा विचार काल-क्रम ग्रहण करने का था: 
आर में यह बात छिपाना नहीं चाहता कि, यह क्रम अधिक अच्छा रहता, 


'निकात उश्शु' अरा' की भूमिका ५. 5६ 
२ इस शब्द का जो अरबी है, शाब्दक अर्थ “प्रयोग” हे क्योंकि कवि उसका अपनी 
कल्पना के अनुसार अपने लिए प्रयोग करते हैं । 
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या कम-से-कम जो शीषक मैंने अपने ग्रन्थ को दिया है उसके अधिक 
उपयुक्त होता ; किन्तु मेरे पास अपूण सचनाएं होने के का ण उसे ग्रहण 
करना कठिन ही था । वास्तव में, जब्र में उसके संबंध में कहना चाहता 
हूँ, मौलिक जीवनियाँ हमें यह नहीं बतातीं कि उल्लिखित कवियों ने किस 
काल में लिखा ; और यश्रपि उनमें प्रायः काफ़ी अवतरण दिए गए हैं,. 
तो भी उनसे शैली के संबंध में बहुत अधिक विचार नहीं किया जा सकता,. 
क्योंकि प्रतिलिपि करते समय उनमें ऐसे पाठ संबंधी परिवर्तन हो गए हैं जो 
उन्हें आधुनिक रूप प्रदान कर देते हैं, चाहे कभी-कभी वे प्राचीन ही हों । 
जहाँ तक हिंदुई लेखकों से संबंध है, उनकी. भी अधिकांश रचनाश्रों को 
निर्मांण-तिथियाँ निश्च्ित नहीं हैं | यदि मैंने काल्न-क्रम वाली पद्धति ग्रहण 
की होती, तो अनेक विभाग स्थापित करने पड़ते पहले में में उन लेखकों 
को रखता जिनका कल अच्छी तरह ज्ञात है ; दूसरे में उनको जिनका 
काल सन्देशात्मक है ; अंत में, तोसरे में, उन्हें जिनका काल अज्ञात है। 
यही विभाजन उन रचनाओं के ज्ञिए करना पड़ता जिन्हें इस ग्रंथ के 
प्रधान अंश में स्थान नहीं मिल सका। अपना कार्य सरल बनाने और 
पाठक की सहूलियत दोनों ही दृष्टियों से मुझे यह पद्धति, यंत्रपि वह 
अधिक बुद्धि-संगत थी, स्वेच्छा से छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। 

ते| भी इस विभाजन को रूपरेखा इस प्रकार है : 

सबसे पहले हिन्दू कवि हैं ' ; ओर ग्यारहवों शताब्दी से * मुसलमान 
कवि मसूद-इ साद ( (४४८! ग0- $9' 20 ), जिनके सबंध में नैथेनियल 
ब्लैंड (५०४४. 0700) ने १८४३ में जनों एसियातीकः में अत्यन्त रोचक: 





१ यह निश्चित करना कठिन है कि. हिन्दी कें सबसे अधिक प्राचीन कवि किस 
समय हुए । तो भी मैने *अमर शतकः' द्वारा ज्ञात संस्कृत कवि, शंकर आचार्ये. 
का उल्लेख किया है जो नवीं शताब्दी में रहते थे ओर जिन्होंने कुछ हिन्दी: 
कविताएँ लिखी प्रतीत होती हें । 

२ १०८० के लगभग 
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'बातें लिखी हैं ; तत्न॒श्चात्‌, बारहवीं शताब्दी में चंद, जो राजपूतों के होमर 
'कहे जाते हैं, और पीपा, जिनकी कविताएँ सिक्‍तलों के शा्दि ग्रन्थ! में 
हैं ; तेरहवीं शताब्दी में ', सादो, जिन्होंने कुछ कविता एँ. उद बोली में 
लिखना पसन्द किया ; बैज बावर ( 38947 ), प्रसिद्ध कवि और गवैया 
आर, चोदहवीं शताब्दी में, दिल्‍ली के, खुसरों, और हैदराबाद के, नूरी 
निस्सन्देह, ओर ऐसे हिन्दुस्तानी लेखक हैं जो इन्हीं शताब्दियों या 
ग्उनसे पहले रहते थे। मध्य भारत के पुस्तकालयों में निश्चित रूप 
से ऐसे प्राचीन हिन्दी ग्रन्थ हैं जो अज्ञात हैं; और, हर हालत में, ऐसे 
“बहुत-से लोकप्रिय गीत हैं जो हिन्दी माषा के विक्रास के प्रारंभिक यग 
“तक जाते हैं । की 
पन्द्रहवीं शताब्दी में आधुनिक संग्रदायों के प्राचीनतम संस्थापक 
'दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने भक्ति-पद्धति सम्बन्धी भाषा के रूप में हिन्दी 
- का प्रयोग किया है, और जिन्होंने इस बोली में धार्मिक भजनों और नैतिक 
कविताओं का सूुत्नन किया है। उनमें विशेष हैं कबीर, जिन्होंने साहस- 
'पूवक संस्कृत के प्रयोग-क्ला विरोध किया ; उनके शिष्य ख तगोपाल दास, _ 
छुख निधान”” के संकलनकर्ता और घरम-दास, अमर माल? 3 के रच- 
यिता ; नानक और मागो-दास, जो अत्त्यविक प्रसिद्ध हैं और जिनके बारे 
- में अन्यत्र मैंने जो कुछ कहा है उसकी पुनराज्ृत्ति करना नहीं चाहता 
पश्चिमी हिन्दुस्तानी में लिखित एक “भगवत? (89922 ००7) के संकलनकर्ता, 
लालच, आदि । 
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१ १२५० के लगभग 

२ इस रचना के संबंध मैं, इस इतिहास के जोबनों और अन्ध-सूची माग में, 
कबीर पर लेख देखिए 

3 भेरों 'रुदीमाँ द ल लॉग ऐेंदुए ( हिन्दुईं भाषा के प्राथमिक सिद्धांत ) की भूमिका 
देखिए, पृ० ५ । 

४ “रदीमाँ द ल लॉग एऐेँदुई” की भूमिका तथा इस रचना में । * 


भूमिका द | १०६ 


सोलदवीं शताब्दी में, हिन्दुओं में, सुख-देव हैं, जिनके सम्बन्ध में 
_ जीवनीकार प्रिया-दास ने एक विशेष लेख दिया है। नाभाजी, जीवनी-- 
सम्बन्धी कविताश्रों के रचयिता जो “भक्त माल का मूल पाठ हैं ; बल्‍्लभ 
और दादू, प्रसिद्ध सांप्दायिक गरु और कवि ; बिहारी सत-्सई? ” के: 
प्रसिद्र॒ रचयिता ; गंगा-दास, विद्वान्‌ काव्य शास्त्री, तथा अन्य अनेक । 
उत्तरी भारत के मुसलमान लेखकों में, अन्य के अतिरिक्त, हैं, अकबर' 
के मंत्री, अबुलफ़्जल और रोशनियों या जलालियों ( प्रकाशितों ) के 
संप्रदाय के गरु, बायज्ञीद अंसारी | द 


दक्खिन के लेखकों मे हैं : 


. अफ़ज़नल ( सुहम्मद ), जिनके संबंध में जीवनीकार कमाल का कथन 
है; उनकी शैली परिमार्जित नहीं है, क्‍योंकि जिस युग में उन्होंने लिखा,.. 
उस समय रेख़ता कविता का अ्रथ्रिक प्रचार नहीं था, और उन्हें दक्खिनी में 
लिखने के लिए बाध्य होना पड़ा था; गोलकुंडा के बादशाह, मुहम्मद कुली 
कुत॒बशाह, जिन्होंने १५४८२ से १६११ तक राज्य किया, और जिनके: 
उत्तराधिकारी, अब्दुला कुतुब्शाह हुए, जिन्होंने हिन्दुस्तानी साहित्य को. 
विशेष रूप से प्रोत्शाइन प्रदान किया | क्‍ 

सत्रहवीं शताब्दी के लिए--बुग जिसमें, विशेषतः दक्खिन में, वास्तविक- 
उदूँ कविता का, निश्चित सिद्धान्तों के अंतर्गत सूजन प्रारंभ हुआ-- 
हिन्दी कवियों में, में सूर-दास, ठुलसी-दास, »र केशव-दास, आधुनिक- 
भारतवासियों के प्रिय तीन कवियों, का उल्लेख करना चाहता हूँ, जिनके. 
संबंध में कहा गया है ; 'सूर-दास रू हैं; तुलसी, शशि; केशब-दास,, 
उंड्गन ; अन्य कवि खतद्योत हैं जो इधर-उधर चमकते फिरते हैं।* 





१ इन वि/भन्न व्याक्तयों के संबंध मैं, वही रचनाएँ देखिए। 
२इस महत्वपूर्ण उद्धरण का पाठ देखिए, मेरो “हदौमाँद ल लॉग उेंदुई” 
का ए० ८। 
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उदूं कवियों में हैं हातिम, जिनका उहलेख में कर ही चुका हूँ ; 
आज़ाद ( फ़कीसल्लाह ), जो, यद्यपि हैदराबाद के निवासी थे, दिल्ली में 
"रहते थे ओर जहाँ उन्होंने अपनी कबिता के कारण ख्याति प्राप्त को ; जीवाँ 
(मुहम्मद), अनेक धामिक अन्‍्धों के रचयिता, आदि । द 
दक्खिनी कबियों में हैं : वली, जिनका दूसरा नाम बावा-इ रेख़ता- 
रेख़ता कविता के जनक--है ; शाह गुलशन, उनके उस्ताद ; अहमद, 
'गज़रात के ; तानाशाह ; शाही, बगनगर के, और मिर्जा अबुलकासिम, 
' इस शहज़ादे के कर्मचारी ; आवरी या इब्न निशाती, 'फूबबन” के रच- 
'यिता ; गोबास या गोबासी, तृती कहानी से संबंधित एक कविता के रच 
“यिता ; मुदक्रिक ((४८४००८०पा८), दक्खिन के अत्यधिक प्रचोन कवियों 
-में से एक जिन्होंने ऐी रेख़ता में लिखा जो हिन्दुस्तान की रेख़ता से 
बहुत मिलती है ; रसमी, “ख़ाविर नामा के रचयिता, अजोज् (मुहम्मद ), 
-तथा श्रन्य अनेक | | ः ः 
अठारहवीं शताब्दी के उन हिन्दुस्तानी कवियों का उल्लेख करने से 
'बहुत विस्तार हो जायगा जिन्होंने अपने सामयिकों में नाम कमाया। मेरे 
'लिए दिन्‍दो के लेखकों म॑ इनका डल्लेख करना यथेष्ट हैः गंगा पति, हिन्दुश्रों 
के विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों से संबंबित एक प्रबंध के रदयिता ; बीरमान, 
धताध' य। पत्रित्र” नामक प्रसिद्ध संप्रदाय के संस्थापक और उच्चकोटि 
“की धार्मिक कविताओं के रचयिता ; राम-चरण, अपना नाम लगे हुए एक 
"संप्रदाय के संस्थापक और पवित्र मजनों के रचयिता ; शिव नारायण, एक 
और संप्रदाय-संस्थापक, हिन्दी छुन्दों में ग्यारह ग्रन्थों के रचयिता, जो “री 
गणेशायनमा ।?--के रूप में गणेश की ख्ुति से प्रारंभ होने के स्थान 
पर इन शब्दों से प्रारंभ होते हैं : 'सन्‍त सरन?--सन्‍्तों की शरण | 
उदू कवियों में “मैं अपने को सौदा, मोर और हसन--पिछली 





. १ विशेष रूप से सौदा को हिन्दुस्तानी काव्य का बादशाह, मलिक उश्शु' अरा-इ 
रेखता', भी कहा जाता है । द 


भूमिका. ॥ 


शताब्दी के असत्याविक प्रत्िद्धा तोत कवि, जुतत, आरज़, दद, यकीन 
फ़ियाँ, दिल्ली के अमजद, बनारत के अमीनुद्दोन, गाज़ोपुर के आशिक के 
उल्लेख तक सीमित रखूं गा; ओर दक्खिनी लेखकों में, हैदर शाह, उपनाम 
ध्रविया-गो--मतियों का गाने वालू--का, क्‍योंकि उन्होंने अपने रचे 
हुए मतिये गाए। अन्य के अतिरिक्त, कविताओं का वह क्रम उनकी देन 
है जो वल्ली कृत दोवान की कविताश्रों का विकास प्रस्तुत करता है | इन 
कविताओं के, जिन्हें 'मुख़म्मस? कहते हैं, हर एक बैत, या दोहरे चरण, 
के साथ तीन और चरण जुड़े हुए हैं, और जो इस प्रकार एक भिन्न छुन्द 
बन जाते हैं | अभ्जदी एक दूसरे उल्लेखनीय दक्खिनी लेखक हैं ; वे एक 
ऐसे छोटे-से पद्य-त्रद्ध सब-संग्रह” ( ८०८ए८006०7० ) के रचयिता हैं 
जिसमें कई अध्याय, हरएक भिन्न छुन्द में, हैं, जिनका अध्याय के शीर्षक 
द्वारा परिचय देने का ध्यान लेखक ने रखा है । औरंगाबाद के, सिराज 
की मृत्यु १७५४ के लगभग हुईं ; दक्खिन के अत्यन्त प्रसिद्ध कवियों मे से, 
सूरत के, उज्जूलत की मृत्यु ११६४ (१७४१-४२) में हुई, उन्हें भी यहाँ 
स्थान मिलना चादिए | द 

अंत में उन्‍नीसवीं शताब्दी के ओर सामयिक्र अत्यन्त प्रसिद्ध भारतीय 
लेखकों में से हिन्दी के हैं : बख्तावर, जिन्होंने जैन सिद्धांतों की पद्म में. 
व्याख्या की है, जीवनो-लेखक दूल्हा राम और रामसनेहियों के गरु की 
धार्मिक परंपरा में उनके उत्तराधिकारी छत्र-रास | 


उदू में, सभायी और करीम ने हमें १८५२ में मृत्यु को प्राप्त प्रचुर 
ओर सुन्दर कवि दिल्‍ली के मूमिन, जिनके दीवान को उन्होंने अद्वितीय! 
कहा है ; १८४२ या ४३ में मृत्यु को प्राप्त, नसीर, और, १८४७ में मृत्यु 
को प्रात, आतश, जिनमें से हर एक का दीचान लोकप्रिय हो गया है ; 
शाहनामा? के एक पद्म-गद्ध संक्षित अनुवाद के रचयिता, मूल चद , 


3 “जुहफा लिस्सवियान--बच्चों का उपहार 
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ममनूत, अत्यन्त प्रतिद्ध सामयिक लेखकों में से एक, तथा अन्य अनेक वे 
नाम दिए हैं जिनका उल्लेब मैंने अपने प्रारंभिक माषणों ४ 
ज्याहे। द 

दक्खिनो में; में अपने को हैदराबाद के कमाल, और मद्रास के, 
मुस्तान के उल्लेख तक सीमित रखना चाहता हूँ। 


मूल जोवनी-लेखकों ने जिस ढंग से उल्लिखित कबियों के बारे में कहा 
है यदि हम वास्तव में उसकी ओर ध्यान दें तो वे हमें बड़ी सरलतापूर्वक दीन 
प्रकार के मिलेंगे : वे कबि जिनका केवल उल्लेख कर दिया गया है, वे 
जिनका उस रूप में उल्लेख हुआ है जिस मैं आदरपूर्वक कहूँगा, और वे 
जिनका अत्यन्त आदरपूर्वक उल्लेख हुआ है, इस भोड़भाड़ में मुझे 
सामान्य अनिव्य॑जनाएं प्रदान करते हैं । पहले भाग में मैं उन लेखकों को 
समझता हूँ जिनके सबंध में कोई विस्तार नहीं दिया गया, कभी-कभी उनके 
नाम और उनके जन्म-स्थान, और उनकी कंविता के एक उद्धरण का 
उल्लेख हुआ है । ये वे लोग हैं जो गज़लों की केवल एक ऐसी संख्या के 
रचयिता हैं जो दोवान म॑ संग्रहीत करने के लिए यथेष्ट नहीं हैं, अथवा 
जिनको ऐसी अन्य कविताएं हैं जो किसी विशेष शीर्षक से ज्ञात नहीं हैं । 
; दूसरे में, म॑ं उन लेखकों को रखता हूँ जो, विषय के अनुतार, “दोवान? या 
'कुल्लियात' नामक कविताओं के किसी संग्रह के रचयिता हैं। अंत में 
तीसरे भाग में, यदि हिन्दी में ग्रन्थ हैं तो लगभग सदैव सस्क्ृत में, यदि वे 
उदू या दक्खिना में हैं तो फ़ारसी और साथ ही अरबी में, विशेष शीर्षकों 
वाले पद्च, या गद्य-प्रंथों के रचयिता आते हैं । 


मूल जीवनी-लेखक प्रायः, और कभ्भी-क्रमी मैंने उनके उदाहरण दिए 
हैं, उदूं लेखकों द्वारा रचित फ़ारसी रचनाओं का भी उल्लेख कर देते हैं, 
ओर यद जान कर किसी को कोई आश्चर्य नहोंना चादिए कि बहुत-से 
हिन्दुस्तानी कबियों ने फ़ारसी कविताओं को, और साथ ही इत पिछली 
भाषा में ग्रंथों को रचना को, इस घिलसिले में याद रखिए कि रसीन 


भूमिका . [ ११३ 


( 4०८76 ) ; ब्वालो ( 80697 ), तथा चौदहवें लुई. के समय के 
अत्यधिक प्रसिद्ध कवियों में से अ्रधिकांश अपनी शिक्षा अच्छी नहीं 
समभते थे यदि वे अपनी कविताओं में लेटिन के कुछु अंश न रख पाते थे।. 
रोम में लेःटन कविताओं के साथ-साथ ग्रीक कविताएँ रची जाती थीं, जिसके 
कारण जो दोनों क्नोसिकल भाषाश्रों में लिखते थे वे थ८४प१०७ ]7- 
8५०८ 5८7[/0769' कहे जाते थे । जिस भारताय प्रथा का मैंने उल्लेख 
किया है उसमें एक बात और पैदा हो गई है; वह यह है कि वे लेखक जो 
रचना को इस प्रवीणता के लिए उत्साहित हुए हैं, हिन्दुस्तानी या फ़ारसी में 
लिखने के अनुसार, दो विभिन्न काव्योपनाम या तख़लल्‍्लुस? घारण करते हैं | 
अब हमे इन लेखकों के वर्ग निर्धारित कर लेने चाहिए । सर्वप्रथम: 
स्थापित होने वाली बिभन्नता, जो अत्यन्त स्वाभाविक प्रतीत होती है, उन्हें 
हिन्दुओं और मुसलमानों में श्रलग-अलग करना है, तो भी ऐसा करते समय 
यह देखने को मिलेगा कि किसी भी मुसलमान ने हिन्दई या हिन्दी बोली 
में नहीं लिखा, जत्र कि बहुत-से हिन्दुओं ने चाहे उदृ , . चाहे दक्खिनी में 
लिखा है; साथ ही उन्होंने बहुत पहले से फ़ारसी में लिखा था, जैसा कि 
सैयद्‌ अहमद ने भी उस उद्धरण में कहा है जो मैंने उनके आसार 
उस्सानादीद” से दिया है ।' किन्तु जब कि मेरे द्वारा उल्लिखित तीन हज़ार 
भारतीय लेखकों में से दो हज़ार दों सौ से अधिक मुसलमान लेखक हैं; तो 
हिन्दू लेखक आठ सौ हैं, और इन पिछलों में से भी केवल दो सौ पचास 
के लगभग हैं जिन्होंने हिन्दी में लिखा है। वास्तव में, इस वर्ग के सभी 
लेखकों को जान लेना कठिन है, क्‍योंकि हिन्दी कवियों के तज़किरों का 
अभाव है, और इस प्रकार एक बहुत बड़ी - संख्या हमें अज्ञात 
है, जत्र कि उदू लेखकों के बारे में यह बात नहीं है, जिनकी मूल जीवनियों 
में कम-से-कम नाम देने का ध्यान तो रखा गया है। विशेषतः पंजाब, 
कश्मीर, राजपूताना और उत्तर-पश्चिम प्रान्तों ( अँगरेज़ी सरकार की 
यह उद्धरंण ले ओत्यूर ऐंट्स्तानो” ( हिन्दुस्तानी ग्रन्थकार ) में देखिए, ४ तथा: 
बाद के पृष्ठ । की ' 


हृ 
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राजघानी, कलकरोें की दृष्टि से ऐसा नाम है ) के प्राचीन प्रदेशों, दिल्‍ली, 
आगरा, ब्रज और बनारस के हिन्दू हैं, जिन्होंने हिन्दी में लिखा है । 

जहाँ तक दक्खिनी, निश्चित रूप से यही कहें जाने वाले, कवियों से 
संत्ंध है, वे दो सो नहीं हैं; इस प्रकार मेरे द्वारा उल्लिखित कबियों में से 
बहुत बड़ी संख्या ने वास्तविक उदू बोली में लिखा है, जो सबसे अधिक 
शुद्ध हिन्दुस्तानी समझती जाती हैं । 

यदि हम इन कवियों के नगरों के नामों की ओर ध्यान दें, तो हमें वे 
मिलेंगे जहाँ ये दो मुसलमानी बोलियाँ न केवल प्रयुक्त होती हैं बरन्‌ जहाँ 
उनकी अत्यधिक बृद्धि हुई है। दक्खिनी के लिए हैं: सूरत, बबई, मद्रास, 
हैदराबाद, श्रीरंड्रपट्टम, गोलकुण्डा; उदू के लिए: दिल्‍ली, आगरा, लाहोर, 
मेरठ, लखनऊ, चनारस, कान१र, मिर्जापुर, प्रजाबाद, इलादाबाद और 
कलकत्ता, जहाँ, हिन्दुस्तानी प्रादेशिक रूप में भी बोली जाती है । 

अ्रम्मन, जो इिन्दुस्तानी के प्रथम गद्य-लेखक समझे जाते हैं, ने 
कलकते में लिखा, और उन्होंने इस विषय पर, “बाग़ आओ बहार की 
आमिका में कहा है 

मैंने अपने से भी उद भाषा का प्रयोग क्रिया है, और मैने बंगाल _ 
को हिन्दुस्तान में परिवतित्त कर दिया है | 

केवल नाम द्वार मुसलमान या हिन्दू लेखक का पढहिचान लेना सरल 
है, और साथ ही कवियों के नामों पर विचार करना बड़ा अ्रच्छा अध्ययन 
होगा । मैंने श्रन्यत्र ' मुसलमान नामों और उपाधियों पर विचार किया हैं; 
में अपने को केवल भमारतवंष के मसलमानों द्वारा गद्ोत छः विभिन्न नामों 
डउपनामों या उपाधियों, जिनमें से अनेक दो-शी या ठोन-तीन, के उहलेख 
तक सीमित रखेगा, अथात्‌ 'आलम' या मुसलमान सनन्‍्तों के नामों, 'लकब? 
'एक प्रकार का सम्मानन्सचक उपनाम, जैसे गुलाम अकबरः--ईश्वर का 
दास, 'इमदाद अली?--अली की कृपा; “कुन्याताँ ( &प7५ए०६ ) वंश या 

पितृकुल बताने वाले उपनाम, जैस “अबू तालिब' तालिब का पिता, इब्न हिशम? 
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498८0977) हिशम का बेटा; “निश्वत!, देश या उत्त्ति बताने वाले उपनाम, 
जैसे लाहोरी' - लाहोर का, कनौजीः--कनौज का; 'ख़ितातब?, पद या जाती- 
यता सूचक उपनाम, जैसे ख़ाँ, मिर्ज़ा आदि, और अंत में काव्योयनाम या 
“तख़ज्लुख', का जो सामान्यतः एक अरबी या फ़ारसी, न कि भारतीय, 
संज्ञा या विशेषण होता है । 
मुसलमान रचयिताश्रों द्वारा धारण किए जाने वाले इस्लामी संतों के 
नामों के स्थान पर, हिन्दू अपने देवताओं या उपदेवताओं के नाम ग्रहण 
करते हैं। उदाहरणार्थ, मुसलमान नाम रखते हैं मुहम्मद, अली, इब्रा- 
होम, हसन, हुसेन, आदि ; हिन्दू, दर, नारायण, राम, लक्ष्मण, गोपी-नाथ, 
गोकुल-नाथ, काशीनाथ,' आदि । 
मुसलमानों के अब्दल अलो'--सवाच्च का दास, “ग़लाम मुहम्मद? 
म्मद का दास, “अली मदन” ---अली का आदमी, आदि सम्मान- 
सूचक उपनाम हिन्दुओं के 'शिव-दासः--शिव का दास, “क्ृष्णु-दास 
माघो-दास” ओर “केशव-दास'---कृष्ण का दास, “नन्‍्द-दास? -नन्‍्द का 
दास, हलधर-दास---दल धारण करने वाले अर्थात्‌ बल का दास, 'सूर- 
दा।--सूर्य का दास, के अनुरूप हैं | 
ओर हिन्दू केवल अपने देवताश्रों के ही दास नहीं हैं, बरन्‌ पवित्र 
नगरों, और दिव्य नदियों तथा पौधों के भी दास हैं | 
इस प्रकार, हमें “गंगा-दास --गंगा का दास, 'ुलसी-दास?---तुलसी 
(0९८ण्रप्रा0 $47८प77)का दास, अ्रग्र-दास'--आगरे का दास, काशी- 
दास --त्रनारस का दास, मथुरा-दासः--मथुरा का दास, द्वारिका-दास -- 


अलौकिक रूप में कृष्ण द्वारा स्थापित नगर का दास, मिलते हैं । 
पद टी कल नस 5 डक 
3 ॥|तम तोन नाम कृष्ण के नाम है । 


२ इस नाम, जो भारत के एक प्रसिद्ध व्यक्ति का है, का ठोक-ठोक अर्थ हैं अली 
के लोग”, क्योंकि “मदोन', 'मर्द'--आदमों का बहुवचन हे ; किन्तु भारतवर्ष 
में कमो कमी बहुबचन एकवचन का रूप घारण कर लेता है, जेसा कि में अपने. 

'मेम्बार सूर ले नों ऐ तीत्र सुसलमाँ” मैं उल्लेख कर चुका हूं । 
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'महबूघ अली --अली का प्रिय, महत्ब हुसेनः--हुसेन का प्रिय 
आदि उपाधियाँ, “श्रीलालः--श्री या लक्ष्मी का प्रिय, “'हरबंस लाल? 
शिव की जाति का प्रिय, के अनुरूप हैं | 

अ्रता उलल्‍्लाइ”--ईश्वर का दिया हुआ, 'अता मुहम्मद”--मुहम्मद 
का दिया छुआ, “अली बहश ---अली का दिया छुआ, मुसलमान उपा- 
थियों हिन्दू उपाधियों “भगवान-दत्त'--मभगवान्‌ का दिया हुआ, “राम- 
प्रसादः--राम का.दिया हुआ, “शिव-प्रसाद --शिव का दिया हुआ, 'काली- 
प्रसादः--दुगां का दिया हुआ, के अनुरूप हैं | 

मुसलमान उपाधियों असद' (0 ९००) और “शेर! - सिंह की तुलना 
में हिंदू उपाधि 'पिंह? हैं, जिसका वही अर्थ है । 

जहाँ, तक “ख़िताब! नामक उपाधि से संबंध है, हिन्दओं की विभिन्न 
जातियों की अपनी-अपनी विशेषताएं हैं । 

इस प्रकार ब्राह्मणों को 'शर्मा,' 'चोबे', तिवारी”, दिबे?, पांडे? 
शासत्री को उपाधियाँ दी जाती हैं; क्षत्रियों, राजपूतों और सिकखों 
को ठाकुर, 'राइ, / 7१86 ), सिह? की ; वैश्यों, व्यापारियों या महा- 
जनों को साह' या 'सेठ? और “लाला? की ; शिक्षितों को 'पंडितः और 
सिन? की ; वेद्यों को “मिश्र! की । 

हिन्दू फ़कोर गुरु), “भगत”, गोसाई” या साईं! और सिक्‍्ख फ़क़ीर 
भाई?--श्राता * कहे जाते हैं | द द 

हिन्दुओं के अनुकरण पर, भारत के मुसलमान चार वर्गों में विभाजित 
हैं: सैयद, शेख़, मुग़ल और पठान | पहले मुहम्मद के वंशज हैं ; दूसरे 
मूलतः अरब, वे हैं जो इस्लाम स्वीकार करने वालों को इस नाम से पुकारने 


: ) यह शब्द, जिसका अर्थ हे “प्रसन्न'ः “हितोपदेश” के रचयिता के नाम का एक 
5, सभाग,था। 
. - * अथौत्‌ 'कट्टर', शास्त्र मानने वाला । 
. 3 मुसलमान अपने चिकत्सकों को “हकीमः---डाक्टर, कहते हैं । 
ड हिन्दुस्तानी कवियों में एक 'भाई? गुर-दास हे और एक “भाई” नन्‍्द लाल ।: 
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में बाधा नहीं डालते ; मुग़लों से मूलतः फ़ारस के, और पठानों से अफ़गान 
समझा जाता है । द ४ व 
.. सैयदों को अमीर” के स्थान पर, 'मीरः उपाधि दी जाती है ; शेख्रों 
की कोई विशेष उपाधि नहीं है। मग़ल अपने नाम से पहले 'मि्ज़ाः,' 
या बाद में बिग” उपाधि लगाते हैं ; उन्हें “गा? या 'ख़्वाज़ा' भी कहते 
हैं; ओर पठान खाँ” कह्दे जाते हैं | मुसलमान फ़क्कौरों को 'शाह', 'सफ़ी' 
या पीर! को उपाधियाँ मिलती हैं। उनके चिकित्सकों को 'मौला? या 
“ुल्ला' कहते हैं। स्त्रियों को खानम?, बेगम, 'खातृन, साहिबा? या 
साहिब, बी या बीबी! । रा जिओ 
री! और दिव' हिन्दुओं की आदर-सचक उपाधियाँ हैं ; पहज्नी का 
ठीक-ठीक अर्थ है 'संतः, और दूसरी का देवता । “श्रीः नामों से पहले 
ओर '<दिव' बाद में रखी जातो हैं| इन उपाधियों का प्रयोग नगरों, पव॑तों, 
नदियों, आदि के नाम के साथ भी होता है।* प्राचीन समय में गौल 
लोग ( 520५7 ) नगरों, वनों, पवतों के साथ 'दिवुस' (4ाए०७ ) या 
“दिव ( धांए& ) उपाधियों लगाते थे | यह एक भारतीय प्रथा थी, जो, 
केल्ट भाषा और केल्ट जाति के पुरोहितों के घर्म ( १:+ए7०व॒०८ ) की 
उत्तत्ति के साथ-साथ, गड्जा के किनारे से म्यूज़ ( (८८४८ ), मार्न॑ 
६ 27706 ) और सेन ( $०॥76 ) के किनारों पर यहाँ आया | हमारे 
समय में, रूसी लोग अब तक अपने देश को (54766 (२घ५8८ ( संत 
रूस ) कहते हैं । द 
) क्षारसी में, “भेजा? उपाधि, जिसका अर्थ है अमोर का पुत्र,” नाम के बाद लमानें 
_ से शहजादा होने की सूचना देती है ; किन्तु नाम के पहले, यह एक सामान्य 
उपाधि है जो अन्य के अतरक्त शिक्षितों को दी जातो है । 
. २ इस रूप में, मुसलमान हजरत” शब्द का अ्योग करते हैं। वे इस प्रकार कहते 


धर े 


हैं : “हजरत दिल्‍ली”, “हजरत आगरा? । 
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भारतवर्ष के नरेश, आजकल भी, अपने राज्य के सबसे अधिक प्रसिद्ध, 
या अधिक क्ृपापात्र, कवियों को, या तो मुमलमान उपाधि सैयद उश्शुः 
अरश--कवियों का तिरताज, या मलिक उश्शु' अरा--कवियों का बाद- 
शाह, या हिन्दू उपाधि 'कबेश्वर--कवियों का सिरताज, 'बर कवि'-- श्रेष्ठ 
कवि, आदि प्रदान करते हैं। कक झ 
जिन हिन्दुओं ने उदू में लिखा है उन्होंने 'तसल्लुस” ग्रहण करने. 
की मुसलमानी प्रथा स्वोकार की है, ओर क्योंकि ये काल्पनिक उपनाम 
सामान्यतः फ़ारसी से लिए जाते हैं, जो भारतवष के मुसलमानों कीं 
साहित्यिक भाषा है, दोनों धर्म के कंबियों द्वारा समान तख़ल्लुस ग्रहण 
किये जा सकते हैं, और, फलत:ः, जब ये रचग्रिता केवल उपनामों से 
पुकारे जाते हैं, यह जानना कठिन हो जाता है किवे हिन्दू हैंया 
मुसलमान | द 
लेखकों में, मुसलमान हो गए कुछ हिन्दू मिलते हैं, किन्तु कोई 
मुसलमान ऐसा नहीं मिलता जिसने हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया हो, जब 
. तक कि वह किसी उग्र सुधारवादी संप्रदाय में प्रवेश न करे, उदाहरण रथ 
जैसे पिक्‍्खों का, जो अपना धर्म स्वीकार करने वाले मुसलमानों को “मज़हबी? 
कहते हैं | वास्तव में मुसलमान से हिन्दू होने में अवनति करना हैं, जब 
कि हिन्दू से मुसलमान होना स्पष्टतः उन्नति करना है, क्थोंकि ईश्वर की 
एकता और भविष्य जीवन में विश्वास उसका आधार है| इसके अतिरिक्त: 
भारत के मुसलमानों में विवेक प्रवेश नं कर पाया; वे अब भी अपने धम्म 
के लिए अत्यन्त उत्ताही हैं, यद्यपि व्यवहार में वह हिन्दू धर्म द्वारा विक्वत ही: 
हो गया हो, ओर वे प्रतिदिन लोगों को मुसलमान बनाते हैं। इस प्रकार 
हम हिन्दू कवियों को इस्लाम घर्म स्वीकार करते हुए, संसार से विग्क्ति 
घारए करते और अपनी कविताओं में ईश्वर की एकता गाते हुए देखते 
हैं | अन्य के अतिरिक्त मुज़्तर (लाला कवर सेन) ऐसे हो हैं जिन्हनि सुन्दर 
हिन्दस्तानी कविताओं में उस बात का अ्रधिक प्रचार किया है जिस मुसलमान 
हुसेन का आत्म-बलिदान? कहते हैं। 
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हिन्दुस्तानी लेखकों में हमें कुछ हिन्दू ऐसे मी मिलते हैं जिन्होंने ईसाई 
मत स्वीकार कर लिया है, ओर साथ ही, अत्यन्त असाधारण और कम 
सुनी जाने वाली बात कि, कुछ मुसलमान ईसाई हो गए हैं। जीवनी- 
लेखक शेफ़्त ( 5८0८४ ) ने मसलमान से ईसाई होने वाले शौकत 
उपनाम के एक उद्‌ कावे का उदलेख करते समय जो कहा है वह इस 
प्रकार हू 


“कहा जाता है कि शौकत, बनारस में, एक यरोपियन के अत्यन्त 
घनिष्ठ मित्र थे. और जिसके कहने में इस्लाम धर्म छोड़कर वे ईसाई हो 
गए | ईश्वर ऐसे दर्भाग्य से बचाए | फलतः उन्होंने अपना नाम 'मनीफ़ 
अली?--अली द्वारा उत्साहित, के स्थान पर बदल कर 'मुनीफ़ मसीह 
ईसा द्वारा उत्साहित, रख लिया है 


ऐमी हालत में, नाम का परिवर्तन प्रायः हमेशा हो जाता है। एकः 
और हिन्दुस्तानी कवि ने, जिसका नाम “फ़ैज़ मुहम्मद'--मुहम्मद को कृपा, 
था, ईसाई होने पर अपना “लकषब” 'फ़ेज् मसीहः--मसीह की कृपा 
रख लिया । 

किन्तु प्रारंभिक ईसाइयों में इस बात का अनुकरण होते हुए भी 

ईसाई बने हिन्दू मूतिपूजकों जैसा अर्थ रखने पर भी अपने नाम सुरक्षित 
रखते थे | हमारे अत्यधिक प्रसिद्ध सामयिकों में यही करने वाले बाबू 
गमेन्द्र मोहन ठगोर हैं, जिनका मेने, अपने श्वृद्द के प्रारभ के भाषण 
में, उल्लेख किया है, जिन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करने का मूल्य, अपने 


[4 


मू्तिपूजक रह गए पिता की ओर से, मिला उत्तराधिकार का अपहरण | 

मूल तज़ूकिरों में ऐसे हिन्दुस्तानी कवियों में कुछ मूलतः यहूदियों 
का उल्लेख मिलता है जो मुसलमान हो गए थे | ऐसे हैं मेरठ के जमाल 
( अली ), जो लगभग साठ वर्ष की अवस्था में हैदराबाद में रहते थे ;. 
दिल्ली के जवाँ ( मुहित्रिउल्लाह ) रोजगार से चिकित्सक, कविता की. 
दृष्टि से इश्क के शिष्य ; ओर एक संग्रह के रचविता, मुश्ताक । 
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यद्यपि पारसी सामान्य गुज़राती में ओर कभी फ़ारसी में लिखते हैं, 
उनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने हिन्दुस्तानी का प्रयोग किया है, और इ 
प्रकार, मेरे ग्रन्थ में उल्लिखित रचयिताओओं में, बम्बई के, बोमनगी दोसबजी 
मिलेंगे । 

उन्हीं जीवनी-लेखकों ने भारतीय कवियों में कुछ यरोवियन ईसाइयों 
कम-से-कम उनसे उत्पन्न, का उल्लेख किया है| उदाहरण के लए यरो- 
पियन ( फ्रगी ) सोंम्भ्र! ( 5077076 ) और, सरघना (3770॥979 ) की 
रानो, प्रसिद्ध बेगम समरू, उपनाम “जीनत उन्निसा!--स्त्रियों का आशू: 
परण, के पुत्र, जो साहिब नाम से ज्ञात हैं , क्योंकि यहो उनका तस़ल्जुस 
हैं, जब्र कि उनको प्रधान आदरसूचक उपाधि “जफ़र-यात्र!--विजयी-- 
है। वे दिलसोज के शिष्य थे, और उन्होंने कुछ उ् कविताओं की रचना 
की जो सफल हुई थीं। उन्होंने, दिल्‍ली में, अपने घर पर साहित्यिक 
गोष्ठियां को थीं जिनमें इस राजधानी के प्रधान कवियों, तथा, अन्य के 
अतिरिक्त, सरवर, जिनके कारण हमें यह बात विस्तार से मालूम हुई 
हैं, ने सहायता प्रदान की | कहा जाता है, वे, पूर्वी लोगों में अत्यन्त 
समाहत कला, ख़ शनत्रीत्ती में, चित्रकला में और संगीत में निपण 
वे १८२७ में, पूर्ण योवनावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए । 

उनके बपतिस्मा के नाम से बलथजर ( 320928# ), और तख- 
हलुस से असीर--दास--नामक एक मित्र थे, जिन्होंने भी सफलतापूर्वक 

दुस्तानी कविता को रचना की। सरवर का कथन है कि वे फ्रगी और 

ईस।ई ( नसरानी ) थे, ओर उनकी कविताश्रों में, जिनके उन्होंने उदाहरण 
भी दिए हैं, मोलिकता का अभाव नहीं है। 

सरधना ( ७70॥%7 ) के छोटे-से दरबार में, उसी समय में, एक 
तीसरे हिन्दुस्तानी के यरोपियन कवि, और उस पर भी फ्रांसीसी, थे 

हैं लोग 'फ़रस्‌ या “फ्रांसू', अर्थात्‌ .फ्रांस का निबासी, कहते थे | लौंग 


3) समरू ?--अनु ० . 
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उन्हें औगस्ट ( 0 प९०४४ ) या औगस्टिन ( &प&०५४॥ ) का पुत्र 
ओर सरधना को रानी का कर्मचारी बताते थे | वे सुन्दर कविताओं के 
रचयिता हैं, और, साहिब की भाँति, दिल्‍ली के प्रसिद्ध कवि, दिलसोज 
के शिष्य | 


हिन्दुस्तानी के एक और सामयथिक, ईसाई और अँगरेज, कवि का 
उल्लेख किया जाता हैं, जिसका मूल जीवनी-लेखक'" ने उल्लेख करते हुए 
“जरिज बंस शोर, अर्थात्‌, संभवतः, जॉर्ज बर्न्स शोर, नाम लिया है-- 
जीवनी-लेखक द्वारा कुल का नाम तखल्लस'--शोरभुल--के रूप में 
समझ लिया गया है। 


१] 


अंत म॑ हिन्दुस्तानी के कवियों में दिल्‍ली के निवासी दो अँगरेज़ों 
का उल्लेख किया जाता है, 'स्फ़ान', श्रर्थात्‌ निस्संदेह '्टीफ़ेन' या 
स्टीवेन्स', जो श्८०० तक जीवित थे, और “जॉन टमस), अर्थात्‌ 
जॉन टेम्स', जिनका नाम खाँ साहब' भी था, सामयिक कवि | ये कवि 
संभवत: वशु-सकर ( 747 ८०5६ ) थे | 

स्वयं मुझे हिन्दुस्तानी के एक इसी श्रेणी के कवि का नाम ज्ञात है 
सरधना को रानी, के दत्तक पुत्र, स्वर्गीय डाइस सोंग्ब्र, जिनका में उल्लेख 
कर रहा हूँ, जिस व्यक्ति का नाम प्रायः, अपने अधिकारों से वंचित होने 
के कारण, जिसके विरुद्ध वे उसे फिर से प्राप्त करने में लगे हुए हैं 
अगरेज़ी पत्रों में आता रहता हैं| डाइस सोंग्त्र एक खास सरलता के 
साथ हिन्दुस्तानी कविताओं की रचना कर लेते थे, और बड़े अच्छे ढंग से 
उनका पाठ कर लेते थे । 


हिन्दुस्तानी के ऐसे कवि का उल्लेख किया जाता है जो हब्शी था और 
जिसका नाम सीदी* हामिद जिस्मिल था। बिशप ग्रेग्वार ( 5768076) _ 


अनीता 


१) करोम 
* यह उपाधि, जो संयेदी का अ फ्रीकी उच्चारण हे, भारत में केवल हृब्शों उत्पत्ति 
.  केमुसलमानों को दी जाती है। ४ 
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द्वारा अपने लितेरत्यर दे नैग्र' ( हबशियों का साहित्य ) में दी गई प्रसिद्ध 
हबशियों की सची में यह नाम जोड़' देना चाहिए । प्रस्तुत हबशी कवि 
पटना का निवासी, और प्रतीत होता है, दास, था | वह इस शताब्दी के 
प्रारंध में जीवित था ।' 


हिन्दी के लगभग सब लेखक हिन्द््वों के नवीन संप्रदाओं से संबंध 
रखते हैं , अर्थात्‌ जैनों, कचीर-पंथियों, सिक्‍खों और सब्र प्रकार के वेष्णवों 
से ; इन संप्रदाद्नों के, जैसे अत्यधिक प्रसिद्ध वैसे ही कम-पे-कम ज्ञात, 
गुरु भी हिन्दी-कवि हैं ; वे हैं : रामानन्द, वल्लभ, दर्यादास, “गीत गोविंद” 
शीर्षक प्रसिद्ध संस्कृत कविता के रचयिता जयदेव, दादू, बीरभान, बाबा 
लाल, राम-चरण, शिव-नारायण आदि | 
केवल बह्दुत थोड़े शैव हैं जिन्होंने हिन्दी में लिखा हो | अधिकतर वे 
परानी पद्धति के साथ-साथ पुरानी भाषा के प्रति आसक्ति रखते हैं । 
तक मुसलमानों से संबंध है वे, भारत में, कम की दृष्टि से 
न्नयों अर्थात्‌ परंपरावादी! और शियों अर्थात्‌ 'पथक होने वालों, में 
विभक्त हैं | प्रायः सुन्नियों की कैथोलिकों और शियों की प्रोटेस्टेंटों से 
तुलना को जाती है, क्‍योंकि इन बाद वालों ने सुन्नः या “मुहम्मद के कार्यों 
से संबंधित परंपरा? को श्रस्वीकार कर दिया था, और उन सत्र ने हदीस! 
अर्थात्‌ परपरानुसार मुहम्मद द्वारा कहे बताए गए शब्दों! को स्वीकार कर 
लिया था। किन्तु, शादी ((.92707) ने, जो वास्तव में, प्रोटेस्टेंट थे, उसे 
उल्टा कर दिया है, संभवत: शिया संप्रदाय के वाह्याडंबरों के कारण । 
संस्थापक के नाम के आधार पर, सेयद-अदहमदी नामक, मतभेद 
वाले भी हैं। वे भारत के वाहबी हैं और कभी-कभी इसी प्रकार पकारे 





ध्े 


१ इश्क़ां के आधार पर स्प्र गर ( 'केट्लोग,) जि० पहली, पृ० २१५ )। 

२ में उन लोगों मैं से एक हूँ. जिन्होंने मेरे “मेम्बार सूर ओ शापित्र ऑंकोनू दु 
कुरान' ( कुरान के एक्र अज्ञात परिच्छेद का विवरण ) मैं यह तुलना की है। 
जुर्ना एसेयातोक', १८४२ । 
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जाते हैं | हिन्दुस्तानी के कई लेखक इस संप्रदाय से संबंध रखते हैं : ऐसे 
हैं : हाजी अब्दुल्ला, हाजी इस्माईल, तथा अन्य कई जिनका मैं अवसरा-- 
नुकूल उल्लेख करू गा । 


हिन्दुस्तानी के लेखकों में मुतलमान दार्शनिकों या सक्रियों की, जिनमें 
अनेक प्रसिद्ध सन्त हैं ; भिक्षुक कवियों को, जो न केवल स्वेच्छा से बने 
या फ़कीर हैं, वरन्‌ सचमुच भिक्षक हैं, जो बाज़ार में, अलग-अलग 
काग़्जों पर, अपनी रचनाओं में से कविताएँ, बेचने आते हैं, एक बहुत 
बड़ी संख्या बराबर पाई जाती है। दिल्‍ली के मकारिम (मिर्जा ) और 
कमतरीन ( मियाँ ) उपनाम पोर-खाँ ? ऐसे ही थे, जो, “उद्‌ मुअल्ला?* 
में, दो पेसा (दस साँतीमः के लगभग ) प्रति कविता के हिसाब से,. 
अलग-अलग कागज़ों पर अपनी गजलें बेचने स्वयं आते थे | 

इन भिक्षुक कवियों के साथ-साथ हमें मिलते हैं पेशेवर कबवि,. 
अर्थात्‌ वे साहित्यिक व्यक्ति जो केवल काव्य-रचना में लगे रहते हैं, फिर 
सब वर्गों के शौकिया कवि, और इसी प्रकार निम्न वर्ग के लोगों में, और 
अंत में शआादशाह कवियों की एक अच्छी संख्या मिलती है जिनकी 
कविताओं के बारे में कहा जाता है: बादशाहों की बातें बातों में 
बादशाह होती हैं !? * इस प्रकार के कवि हैं, गोलकुण्डा के जिन तीन 
बादशाहों का में उल्लेख कह चुका हूँ उनके अतिरिक्त, बीजापुर का 
बादशाह, इब्राहीम आदिल शाह, मैसर का राजा, अभागा टीपू, मुगल 
सम्राट शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादर शाह द्वितीय... 


उनको मृत्यु ११६८ ( १७५४-५५ ) में हुई। जहाँ तक उनकी आलीशान 

उपाधि खाँ” से संबंध है, जसा कि में कह चुका हूँ, भारत मैं वह पठानों या 

अफ़गानों को दी जाती है, ओर वास्तव मैं हमारा कवि अफ़गान था | 

२ पोछे दिखाया जा चुका हे कि दिल्‍लो का बाज़ार इसी नाम से समझना: 
चाहिए। । 

3 फ्रांसीसी सिक्के फ्रंक का सोवाँ हिस्सा--अनु ० 

४ हिन्दुस्तानी की प्रारंभिक गति पर १८५१ का भाषण | 
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अवध के नवाब और बादशाह अआसफ़ुद्दोला, गाजी उद्दीन हैदर और 
“वाजिद अल्ली । क्‍ 
अंत में हिन्दस्तानी के कवि समुदाय में से महिला कवयित्रियाँ 
अलग की जा सकती हैं, जिनमें से कई का मैंने एक विशेष लेख में उल्लेख 
"किया है । जिनका मैंने उल्लेख नहों किया उनमें से, में शहज्ञादो खाला' 
अर्थात्‌ माँ की बदन का उल्लेख कर सकता हूँ | वास्तव में उनका यह 
“तखुल्लुस है, क्योंकि उनके भतीजे, फ़रु खाबाद के नवाब इमाद उलूमुल्क, 
'के हरम में वे इसी सुपरिवित नाम से पुकारी जाती हैं; किन्तु उनका 
'आदरसूचक उपनाम या खिताब? था “बद्र उन्निसाः--स्त्रियों में पूर्ण चन्द्र, 
अर्थात्‌ रित्रियों में बहुत असाधारण ।* 

में, साहिब तखलल्‍लुस से ज्ञात, तथा “जो साहिब! या “साहिब जी 
ओऔघम्नती महिला-का प्रचलित नाम घारण करने वाली, अम्त उल 
'फ़ातिमा बेगम का भी उल्लेख करूगा, जो विशेषतः अपनी गजलों के 
'कारण, उदू लेखकों में प्रसिद्ध हैं ।वे अत्यन्त प्रतिद्ध कबि, मूनिम 
'( (पा ) की, जो शेफ़्त, उन जीवनी-लेखकों में से एक जिनसे मैंने 
अत्यधिक सहायता ली हैं, तथा अन्य कई लेखकों के भी उस्ताद थे, 
शिंष्या हैं। वे बारी-बारी से दिल्‍ली और लखनऊ में रही हैं, और मुजो 
उल्लाह खाँ कृत “कोल-इ गमी! ((8पा--99777)--कोमल बात--- 
:शीषेक एक मसनवी का विषय हैं । 
एक और महिला कवसयित्री, हिन्दू नाम होने पर भी संभवतः मुसल- 
मान, चंपा हैं, जिनका नाम 77ं८7०॥७ ८४७॥77००८७ के सुन्दर फूल 


का 


हक च्थछ 


'ले फ्रम पोएत द लिंद! ( भारत को माहेला कवयिनत्रियाँ ), व्यू द लौरिऐलत: 
की मई, १८५४ को संख्या । 

२ यह अरबों का शब्द है ओर अर्थ हे--माँ को बहन ' । वह खाल'--माँ का 
भाई, मामा--का स्त्रोलिग है। 

इश्की, स्प्रेंगर द्वारा उद्धृत । 


न्न्णो 


७ 
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नाम है| वे नवाब हुसम उद्दौला के हरम में थीं, और कासिम ने उन्हें: 
उदू कवियों में रखा है । 


एक फ़रह (#7277)--खुशी--फ़रह-बछूश-- खुशी की दी हुई--नामक 
एक नतंको का उदाहरण भी मिलता है जिसने हिन्दस्तानी में काव्य-रचना_ 
की | शेफ्त ने जिया--चमक--नामक एक और नर्तकी का उल्लेख किया 
है; ओर इश्कोी ने गंचीं ( ७7८०४ ) नामक एक तीसरी का । 


एक चौथी नर्तकी ने, हिन्दुस्तानी के कवियों की माँति, पूर्वोल्लिखितों: 
से बहुत अधिक ख्याति प्राप्त करली है, वह है फ़रु खाबाद की जाना ( मीर 
[र अली जान साहिब ), किन्तु जो खास तौर से लखनऊ में रही, जहाँ 
उसे साहित्यिक सफलता प्राप्त हुईं । बचपन से ही उसने संगीत और 
साहित्य का अभ्यास किया, ओर वह फ़ारसी समझ लेती है। हिन्दस्तानी 
म॑ं कविता को ओर उसकी विशेष रुचि है और जीवन-लेखक करीम उसे 
अपनी उस्तादिन समभते हैं, और उन्होंने अपनी खास कविताओं के: 
बंध मे उससे परामश किया | उसने, १२६२ ( १८४६ ) में, लखनऊ से 
एक दोवान या अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित किया है जिसे 
काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है ओर ञ। जनानों की विशेष शैली में लिखा 
गया है; उस समय उसकी अवस्था छुत्तीस वर्ष के लगभग थी 
मुझे अभी एक हिन्दू महिला कवयित्री, नारनौल की, रामजी, उपनाम 
नज़ाकत'--सुकुमारतू--जिसकी आश्चर्यजनक प्रतिमा और अलौकिक: 
दर्य के संबंध में मूल जीवनी-ग्रंथों में अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य मरे पढ़े हैं, 
ओर जो श्य४८८ तक जीवित थी; तस्वीर, जिस नाम का भअ्र्थ है के 
अथांत्‌ एक चित्र की भाँति सुन्दर; सुरैया--सप्तर्षि-मंडल ; यास--06565. 
0०४--तथा इस गंथ में उल्लिखत अन्य अनेक का और उल्लेख 
करना है। 
उपयक्त संक्षिप्त रूपरेखा से मेरी रचना के मुख्यांश के विषयों की 
एक झलक मिलती है जिसके लिए मैं विद्वानों की कृपा का आगकांक्षी हूँ, 
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और विशेषतः संस्कृत के उन उत्साहियों की जो सामान्य भाषाश्रों से, बिना 
-यह बात ध्यान में रखे हुए कि वे ही अवसर आने पर साहितत्यक भाषाएँ 
बन जाती हैं, और हर हालत में, वे ही सम्यता का वाहन और वर्तमान 
को भविष्य से जोड़ने वाली «बला हैं, घुणा करते हैं । 


द्वितीय संस्करण की तीसरी जिल्‍्द (१८७१) 
से 
विज्ञप्ति 


दो महासरों के समय अनुपस्थित रहने के बाद मैं पेरिस लौटा; महासरों 

के समय द्शंस अत्याचारियों का शासन था जिन्होंने, तिरंगे मंडे में, अन्य 
डो रंगों से घिरे हुए, हमारे बादशाहों के सफ़ेद मंडे के स्थान पर लाल 
मंडा स्थापित किया है, जो, प्रतीत होता है, अंत में पहले द्वारा हटा व्या 
जायगा, और ऐसे स्मारकों के, जिन पर ,फ्रांत को गय॑ हो सकता है, और 
असंख्य व्यक्तिगत जायदादों के नष्ट या विकृत करने में ही संतोष न कर 
जिन्होंने बेगुनाह और संभ्रान्त व्यक्तियों का वध करने में नीचता प्रदर्शित 
की है, विशेषतः हमारे प्रसिद्ध आर्च-बिशय दरबॉय ( [)87009 ), मधुर 
वक्ता अबे दगेरी ( 09096 १2८8प८४४५ ), विद्वान्‌ सभापति ौंज़ों 
( 5076७ ) का, जो सप मेरी तरह, नए संप्रदाय द्वारा अन्यायपूर्वक 
निन्दित, फ्रांस के पराने चच से संत्ंधित थे, मैं कह रहा था. पेरिस लौटने 
स रचना की तीसरी और अंतिम जिल्द जिसमें, मानव जातियों में 
छटा स्थान रखने वाली आधुनिक मारतीय जाति के साहित्यिक इतिहास का 
अधिकांश हैं, को दस महोने तक मजबरन बन्द कर दी गई छुणई को फिर 

शुरू करने के लिए उत्सुक रहा हूँ 


लेखकों की तालिका उसी समय छत चुकी थी जब कि जीवनी-संग्रह 


१ द्वितीय संस्करण की दूसरा जिल्द में कोई भूमिका नहीं है। 
१२७ 
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'नुस्वा-इ दिलक॒ुशा' का द्वितीय भाग मुझे प्राप्त हुआ था जिसके प्रथम 
भाग का विश्लेषण मैंने इस जिल्द के ३५३ तथा बाद के पृष्ठों में किया 
है । अपनी विद्गचापूर्ण कृतियों के लिए अन्य के अतिरिक्त भारतवासियों में 
- प्रचलित अंतिम संस्कारों के संबंध में खोज के लिए, मथुरा के प्राचीन 
प्रस्तर-लेखों की व्याख्या के लिंए, बंगाल श्रादि के पुस्तकालयों के संस्कृत 
हस्तलिखित-प्रथों के संबंध में सूचनाओं के लिए, प्रसिद्ध बाबू राजेन्द्रलाल 
मित्र यह हस्तलिखित गंथों वाला भाग मुझे भेजने के लिए राज्ञी थे, किन्तु 
उनके अंथ-लेखक पिता को झत्यु से उत्तको छुआई रुक जाने के कारण, 
बाब ने उसे जारी रखना उचित नहीं समझा । इस माग में तीन सो तेरह 
रचयिताओं पर विचार किया गया है, जिससे मुद्रित ग्रन्थ की. भूमिका में 
घोषित सात सौ, जिनमें से तेईस कवयिन्रियाँ हैं, पूरे हो जाते हैं । 

जिनका उल्लेख इस इतिहास में नहीं हुआ उनको सूची, फ़ारसी 
वर्णमाल के #मानुसार, इस प्रकार है : पु क्‍ 

(४४ उदृ-कवियों और १७ उदू-कवयित्रियों के नामों की सूची--अनु०) 


मैं पूना' ( 0779 ) के शग्ल ( 5८7%79 ) कृत बाग़-इ बहार 

जिसे लेखक ने 'फ़साना सहर'--फ़साने का सहर--के नाम से भी पुकारा 

है, के मंगल-वाक्यों में से कुछ पद्मों के अनुवाद से इसे सम्राप्त करता हूँ : 
>< >& .. (अनुवाद) . #%  # 


पेरिस, १५ अक्टूबर, १८७१ 


अन्णमन्‍बू_ ४००५० विध-कााआाऑम ०५ डक सवदजटऋाद, 


 अंगद" 
सिक्‍खों के तीसरे गुरू आर तीहन? ( '[4097 )) नामक एक 
विशेष सिक्‍ख संश्रदाय के संस्थापक | उनकी कुछ धामिक कविताएँ 
हैं जो आदि ग्ंथ' में हें । 


अजोमयर ( 2:.]०0789979 ). 
जैपुर की बोली में लिखित “गीत” के हिन्दू लेखक | बॉड ने 
इस ग्रंथ का उल्लेख अपनी (हिस्ट्री ऐंड लिट्रेचर आँव दि हिन्दू”! | 
( हिंदुओं का इतिहास और साहित्य) में किया है । उन्होंने कनौजी 
बोली में लिखित एक ओर गीत का उल्लेख किया है, किन्तु उसके 
रचयिता का नाम नहीं दिया । 


अज़ीम-बख्श 
आगरा कॉलेज के विद्यार्थी, ने लिखी हैं : 
१. एक “,02977877' शीषेक रचना, आगरा में छपी ; 


१ यह शब्द एक्र वानर, बलि, के पुत्र का नाम हे, जो 'रामायण' की कथा मे 
भाग लेता है। द द 

२ यह गाोत शायद गोत अथ्थ” न हों जिसकी एक हस्तलिखित प्रति स्त्र्गीय 
जनरल हेरियट ( सि०7770:0 ) के पास थी ? यह दूसरी रचना, जो गद्य और उदू बोलों 
मैं है, पांडवों ओर कोरवों का इतिहास प्रतोत होती हे। 

उ जि० २, १० ४८१ ( ४८ ) 

४ ब्बड़े ( ईश्वर ) को देन' 
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२. श्री बील ( 3८०)८ ) ओर मन्‍नूलाल की सहकारिता में 
हिन्दी में हिन्दी सिलेबस” ( ““8990 ७७ 0 ७६४प४७०७) ?970- 
$0]07५97 ) आगरा । | 

अग्र-दास' 
एक बैस्नव ( या वष्णव ) संत हैं जो संस्कृत में लिखित 'भक्त 
माल' के प्रथम मूल पाठ के, जिसका अनुवाद ओर अनकरण 
विकास और परिवद्धन, हिन्दी आर उद्‌ में, अनेक रचयिताओं 
द्वारा हो चुका है,' निर्माता प्रतीत होते हैं, जिससे उसका हिन्दुई में 
लिखा जाना नहीं रुकता--जों अत्यधिक संभव बात हैं| इसके अति- 
रिक्त कृष्णु-दास के भक्त मसाज! सं उनका उल्लेख इस प्रकार है :; 
छप्पय द 
श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल बृथा नहिं बित्तयो । 
सदाचार ज्यों संत प्रीति जैसे करि आये । 
सेवा सुमिरण सावधान चरण राघव चित लाये। 
प्रसिद्ध बाग सों प्रीति सुरुथ कृत करत निरंतर । 
रसना निर्मल नाम मनो वर्षत धाराधर । 
श्री कृष्ण दास कृपा करी भक्तदत्त मन बच क्रम करि अ्रटल दियो। 
श्री अग्रदास हरि भजन विन काल बृूथा नहिं बित्तया । 
टीका 
नाभा जी? ने कहा है; “श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल तथा नहिं 
बित्तयो 

१ हिं० 'अग्र ( 3875 ) नगर का सेवक! 

२ नाभा जो, प्रियादास, लाल जो, गमानों लाल और तुलसी-राम पर लेख देखिए । 

3 “मत्तमाल' की आधारभूत पंक्तियों के रचयिता, ओर जो, ऐसा प्रतीत होता है 
प्रत्येक छप्पय की प्रथम और अंतिम पंक्तियों हें। छप्पय को अन्य पंक्तियाँ, जेसा कि 
- पिछले पाठ ओर एशथ्वीराज पर छप्पय से प्रमाणित होता है, ऋष्ण-दास कृत हैं. 


अभय रास ! जड़ 


प्रश्न--क्यथा कोई कह सकता है कि मनुष्य के जीवन का समय भौतिक 
कार्या में व्यतीत होने से व्यर्थ जाता है, क्योंकि शास्त्रों का कथन है कि 
परिवार को संतुष्ट रखना अर खान खिलाना उत्तम कार्य है? 


उत्तर-हरि को भक्ति में जो समय व्यतीत होता है, केवल वही 
मूल्यवान है | अन्य सब कार्य व्यर्थ हैं । 


“दर्शन काज महाराज मान सिंह” आयो छायो बाग माहिं 
बैठे द्वार द्वारपाल हैं। क्ारि के पतोवा गये बाहिर लै डारिबे को 
देखी भीर भार रहे बैठे ये रसाल हैं। आये देख नाभाज ने उठि 
शाष्टांग करी भरी जल आर्ख चले ओऑशुवनि जाल हैं| राजा मग 


चाहि हारि आनि के निह्यरे नेन जानी आप जाती भये दासनि 
दयाल हैं [? * 


अभय राम 


.. संभवतः ये वही अभय सिंह हैं जो मारवाड़ू के राजा के कृपा- 

पात्र ह कहा जाता है जिनकी रचनाएं जितनी काव्यात्मक दृष्टि से 

महत्त्वपूण हैं उतनी ही ऐतिहासिक +ष्टि से अत्यधिक महत्त्व की 
हैं,” आर जिनके लोकप्रचलित गीत हैं ? 

१ अम्बेर के राजा जिन्होंने १५६२ से १६१५ तक राज्य किया। ( प्रिन्सेप, 
“यूसफुल टेबिल्स', 7॥7, ११२ ) 

२ यह अंश तथा मूल छप्पय नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से १८८३ (८ प्रथम 
संस्करण ) में मुद्रित नाभादास कृत “मक्तमाल' से लिया गया है। तासी द्वारा दिए 
अनुवाद और इस अंश का आशय लगभग समान है । तासी द्वारा दिए गए अनुवाद मैं 

र्‌॒ कोई आधक बात नहाँ हैं |--अन्ु ० उ 
 # भा० बिना मय के... क्‍ क्‍ 
४ टॉड, 'एशियाटिक जर्नल', अक्तूबर, १८४०, प्र० १२६ 
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अभिमन्यु" 
एक हिन्दी-लेखक हैं जिनका में केवल नाम दे सकता हैँ । 


अमर सिंह 
अमर विनोदः--/ रोगों पर.) अमर का क्रियात्मक मत--- 
हिन्दी में लिखित ओर संस्क्रत से अनूदित रोगों के निदान और 
चिकित्सा पर पुस्तक के रचयिता हैं | मेरठ १८६४, २४-२४ पंक्तियों 
वाले ८ए अठपेजी पष्ठ ।* द 
अमराव।|सह ( राव ) 


“राग माला--रागों का संग्रह--के रचयिता हैं, १८६४ में मेरठ 
से मुद्रित । 


अमीर चंद | 
रचयिता हैं क्‍ 
१, लक्ष्मी स्वयंवर! --लक्ष्मी का विवाह +>के, मुद्रित 
रचना; 


२. 'रुक्सिणी स्वयंवर”--रुक्सिणी का विवाह--के ; 
द्रौपदी स्वयंवर”--द्रोपदी का विवाह -के ; 
४. 'सुभद्रा स्वयंवर!--सुभद्रा के विवाह--के” ; 


3 भा० अति प्रतिष्ठित” 

२ भा० जो न भरे द क्‍ 

3 क्‍या यह वहीं पुस्तक तो नहीं है जिसका शीरषक “रामविनोद” हे, १८६५ में 
आगरे से प्रकाशित, ४२ ए० (जे० लॉग, 'कैटेलॉग', ४० ४२ ) ? 

४ भा० छोटा राजा! 

७ इन चार पुस्तकों का ज़कर ( 2«7८6८० ) ने अपने “बिबलिओोथेका ऑरि- 
एंटालिस” ( 80॥07४86८७ (077०7/०7$ ) मैं उल्लेख किया हे । 


 अम्बरदास [ ४ 


क्या ये ओर “अमृत राजा, ओरंगाबाद के ब्राह्मण, हिन्दुस्तानी 
में लिखित निम्न रचनाओं के रचयिता, एक ही तो नहीं हैं : 
 दासा जी पन्‍त की रसद'--दामा जी का सच्चा इतिहास ; 
सुक चरित्र'--तोते की कहानी ; कु 
' भ्रुव चरित्र'--भ्रुव तारे का इतिहास ; 
. सुदामा चरित्र'--सुदामा की कथा ; 
: द्रोपदी वस्त्र हरण”--द्रौपदी के बस्त्रों का हरा जाना ; 
. माकण्डेय वर घूर्णिकाः--मार्कण्डेय पुराण के अनेक चुने 
हुए अंश ; क्‍ 
. रामचन्द्र वशन वर'-राम का श्रेष्ठ चित्रण ; 
८' 'शिवदास वर्ण --शिवदास की प्रशंसा; 
६. गणपति वर!--गणेश की प्रशंसा ; 
१०. दूवास यात्राः--दूर की यात्रा | 


“0 # 00 ७ (६) ..5 


6 


च्डी 


अम्बर-दास 


आरसी झगड़ा-आरसी का भगड़ा--शीर्षक एक हिन्दी 
कविता, कृष्ण ओर एक गोपी के बीच झांगारपूर्ण वार्तालाप, के 
रचयिता हैं; १८६८ में आगरे से प्रकाशित, आठ अठपेजी प्रष्ठ | 


अम्मर दास 


सिक्‍खों के तीसरे गुरु ओर स्वयं 'भल्लाः ( 8॥999 ) 
नामक विशेष सिक्‍ख संप्रदाय के संस्थापक, हिन्दी कविताओं, जो 
आदि ग्रथ' में हैं, के रचयिता हैं | जे० डी० कर्निंघम कृत “सिक्‍्खों 
का इतिहास?, प्र०३८६ में उनकी कविताओं में से, उनमें प्रकट किए 


3 भा० आकाश का दास! 
२ भा० संभवत: अमरदास--देवता का दास' के लिए 
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गए संदर भावों के लिए प्रसिद्ध, कुछ का अनुवाद पाया जाता 
है | उनमें से सती पर दो इस प्रकार हैं 
. सच्ची सती वह नहीं है जो अग्नि की ज्वाला में नष्ट हो जाती है 

हे नानक | सच्ची वह है जो शोक में मरती है । 

जो स्त्री अपने पति से प्रेम करती है वह उसके बाद जीवित न रहने 
के लिए अग्नि-ज्वालाओं के प्रति अपने को समर्पित कर देती है। आह ! 
यदि उसके विचार उसे ईश्वर तक उठा देते हैं, तो उसका कथ८्ट मधुर 
हो जाता है ।? 


अजन मल ( गुरु ) 

सिकक्‍खों के पाँचवें गुरुओर नानक? के चौथे उत्तराधिकारी 
बड़े चोपेजी लगभग १३०० प्रष्ठों के आदि ग्रंथ” नामक वृहत्‌ संग्रह, 
जो नानक ओर उनके उत्तराधिकारियों की धामिक कविताओं का 
संग्रह है, के निर्माता हैं | उसमें भगत या संत, अथवा केवल भाट 
या कवि, कहे जाने वाले भाट या कवियों की कविताएं संग्रहीत हैं । 
संस्कृत में लिखे गए कुछ अंशों को छोड़कर, वे सब उत्तर की 
हिन्दी में लिखी गई हैं |” ग्रंथ की विषय-छूची का विस्तृत विवरण 
इस प्रकार है :* 





१ इस विस्मयादिबोधक चिह्न के बाद, शजलों में जैसा पाया जाता हैं, छैसा 
प्रतीत होता हैं, कि ये पंक्तियाँ नानक की हें । 
२ इन्द्र के पुत्र ओर कृष्ण के मित्र तोसरे पाण्डव का नाम _ 
3 उनका विस्तृत विवरण जे० डो० कनिंधम कृत हिस्ट्रो ऑव दि सिवख्स? 
( सिक्खों का इतिहास ) मैं देखिए । 
. ४ जे० डो० कर्निंधम, हिस्ट्री ऑव दि सिक्खूस', पृ० ३६८ पा 
. ७ मारतवासियों ने ननक की बोली ( भाषा ) में लाहौर के दक्षिण-पूर्व के प्रदेश 
की प्रान्तीयता पाई है, किन्तु अजन की बोली ( भाषा ) अधिक शुद्ध है । क्‍ 
६ वैसे तो में अपनों रुदोमाँ ऐंदुई” (हिन्दों के प्राथमिक सिद्धांत ) भें उसके संबंध मैं 
काफ़ी कह चुका हूँ, किन्तु जे० डो० कर्निधम कृत 'हिस्ट्रां ऑव दि सिक्खूस” के आधार 
पर मैं कुछ ओर निश्चित बातें यहाँ दे रहा हूँ । या 


अजेन मल [ ७ 


१. जप-जी? या “गुरु मंत्रः, अर्थात्‌ दीक्षा-संबंधी प्रार्थना | बह 
नानक की देन है और उसमें पौरी (7४५४ ) नामक चालीस 


श्लोक हैं| वह नानक और उनके शिष्य अंगद में एक प्रकार 
का संवाद है | 


२. सोडर रैंन रास”--सिक्‍्खों की संध्याकालीन पग्रार्थना। 
नानक उसके रचयिता हैं किन्तु राम-दास, अर्जन और कहा 
जाता हैं, स्वय गुरु गांबिंद ने उसमें कुछ अंश जोड़े हैं । 


'कीरित सोहिल',' सोने जाने से पहले की जाने वाली दूसरी 
आथना, उसा प्रकार नानक को देन है ओर जिसमें राम-दास 
अजुन ओर स्वयं गोबिंद द्वारा जोड़े गए अंश हैं । 


४. चांथा भाग, जा आदि ग्रंथ" का सबसे अधिक विस्तृत भाग 
है, गुरुओं और भगतों द्वारा रचित इकतीस भागों में विभाजित है 
उनके शीषक इस प्रकार हैं 


( १ ) सिरी राग (२) मर (१४७]॥) (३ ) गोरी (४) आसा 

( 03589 ) ( ४ ) गूजरी ( ६ ) देव गंधारी (७) बिहागरा (८) 
वाडहंस ( ४४०० ॥9975 ) ( £ ) सोरठ या सोते (507६: ) ( १० ) 
धनाश्री ( ११ ) जँत श्री ( १२) टोडी ( १३ ) बेराडी ( 847४ ) 
( १४) तेलंग (१४) सोधी (१६ ) बिलावल ( १७) गौड 
( १८० ) रामकली (१६ ) नट नारायण ( २० ) माली गौरा 
(२१ ) मारू (२२ ) तोखारी (॥०क्त॥् ) (२३) केदार 
( २४ ) भेरों ( २५ ) बसनत (२६) सारंग (२७) मल्हार 


१ सोडर एक विशेष प्रकार की पद्य-रचना का नाम हे। 'रैन! का अर्थ 'रात' 
ओर “रास' नाम कृष्ण को लोला को दिया जाता है । 
'कोरितः ( कोति से ) का अर्थ प्रशंसा), और 'सोहिल' --प्रसन्नता 
का गाना । 
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( २८) कोड़ा (₹5पा6 ) (२६ ) कल्यान (३०) ग्रभाती 
( ३१ ) जे जवबंती | 


पूर्वोक्त नामों वाले अंशों के एक भाग के गुरु रचयिताओं के. 
नाम इस समय ये हैं 

( १ ) नानक (२ ) अंगद ( ३ ) अम्मरदास ( ४ ) रास-दास 
( ४) अर्जन (६) तेग़बहादर ( ७) गोबिंद, किन्त केवल 
संशोधनों के लिए | 

वेष्णव, भगत या अन्य व्यक्ति जिनकी रचनाएँ अ्न्थ! में हैं 
निम्नलिखित हैं 


(१ ) कबीर (२) त्रिलोचन ( ३) बेनी ( क्रटाए) ) ( ७) 
रावदास या रेदास (४ ) नामदेव ( ६ )-धन्ना ७) शेख फ़रीद 
( ८ )जयदेव ( £ ) भीकन ( १० ) सेन / ११ ) पीपा ( १२) सदना 
( १३ ) रामानंद ( १४ ) परमानंद ( १४) सूरदास ( १६ ) मीरा- 
बाई ( १७) बलवन्त (829०7 ) (१८) सत्त ( $चा।& द 
( १६ ) सन्दरदास | द 


४, भोग---आनन्द | यह आदि पंथ! का परक भाग है। 
उसमें नानक और अज़ु न ( जिनकी कुछ संस्कृत में हैं, और 
अजुन को एक कविता अमृतसर नगर की बोली में है ), कबीर 
शेख फ़रीद, तथा अन्य सुधारकों की, और उनके अतिरिक्त नौ भांटों 
या वष्णव कवियों की, जिन्होंने नवीन सिद्धान्त ग्रहण कर लिए थे, 
कुछ कविताएं हैं | वे ( नो ) हैं द 


( १ ) भीखा, अम्मरदास के शिष्य (२) कलल (₹ 8]]), ग़ाम- 
दास के शिष्य ( ३) कल्ल सहार (5०8४) (४ ) जालप (]8। 0), 
अज़ु न के शिष्य (४ ) सल्ल ( $»! ), अर्जेन के दूसरे शिष्य 
(३) नह्ल (४०॥) (७) मथुरा (८५) बल्ल (8०]) ( ६ ) कीरित।.. 


अली मोलवी [ ६ 


कनिंघम, हिस्ट्री ऑव दि सिक्खस”, की ये नाम काल्पनिक 
प्रतीत होते हैं; उनका कथन है कि 'गुरु विल्लास' में इन कवियां मे 
से केवल आठ का उल्लेख है, ओर बल्ल को छोड़ कर इन आठों 
के नाम भी बिल्कुल भिन्न 


६. भोग का बानी'-आनंद की बात अर्थात्‌ ग्रन्थ! का 
निश्चित उपसंहार या अंत । उसमें केवल सात प्रष्ठ हैं, जिनमें हैं 
( १ ) पहली सखी या बाँदी का भजन, 'श्लोक मेहिल ( ४०८ं॥) ) 
ण्े | आप ; 
पेहला; ( २) नानक का मल्हार राजा को उपदेश; ( ३ ) रतन- 
माला -( सच्चे भक्त की ) रत्नों की माला, नानक कृत; ओर (७) 
हकीकत”, अथौत्‌ लंका के राजा शिवनब ( 9४79 ) की कथा-- 
गोविंद के समकालीन भाई भन्न ( 50०४४८ ) कृत पोथी प्राण 
सिंहलीः के अनुकरण पर । 
१ अर 
अली ( मौलवी ) 
ज्ञान दीपक'-ज्ञान का प्रकाश-के संपादक हैं. पत्र जो 
१८४६ में कलकत्ते से हिन्दी, बँगला, फ़ारसी ओर अँगरेजी में 
निकलता था | 
आनंद 
लोकप्रिय गीतों के रचयिता हैं जिनमें से अनेक डब्ल्यू० प्राइस 
द्वारा 'हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स” में प्रकाश में लाए गए 


हैं। ब्राउटन ने उसका एक रसादिक उद्धृत किया है, उनके 'सेले- 
कशन्स आँव हिन्दू पोयट्रीः का प्र० ७० | 








१ आऋ० “उठा हुआ, उच्च आदि! । यह शब्द यहाँ & (और से तर 
के साथ लिखा गया है । इसो हिज्जे के साथ वह मुहम्मद के चचेरे माई और दामाद का 


2 


व्यक्तिवताचक नाम भी हे । 
२ भा० मेरा विचार है आनंदकंद'--आनंद की जड़--के लिए, अर्थात्‌ विष्णु 
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आनंद सरस्वती! क्‍ 
निम्नलिखित हिन्दुई रचनाओं के निर्माता हैं, जिनके सं 
में दुर्भाग्यवश मेरे पास कोई सूचना नहीं है : 
१. नाटकदीप”--नाटक का ग्रकाश ; 
« भर्सिंह तापिनी!- विष्णु ( नृसिंह ! की भक्ति ; 


: पद्मनी'--कमल का फूल ( एक प्रसिद्ध नायिक 
का नाम ) 


_इशरत (पंडित भोलानाथ ) 
का, जो चोबे कहे जाते हैं, इश्की ने हिन्दुस्तानी कवियों हे 
उल्लेख किया है । पद्मों के अतिरिक्त उनकी रचनाएँ हैं : 
अर व ८ ४ ओ - 
२. बेताल पचीसी? नाम से ज्ञात पच्चीस सर्गों का हिन्दी पद्म 
-( दोहों, कबित्तों और चौपाइयों ) में संपादन, जिन का उन्होंने 


शीषक “बिक्रम बिलास” ( विक्रम बिलास ) रखा है, मुद्रित, सुन्दर 
चित्रों सहित | 


बंः 


क्र 


७ 


उद्धवचिहघन ( व878%ए०८४रतत॥89%9 ) 
कवि चरित्र” में उल्लिखित हिन्दी कवि, १२४० शक-संबत 
( १३२८ ) में जीवित थे | उनकी देन हैं : द 
१. भक्त चरित्र! - भक्तों की कथा; द 
२. गोरकुम्भारा चरित्र ( (>07कदप्र709॥87 89 )>गोर- 
कुम्भारा को कथा ; 
३. 'द्रोपदी धावाः--द्रोपदी का धावा | क्‍ 


जल ऑन ल 


3 भा० आनद' शब्द का संस्कृत उच्चारण 


लनिीीनीनओनओ 





उम्मेद सिंह [ १६ 
उम्मेद सिंह 


. महाराज होलकर के गुरु-( उदूं में गीता )--डसका एक 
ओर अनुवाद है, संभवत: उम्मेद सिंह कृत, जो पं० मुकुद राम 
द्वारा लिखित ( ? संपादित-अनु० ) लाहोंर के वैज्ञानिक पत्र ज्ञान 
प्रदायिनी पत्रिका? में है | द 

अंत में रेबरेंड जे० लॉग के डेस्क्रिप्टिव केटेलीग,, कलकत्ते 
का, १८६७, में हिन्दी में 'भगव॒त्‌ गीता? का उल्लेख है । 


एकनाथ स्वामी 


 ऋग्वैदिक कम करने वाले एक ब्राह्मण थे, जिन्होंने इतनी, 

अधिक ख्याति ग्राप्त कर लो थी कि लोग उन्हें 'भागवबत? ( दिव्य ) 
नाम से पुकारते थे । 

उनका जन्म ज्ञानदेव और नामदेव के समय के लगभग हुआ 
था; वे शक संबत्‌ १४६५ (१४१७) में जीवंत थे, ओर उनको म्त्यु 
१४४६ ( १४६८ ) में हुई । 

उनके पिता का नाम सूर्याजी,, माता का रुक्मिनी ओर पिता- 
मह का चक्रपारि था। 

उनकी कविताएँ विभिन्न अकार की ओर रचनाएँ निम्न- 
लिखित हैं : 

१. “चतुश्लोंकी भागवत” पर टीका 
, 'रुक्मिणी स्वयंवर”--रुक्मिणी का विवाह 
, शिव लीलामृत'--शिव की लीलाएँ 
. राम गीताः--राम का गीत 
, आनन्द लहरी'--आनन्द की लहर 
, 'एकनाथी रामायण'--स्वयं उन्हीं की लिखी हुई रामायस 


शी है 0७%. ७० ,९) 
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७, 'हस्तामलका टीकाः--शंकराचाय कृत हस्तामलका” पर टीका 
८. भावाते रामायणः--वाल्मीकि कृत रामयण पर टीका 
६, स्वात्म सुख'--आन्तरिक सुख द 
ओंकार' भट्ट ( श्री पंडित ) 
सीहोर ( 55४०7८ ) के रहने वाले, मालवा के एक प्रधान 
और अत्यधिक विद्वान ज्योतिषी हैं जो अपने देशवासियों को ठीक- 
ठीक ज्योतिष-सिद्धान्त, जिसके बारे में उन्हें ( देशवासियों को ) 
सही धारणा बहुत कम है, समभाने के उद्देश्य से लिखे गए एक 
ग्रंथ के रचयिता हैं। भगोल सव” शीषक यह रचना वास्तव में 
सूभा जी बाप द्वारा मराठी में पोराशिक ज्योतिषिक «सिद्धान्त 
“सिद्धान्त ओर कोपरनिकस, पर लिखित सिद्धान्त शिरोमणि 
प्रकाश” शीषक पुस्तक का स्वतंत्र अनुवाद है। ये दोनों रचनाएं 
- कल्कत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में हैं। इस पिछली 
पुस्तक के संबंध में स्वर्गीय मेक नाटन ( १४०० )९०४॥४८० ) द्वारा 
कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी को प्रेषित एक पत्र में, मिलसा 
में गवनर-जनरल के एजेंट, श्री विल्किन्सन, का मत इस प्रकार है : 


यह रचना कठोर से कठोर आलोचक की कसोटी पर कसी 

जा सकती है : वह दाशंनिक विचारों से पण है | क्योंकि विभिन्न 

देशों में पेदा हुई चीजों की आपस में एक-दूसरे के। आवश्यकता 

पड़ती है, अन्थकार ने उससे यह निष्कृष निकाला है कि ईश्वर 
व्यक्तिगत हित पर आधारित स्नेह के बंधन के व्यापार में प्राणियों 

को बाँधना चाहता था। इसलिए उसका विचार है कि हिन्दुओं द्वारा 








१ भा० ईश्वर का रहस्यपूर्ण नाम' 


२ यह रचना छप चुकी है। दे०, जनंल आऑँव दि एशियाटिक सोसायटी आऑँव 
कैलकटाः, जि० ६, पृ० ४०२ द ््ि 


कनार दास. [ १३ 


विदेश-यात्रा पर लगाया गया ग्रतिबंध प्रकृति के विरुद्ध है। उसने 
ज्योतिषिक भविष्यवाणियों पर आक्रमण किया है, और ईश्वर 
की दया तथा उदारता की ओर ध्यान दिलाया है, जो आश्चये- 
जनक रूप में भविष्य की रक्षा करता है, ओर जो हमारे कामों में 
एक निश्चित आशावादिता से सदेव हमारा पोषण करता है | उसने 
हिन्दुओं में भूगोल या ग्रह-विज्ञान-संबंधी अनेक प्रचलित भह्दी भूलों 
में से किसी को भी बिना उसका पर तथा संतोषजनक रूप में 
खण्डन किए बिना नहीं छोड़ा !? 


जैसा कि ज्ञात हो जाता है कि यह “सिद्धान्त” ओर कोपरनिकस 
की तुलना में पोराशिक ज्योतिषिक सिद्धान्त का हिन्दी में खण्डन 
है | उसका अगरेजी में शीषक है ;: 0 (४07एक7०5४0 ० 96 
रिफ्राब्यांट ब्गत॑ शंव।बग्रााट 5४678 ्ी 3500707ए छा 
६22 0० (400८7ा८प५; अठपेजी, आगरा, १८७१ । 


कनार दास ' 


बुन्देलखण्ड के लेखक, जिनकी देन 'स्नेह लीला? है--रचना 
जिसका उल्लेख वॉड ने अपनी 'ए व्यू आँव दि हिस्ट्री, एटसीटेरा 
आँव दि हिन्दूज़”* शीर्षक विद्धत्तापूण ओर महत्त्वपूर्ण क्ति में किया 
है। यह उत्तर-पश्चिम गदेश के देशी स्कूलों में पढ़ाए जाने के लिए 
प्रकाशित हिन्दी गद्य में एक कथा है । 
इसी शीषंक की एक छोटी कविता है, और जो सात कविताओं 
के एक संग्रह का भाग है, जिसकी पहली कविता 'सूर्य पुराण?-- 


) संभवत: करणाद दास, ( अर्थात्‌ ) वेशेषिक नामक दार्शनिक प्रणाली के 
जन्मदाता कणाद के दास या शिष्य 


* जि० २, पृ० ४८१ 
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ब्रर्‌ 


सूय का पुराण, शीषेक है ओर जो १७८६ शक संबत्‌ (१८६४) में 
आगरे से छुपा है । 
कबार! 

जिन्हें अबुल फ़जल ने एकेश्वरवादी (!.? १०१/०7८) कहा है 
एक प्रसिद्ध सुधारक, और अत्यन्त प्राचीन हिन्दी के लेखकों में से भी 
है ओर जिस भाषा में उन्होंने हमें महत्त्वपूर्ण रचनाएँ दी हैं | इस 
अ्रसिद्ध व्यक्ति के संबंध में (हिन्दुई के आदरणीय ग्रन्थ) 'भक्तमाल 
में जो पौराणिक लेख मिलता है वह सब प्रथम यहाँ दिया जाता है 


छप्पय 
कवीर कानि राखी नहीं बर्णाश्रम पट दरशनी ॥३ 
भक्ति बिमुख जो धर्म सो अधर्म करि गायो । 
योग यज्ञ ब्रतदान भजन बिन तुच्छ दिखायो ॥ 
हिंदू तुरक प्रमान रमेंनी सबदी साषी |" 


१ प्रायः, क्रबोर हस्व 'इ” के साथ, किन्तु विकृृत रूप में लिखा मिलता हे, किन्तु स्पष्टत 
-यह अरबी भाषा का एक विशेषण शब्द हे जिसका अर्थ है 'बड़ा', और जो नाम अल्लाह 
को, जो सबसे बड़ा है, दिया जाता हैं। कबोर अपने को कबीर-दास भी कहते हैं, जो 
अरबी-भारतीय मिश्रित शब्द है, जिसका अथ है इश्वर का दास' 

२ कबीर की प्रशंसा में यह एक लोकप्रिय कविता, एक प्रकार का मजन है । इस 
कवित को 'मूल” नाम से कहा जाता हैं, और जो नाभा जा को रचना बताई जाती है। 
इसके विस्तार का लेख “टीका” नाम से पुकारा जाता हैं । में यहाँ जो अनुवाद दे रहा 
हूँ वह कृष्ण-दास रचित हैं । 

' 3 यह सब जानते हैं कि हिन्दुओं में छः दार्शनिक पद्धतियाँ हें, ओर जिनकी अनेक 
ग्न्थों में व्याख्या हुई है । 

४ मूल में मुसलमानों को 'तुक' कहा गया है, जेसा कि यूरोप में साधारण बोल-. 
चाल की भाषा में कहा जाता है। ऐसा प्रतात होता हे कि यह नाम मारतवर्ष में 
सामान्यतः प्रचलित है । फ़िंदवी के विरुद्ध व्यंग्य में सौदा ने एक बनिए की स्त्री के मुख से 
मी यही शब्द कहलाया है । 

5 कबीर द्वारा रचित कविताओं के विशेष नाम । 





कबीर क्‍ [ १४ 


पक्षपात नहिं बचन सब्रहि के हित की भाषी || 
आरूढ़ दशा हवे जगत पर मुख देखी नाहिन मनी | 
कवीर कानि राखी नहीं बर्णाश्रम षट दरशनी ॥ 


टीका 


एक बाह्मण अपने गुरु रामानन्द” के समीप बैठा था । गुरु और ब्राह्मण 
में प्रायः लंबी बातचीत हुआ करती थी | एक बाल-विधवा* ने ब्राह्मण से 
उस सन्त के दर्शन कराने की प्राथना की | एक दिन वह उसे वहाँ ले 
गया । उन्हें देखते ही उसने साध्टांग दंडवत किया | गुरु ने उसे आशीर्वाद 
देते हुए कहा : “तेरे गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा |--किन्त॒ु, ब्राह्मण ने 
कहां कि यह ता बाल-विधवा है | गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, मेरा वचन 
व्यथं नहीं जायगा | उसके एक पुत्र होगा; किन्ठु इसका गर्भ कोई जान न 
सकेगा, और इसकी बदनामी न होगी । इसका पत्र मानवता की 
रक्षा करेगा |” 


रामानन्द के वचनानुसार वह स्त्री गर्भवती हुईं। दस महीने समाप्त हो 
जाने पर उसके पुत्र उसन्न हुआ, किन्तु उसने अपना पुत्र एक तालाब की 
लहरों में फेंक दिया। एक अ्रल्ली नामक जुलाह ने इस बच्चे को पाया, 
ओर उसे उठा लिया | यह बच्चा कबीर थे। बाद को एक आंकाश-वाणी 
उन्हें सुनाई दो, जिसने उनसे कहा: “रामानन्द के शिष्य बनो, तिलक 
लगाओ, और उनके सतसंप्रदाय का चिह्न धारण करों।” कबीर ने 


१ इस प्रसिद्ध व्यक्ति के संबध में एच० एच० विलमसन द्वारा हिन्दओं के 
संप्रदायों पर लिखा गया विवरण ( ८४००४ ) देखिए, 'एशियाटिक रिसर्चेज्' की 
जिल्‍्द १७। 

२ येदों शब्द भारत में मलो जाति साथ-साथ चलते हैं; क्योंकि वहाँ प्राय: बच्चों 
का विवाह हो जाता है, जिनमें वयः संधि से पूर्व सहवास नहीं होता । 
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यथाशक्ति रामानन्द का शिष्य बनने की चेष्टा की; किन्तु गुरु ने मल्तेच्छ 
का मुंह देखना पसंद न किया । क्‍ 
.... एक समय, रात्रि के बिलकुल समाप्त होने से पूर्व कबीर उस घाट 
की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए जहाँ रामानन्द स्नान करने आते थे । स्वामी' 
आए, और संयोगवश उनका खड़ाऊँ? कबीर के सिर में लग गया। 
कबीर काँपते हुए उठ ; किन्तु स्वामी ने उनसे कहां: “राम, राम शब्द 
जपो |” कबीर ने बैसा ही किया, प्रणाम किया, और वापिस चले आए 
सुबह होने पर वे उठे, माथे पर रामानन्दी तिलक लगाया, उसी संप्रदाय 
गी गले में कंठी पहनी और अपने दरवाज़े पर आए | उनको माता ने 
उनसे पूछा कि क्‍या तुम पागल हो गए हो । उन्होंने उत्तर दिया : “मैं 
स््रामी रामानन्द का शिष्य हो गया हूँ !?! 
सब्र लोगों को आश्चर्य हुआ और स्वामी के दरवाजे पर शोर मचाते 
हुए गए । इस पर आश्चर्य-चकित हो उन्होंने कत्नीर को बुला भेजा । एक 
पद के पीछे बैठे हुए, उन्होंने उनसे पूछा कि क्‍या वे वास्तव में उनके 
शिष्य हैं। “कबीर ने उत्तर दिया, महाराज राम-नाम* के अतिरिक्त भी क्या 
और कोई मंत्र है--रामानन्द ने कहा, यह सर्वोत्तम दीज्ञा-शब्द है ।--कब्रीर 
ने फिर कहा, महाराज क्‍या यह मंत्र दीक्षा पाने वाले के कान में नहीं 
पढ़ा जाता १ फिर आपने तो मेरे सिर पर चरण रख कर यह मंत्र दिया |”? 


१ अर्थात्‌ एक जंगली का, एक व्यक्ति का जो हिन्दू नहीं हे । वास्तव में अलो ने 
कबीर को मुसलमान धर्म मैं ऊपर उठाया । 

+ शब्द जो गुरु के समान है; यह एक आदरसूचक उपाधि विद्वानों 
ओर साधु-संतों को दो जाती है।... 

> चार टॉँगों का एक प्रकार का लकड़ी का भारी जूता, जो एक छोटी मैज़ से 
मिलता-जुलता है। आाह्मण यह जूता घर से बाहर पहिनते हैं; भारत के कुछ कैथोलिक 
मेशनरी इसका प्रयोग करते हें । । 


४ संप्रदाय का दोक्षा-शब्द 


| 


कबीर. .. [१७ 


इन शब्दों के सुनते ही रामानन्द ने पर्दा हटा दिया, और कबीर को हृदय 
से लगा लिया । 


फ 


इसी बीच में ईश्वर-प्रेम से ओत-प्रोत हो कबीर कपड़े बनते और उन्हें 
बेचने ले जाते, किन्तु इससे उनके धार्मिक जीवन में कोई विध्न न पड़ता 
था। एक दिन जत्र वे कपड़े का एक टुकड़ा बाजार ले गए, स्वयं विष्णु 
( मगवत ) ने -<वेष्ण॒व” रूप में उनसे भिक्षा माँगी । कबीर उन्हें टकड़े का 
आधा भाग देने लगे, किन्तु एक बने हुए भिखारी की भाँति उन्होंने उनसे 
कहा कि आधा मेरे किती काम का नहीं, तो कबीर ने पूरा टुकड़ा दे 
दिया; और मभिड़कियाँ सुनने के डर से वे अपने घर वापिस न आए, किन्तु 
बाज़ार में लेट रहे | उधर उनके घर वालों ने बिना कुछ खाए तीन दिन तक 
इन्तज़ार किया | इस बीच में, कबीर की सच्ची भक्ति जानकर, विष्णु ने 
( कबीर का ) रूप धारण किया, और उनके घर एक बैल पर अनाज 
लाद कर ले गए । यह सब देखकर कबीर की माता ने चिल्ला कर कहा : 
“तो तू यह चुरा: लाया है ? यदि हाकिम को मालूम हों गया तो बह तुझे 
जेल में बन्द कर देगा | 

कबीर के घर सामान छोड़ कर विष्णु, उसी वेष्णव रूप में, बाज़ार 
लौट आए और कबीर को घर वापिस भेज दिया। उन्होंने अपने घर पर 
'इतना सामान पाकर अ्रपना रोज़गार छोड़ दिया और राम की भक्ति में 
पूतः तललीन ।हो गए | इस बात पर ब्राह्मणों ने आकर कबीर को चारों 
तरफ से घेर लिया, और उनसे कदने लगे : “दुष्ट जुलाहे, तुझे इतनी 
दौलत मिल गईं, किन्तु तूने हमें नहों बुलाया; केवल तू वैष्ण॒वों को ही 


१ एक विशेष संप्रदाय का अनुयायी, जिसकी विष्णु में, जिनसे यह शब्द बना हे, 
अत्यधिक भक्ति होती है । इसके संबंध मै विलूसन ने हिन्दुओं के संग्रदायों पर अपने: 
विद्वत्तापूर्णं (विवरण? ( 2८८०० ) मैं विस्तार से कहा है, 'एशियाटिक रिसर्चेज' 
जि० १६ और १७। “भक्तमाल' एक वैष्णव की देन है, और जिसमें हिन्दू धर्म की 
इस शाखा से संबंधित सब प्रसिद्ध व्यक्ति हैं । 

फ्‌ू०--२ 
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खिलादा है |?” कबीर ने उत्तर दिया में बाज़ार जाता हूँ, और तुम्हारे लिए 
कोई चीज़ लाऊँगा । तब कब्नीर भयभीत होते हुए बाज़ार गए और वहाँ 
पृथ्वी पर लेट रहे । इश्वर ने कबीर के नए चिह्न धारण किए और वे इतना 
अधिक रुपया लेकर उनके घर गए कि उन्हें उसे एक बैल पर,लादना 
पड़ा | उसे उन्होंने ब्राह्मणों में बाँठ दिया; तत्मश्चात्‌ कबीर को उसकी 
सूचना दे, उन्हें बाज़ार से घर भेज दिया; और कबीर भी अपने घर पहुँच 
कर उसे बाँटते रहे | इसी बीच में उनकी ख्याति नगर में फैल गई | उनके 
द्रवाज़ें पर लोगों की भीड़ लगातार जमा रहने लगी, यहाँ तक कि उन्हें 
अपने भक्ति-कार्य करने तक का समय न मिल पाता था | 


जब सिकन्दर पादशाह' सिंहासन पर बैठा, तो सब ब्राह्मण कबीर दी 
मानी जाने वाली माता के, जो झुंसलमान थी, पास गए और उसे अपने 
साथ राज-दरबार में ले गए। वहाँ पहुँच कर यद्यपि दिन था, एक 
भमशा[ल जला कर, वह सुलतान के सामने चिल्लाने लगी : “हजर आपके 
राज्य में अंधकार छाया हुआ है, क्योंकि मुसलमान दिन्दओों की कंठी और 
ठिलक धारण करते हैं, यह संकट है।? सुलतान ने कबीर को. श्ला भेजा 
आर उन्हें उसके सामने पहुँचने में देरन लगी । ले।गों ने उनसे कहा 'सला[म* 
करा । उन्होंने उत्तर दिया; “मैं तो राम को जानता हूँ, सलाम से मेरा क्या 
काम” | जब सुलतान ने ये अशिष्ट शब्द सुने तो उसने कबीर को उनके 
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५ पादशाह, जो फ़ारसी शब्द है, की उपाधि मुसलमान सम्नायों को दी जाती है। 
सिकन्दर, जिसका उपनाम, उसकी जाति का नाम; लोदी' हे, वास्तव में दिल्ली का, धर्म 
से मुसलमान, पठान राजा था । 


इन शब्दों का खेल समभने के लिए. यह जानना आवश्यक है कि 'सलाम 
अभिवादन के लिए मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त होता है, और राम? ( विष्णु के एक अवतार 
का नाम ) इसी दृष्टि से हिन्दुओं द्वारा प्रयुक्त होता है। यह दूसरा शब्द. जो एक. 
“कार से धम-संबंधी है, स्पन के केथीलिक अभिवादन के-समान है : ७०८, ४॥१8* 
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पैर ज्ंजीर में बाँध कर गंगा में बहा देने की आज्ञा दो। ऐसा ही किया 
गया: किन्तु कबीर आश्चर्यजनक रूप में पानो से निकल आए | फिर उन्हें 
आग में डाला गया, यह मी व्यर्थ सिद्ध हुआ । उन्हें मार डालने के 
जितने भी साधन ग्रहण किए गए वे सत्र निरथंक सात्रित छुए। उन्हें हाथी 
के पेरों के नीचे डालो गया। पशु उन्हें देखते ही चिघ्राड़्ा और भाग 
गया | तब राजा अपने हाथी से उतरा, और कर के पैरों पर गिर उनसे 
कहने लगा : “भगवत्‌, मेंसे रक्षा करो। में आप को ज़मीन, गाँव जो 
आप चाहें दूँगा?। कबीर ने उसे उत्तर दिया: "मेरा घन राम है; इन 
सब नाशवान्‌ वस्तुओं से क्या लाभ जिनके पोछे लोग अपने पुत्र, अपने 
पिता, अपने भाई से लड़कर मर जाते हैं ?”' 


जब कब्चीर अपने घर लौटे तब सत्र साथधुश्रों ने उन्हें प्रसन्न लौटते 
हुए पाया । इसके विपरीत जो उनके विरोधी थे वे अत्यन्त क्षुब्ध हुए, किन्तु 
कबीर को पीड़ित करने के लिए ब्राह्मणों ने जो कुछ साधन ग्रहण किए 
थे वे सब असफल रहे । तब उन्होंने उनकी जाति में ही उनकी ख्याति 
बिगाड़ने को सोची | फल्नतः चार ब्राह्मणों ने मछुल्दादी सुड़ाई, आस- 
पास के बेष्णवों को पत्र लिखे, और एक विशेष दिन उन्हें निमंत्रित 
किया | तदनुसार जब्र वेष्णवों का समुदाय इकट्ठा होने लगा, उनमें से 
एंक ने. कबीर से ही कबीर का घर मोगा, किन्तु कबीर चुपके से कहीं 
चले गए , और जाकर किसी स्थान में छिप रहे । तब राम कबीर के रूप 
में आवश्यक घन लेकर भोजन बॉटने गए। तीन दिन तक जो लोग 
उपस्थित थे उन सब्च को वे भोजन मे रुन्तुष्ट करते रहे, और अंत में 
वैड्धव का रूप घारण कर, कत्रीर को वापिस भेज अंतर्घान हो गए 
कबीर ने अवसरानुकुल कार्य किया, सत्र वेष्णवों के साथ आदरपूर्ण व्यवहार 
कर उन्हें बिदा[ कियां । 


एक दिन जबरन अप्सगए कब्नीर को डिगाने आईं, उन्होंने उन्हें ये 
पंक्तियाँ गाकर मुनाई । कर 


३ "रण 
| ॥॒ 
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तुम घर जावो मेरी बहिना | यहाँ तिहारों लेना न देना राम बिना 
गोबिंद बिना बिष लागें ये बैना । जगमगात पट भूषण सारी उर मोतिन 
के हार । इन्द्रहोक ते मोहन आई मोहिं करन मरतार। इन बात को 
छांड़ि देहु री गोबिंद के गुन गावी। तुलसी” माला क्‍यों नहीं पहिरों:. 
गि परम पद पावौ। इन्द्रलोक में ठोट परयो हैं हमसों और न कोई । 
तुम तो हमें डिगावन आई जाहु देह की खोई | बहुते तपसी बाधि बिगोये* 
कच्चे सूत के घागे | जो ठुम यतन करो बहूतेरा जल में आगि न लागे। 
हो तो केवल हरि के शरण तुम तो मंठी माया। गुरु परताप साधु की 
_ संगति मैं जु परम पद पाया | नाम कबीर जाति जुलाहा णशह बन रहों 
उदासी । जो ठुम मान महत करि आईं तो इक माइ दूजे मासी । 
संक्षेप में अप्सराओों ने व्यर्थ ही हाव-भाव प्रकट किए, सफलता न- 
मिल सकने पर उन्हें निराश होकर वापिस जाना पड़ा । ः 


जब कबीर मरणासन्न थे, तो हिन्दुओं ने कहा कि उन्हें जलाना. 
चाहिए; मुसलमानों ने कहा कि दफ़्नानाों चाहिए।वें अपना कपड़ा 
औआोद कर सो गए ( मृत्यु को प्राप्त हुए ) | उनकी मृत्यु का सप्राचार सुन 
: दोनों दल आपस में कगड़ने लगे । अंत में वे शब के पास गए और कफ़न 


१ (0८एए्ण०० 597८(प०, हिन्दुओं के घरों मैं पवित्र पौधा । 
२ कबीर ने यहाँ जो कहा हे उसके उदाहरण रूप में, स्वर्गीय शेज्ी ( 00629 ).. 
द्वारा अनूदित, ॥फया88० १८ ७7१०७? शीर्षक के अंतर्गत, संस्कृत का एक. 
रोचक क़िस्सा देखिए, जूनों एशियातीक' ( [०प्पशन अैजं4धंधुप८), वर्ष श्घरर ।.. 
3 यह पद तासी से शब्दशः अनुवाद नहीं है, किन्तु भक्तमाल' की “भक्ति रस 
बोधिनी टीका' ( नवलकिशोर श्रेस, लखनऊ, १८८३ ई० ) से लिया गया है । तासी 
द्वारा दिए गए पद के फ्रच अनुवाद और इस पद: मैं: कोई विशेष अंतर नहीं है | --- 
अनुवादक 
४ “शरीर बोड़ना' शब्द से । 
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उठाया, किन्तु उन्होंने वहाँ शव के स्थान पर केवल फूल पाए | हिन्दओं ने 
आधे फूल लेकर उन्हें जला दिया, और उस पर एक समाधि बनवा दी | 
मुसलमानों ने दूंसरा आधा भाग लिया और उस पर कब्र बनवा दी | 


वे एक साधारण जुलाहे' और रामानंद के बारह प्रधान शिष्यों 
में से थे. और जिन्होंने स्वतंत्र रूप से एक अत्यंत गम्भीर और 
अत्यत बड़े सुधार का प्रचार क्रिया । उनका नाम “कबीर” 
केवल एक उपाधि है जिसका अर्थ सबसे बड़ा' है। लोग उन्हें 
ज्ञानी नामसे भी पुकारते हैं। व्यक्तिवाचक्र नामों की अपेक्षा 
ये दो विभिन्न तखल्लुस हैं | कहने वाले के हिन्दू या मुसलमान 
होने के अनुसार यह व्यक्ति 'गुरु कबीरः या 'कबीर साहब? 
नाम से पुकारा जाता था। यह ज्ञात है कि कबीर दोनों के द्वारा 
समाहत थे और दोनों उन्हें अपने-अपने मत का बताते थे । कहा 
जाता है उनकी मृत्य के समय भी इन मत वालों में बड़ा झगड़ा 
हुआ, उनमें से एक ( मत वाले ) उनका शव दफ़नाना चाहते थे 
आर दूसरे जलाना | उस समय कबीर उनके बीच के ग्रतीत होते 
थे, ओर उन्होंने उनसे अपने नश्वर शरीर को ढकने वाले कफ़न 
को हटा कर देखने के लिए कहा । उन्होंने वैसा ही किया, और 
केवल फलों का एक ढेर पाया | बनारस का तत्कालीन शासक 
बनार ( 09797 ) राजा, या वीरसिंह राजा, आधे फूल इस शहर 
में ले गया, जहाँ उन्हें जलाया गया. ओर 'कबीर चोरा' नामक 
समाधि में उनकी राख जमा कर दी गई | दूसरी ओर मुसलमान 
दल के नेता, बिजली खाँ पठान, ने गोरखपुर के समीप मगहर में 
जहां वास्तव में कबीर मृत्यु को ग्राप्त हुए, दूसरे आधे भाग पर कबत्र 








न 


” मर पास एक मूल चित्र हं जिसमे कबार अपने जुलाहागोरी के कारखाने के सामने 
बैठे हुए चित्रित किए गए हैं : उनकी बाई ओर उनका पुत्र कमाल, और दाई ओर एक 
दूसरा काम करने वाला ओर शिष्य है जिसकी उपाधि 'हकौम' है । 
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बनवा दी | कबीर संप्रदाय के लोग या कबीर-पंथी समान रूप से 
इन दोनों स्थानों पर जाते हैं । 


दधय 


. कबीर के वास्तविक जीवन-काल के सम्बन्ध में कुछ 
अनिश्चितता है | भक्तमाल ओर उसकी टीका करने वाले प्रियादास, 
खुलासतुत्तावारीख', ओर अंत में अबुलफ़जल' के अनसार, 
कबीर सिकन्दर लोदी, जिसका राजत्व-काल १७८८ से १४१६ ई० 
तक रहा, के समय में जीवित थे, और इस सुलतान से पहले ही _ 
अपने सिद्धान्त विकसित कर लिए थे | दूसरी ओर, रामानंद, जिनके 
कबीर शिष्य थे, चोदहवीं शताब्दी के लगभग अंत में रहते थे,* 
जिससे कनिंघम _ द्वारा दी गई कबीर के उपदेशों की लगभग तिथि 
१४४० बहुत कुछ संभव प्रतीत होती है । किन्तु ब्यूकेनेन * ने १२७४ 
उनकी मृत्यु की निश्चित तिथि दी है - तिथ जो उन्होंने अत्यन्त 
बद्धिमान ओर विश्वसनीय प्रतीत होने वाज्ले, पटना के कबीरपंथी 
विवेकदास से ली | कबीरपंथियों की परम्परा के अनुसार उनका 
१२०४ संवत्‌ , १०७० शक संबत्‌ ( ११४८ ई० ) में हुआ, 
सत्यु १४०४ संवत्‌ , १३७० शक संवत्‌ (_ १४४८ ३० ) में हुई, ओर 
उनकी आय तीन सो वष की होनी चाहिए । उनका जनन्‍्म-स्थान 
जो कबीर-काशी के नाम से प्रसिद्ध है; एक तीथ-स्थान है । द 


कबीर मूलतः: मुसलमान थे "; रामानंद की भाँति उनके बारह 


१ आईन अंकबरो', जि० २, पृ० ३८ 
२ *एशियाटिक रिसर्चेज़ः, जि० १६, पृ० ५६ 
3 “हस्ट्रो ऑव दि सिक्खस', पृ० १४... मर 
. ४ मॉट्गोमरों मार्टिन, ईस्टर्न इंडिया', जि० २, पृ० ४८६ 
५ ग्रेहम, ऑन सूफ़ीज्म', 'ट्रांजेंकशन आऑब एशियाटिक सोसायटी ऑँव बॉम्बे' मैं, - 
द जि० १, पएृ० १०४ 
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शिष्य थे, जिनमें से धम-दास” का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है। वे अपने शिष्यों को साथ' ( पवित्र ) कहते थे; उनकी इच्छा 
थी कि वे अपनी भक्ति के पूर्ुत्व में समान हों 


गोरखपुर के समीप मगर या मगहर में कबीर की स्मृति में जो 
मुसलमानी स्मारक है वह नवाब फ़दीं खाँ ( 75त॥ ॥0$9 ) द्वारा 
बनवाया गया था, जो लगभग दो सो वर्ष हुए, गोरखपुर का शासक 
था | यह स्मारक एक मुसलमान द्वारा रक्षित रहता है जिस काय 
से मिली आमदनी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है| अक्सर यहाँ अनेक 
यात्री आते हैं, जो स्पष्टतः कबीर की निधन-तिथि पर लगे मेले के 
अवसर पर, लगभग पाँच हज़ार हो जाते हैं | बनारस के हिन्दू 
स्मारक के संबंध में भी यही बात है |" 


बीजकः में पाई जाने वाली गोरखनाथ से कबीर की बात- 
चीत? ( 'गोष्ठी? ), का, जिसका पाठ कैप्टेन डब्ल्यू० ग्राइस कृत 
“हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेल्लेक्शन्स', जि० पहली, १४० तथा बाद 
के प्रष्ठ, में दिया गया है, में अनुवाद देना चाहता था; किन्तु 
मैंने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि इस अंश पर न तो राजा विश्व- 
मित्र सिंह कृत टीका' और न कोई दूसरी चीज मिल सकी 
जिसकी कबीर को इस क्िष्ट शेल्ली के लिए प्रायः आवश्यकता 
पड़ती है । 


कबीर ने न केवल हिन्दी में लिखा ही, वरन्‌ इस सामान्य भाषां 
के प्रयोग पर जोर दिया, और उन्होंने संस्कृत तथा पंडितों की 
अन्य सब भाषाओं का विरोध किया | 


) उन पर लेख देखिए। 
२ मोंटगोमरी मार्टिन, ईस्टर्न इंडिया', जि० २, ए० ३६३ और ४६१ 
3 यह विलूसन द्वारा एशियाटिक रिसर्चेज', जि० १७, पृ० १८६, मैं उद्धत हुई है 
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कबीर कृत कही जानेवाली रचनाएँ इतनी अधिक विविध प्रकार 
की ओर इतनी अधिक बड़ी-बड़ी हैं कि ( वे ) बिलकुल उन्हीं की 
नहीं कहीं जा सकतीं, और कुछ तो प्रत्यक्षतः आधुनिक हैं; किन 
जो रमैनी? और 'शब्द' नाम से प्रचलित हैं उनमें से कई ऐसी हैं 
जिनकी ग्राचीनता स्पष्ट है, और जो पहली हैं € वे ) सामान्यत 
उद्‌ रचनाएँ हैं। इतने पर भी उनकी प्रधान रचना-शेली समान 
है, किन्तु उनमें मुख्य भेद शब्दों के चयन की दृष्टि से है 
जिनमें से लगभग एक का भी फ़ारसी से संबंध नहीं है | श्री डब्ल्यू० 
प्राइस" ने, जिनकी रचना से मैंने इससे पहले का कुछ भाग लिया 
है, कबीर कृत 'रेखतः के ४३ प्रष्ठों का केवल मूल भाषा में संक 
लन किया है, और जनरल हैरियट (त०»7४००) ने उनके “विजकः 
के अवतरणों का | चुनार के सूबेदार रामसिंह की मित्रता के कारण 
मिली विजकः की जो ग्रति उनके पास थी वह उन्होंने अत्यन्त 
कृपापूवक मुझे दे दी है, ओर जो केथी नागरी' नामक अक्षरों में 
बहुत अच्छी लिखी हुई है। श्री विलसन के पास इसी रचना कीं 
एक ओर ग्रति है, और नागरी अक्षरों में ( लिखित ) कबीर की 
कविताओं, जैसे 'रमेैनी', 'रेखतः आदि का एक संग्रह है। “विजकः 
सें तीन सो पसठ 'साषी! या दोहा, एक सों बारह शब्दः नामक 
पद्म, चौरासी रमैनी? नामक तथा अन्य अनेक कविताएँ हैं, और) 
उसमें कुल १४६ चोपेजी प्रष्ठ हैं । 


१ श्री विल्सन का कहना हैं ( “एशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १६, ४० ५८) कि इन 
संग्रहों में 'कहहि कबीर” शब्दों से, जो कुछ वास्तव में उनका हे; 'कहें कबीर” शब्दों से, 
जो कुछ उनको वाणियों का सार है; और 'कहिए दास कबौर' शब्दों से, जो कुछ उनके 
शिष्यों ( दारों ) में से किसी एक का है, भेद किया जाता है । 

२ “हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स', भूमिका, ए० € 

3 विजक, यह बड़ा विजक है| छोटे विजक के लिए भागूदास पर लिखित छोटा-सा. 
लेख देखिए, पहली जिल्द ( मूल ), ४० ३२५ ( ढिंतीय संस्करण--अनुवादक ) 
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कबीर की साखियों का 'बयाज़-इ साषी कबीर” अर्थात्‌ कबीर 
की साथियों का अल्बम शीषक से संग्रह किया गया है। सब कवि- 
ताए सामान्य हिन्दी छन्दों दाहा, चोपाई, समई ( 8977४ ) में 
लिखी गई हैं । द 

कबीर के नाम से कही जाने वाली सभी रचनाओं की सूची इस 
प्रकार हैं। ये सब बनारस के चोरा” नामक स्मारक में कबीर- 
पंथियों द्वारा सुरक्षित खास गंध” अर्थात श्रेष्ठतमस पुस्तक शीषक 
संग्रह में संग्रहीत है । 

१. 'सुख निधान?, अथोत्‌ सुख का घर | यह पुस्तक ओर सब 
दूसरी पुस्तकों की कंजी है : इसमें स्पष्टता ओर सुबोधता का उत्तम 
गुण है । इसमें "कबीर के वचन धम-दास के प्रति हैं, यद्यपि 
यह श्रुत॒गोपाल-दास नामक एक दूसरे शिष्य द्वारा लिखी प्रतीत 
होती है; क्‍ 
क्‍ २. गोरखनाथ की गोष्ठीग, कबीर का गोरखनाथ के साथ वाद- 

विवाद, अथवा 'गोरखनाथ की कथा? ; 

३. “कबीर पॉजी--कबीर की पत्रिका ; 

४, बलखी ( बलख की ) रमैनीः--बोध की कविता ; 

४. 'रामानं₹ की गोष्ठी' | इस पुस्तक में कबीर का रामानन्द 
के साथ वाद-विवाद है 

६. आनन्द रास सागर! या “आनन्द सार! ; 

७. 'शब्दावली? ; 

संगल', सो छोटी कविताएँ; संभवत: बिल्व मंगल कृत 
भमसगलाचरण[? ; 


है 





१ इस रचना को एक प्रति का उल्लेख फ़रजाद कुलां की पुस्तकों की हस्तलिखित 
 सची में है, सचो जो वास्तव मैं रॉयल एशियाटिक सोसायटो की हैं । 
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६. वसन्‍्त?, इसी नाम के राग में लिखे गए सौ भजन ; 
१० होली”, भारतीय उत्सव के गान' होली! या 'होरीः नाम 
से दो सो पद्‌ ; द क्‍ 
११. रिखतः', सौ गीति-कविताएँ। इन तथा निम्नलिखित 
कविताओं का विषय सदैव नैतिक तथा धार्मिक रहता है ः 
१२. 'मूलना”, एक भिन्न शैली में पाँच सौ गीति-करविताएँ ; 
१३ 'कहार', ( 6०॥8/9 ) एक दूसरी शैली में पाँच सौ 
गीति-कविताएं : द 
१४. 'हिंडोल”, बारह दूसरी मे ति-कविताएँ; संगीत-शैली की 
भी कही जाती हैं ; द 
ु 5 ४ बारहमासा:, बारह महीने, एक धामिक दृष्टिकोण के 
अंतर्गत, कबीर की प्रणाली के अनुसार 
१६. 'चाँचर', बाईस की संख्या में : 
१७. चोतीसा', संख्या में दो। इन अंशों में अपने धार्मिक 
बा रू चर के & 
नहत्त के साथ नागरी वर्णमाला के चौतीस अक्षरों का प्रति- 
ध्ेे ! ह 
पादन हैं ; 
5. अलिफ़-नामा', उसी तरह से प्रतिपादित फ़ारसी बर्ण- 


आन 


माला क्योंकि सिक्ख-पाठ प्राय: फ़ारसी अक्षरों में लिखे जाते हैं; 
१६ 'रमैनी', सिद्धान्त तथा वाद-विवाद-संबन्धी छोटी 
कविताएं। 'कबीरदास कृत रमैनी? शीर्षक के अंतर्गत उसका ३६७ 
प्रष्ठों का एक संस्करण १८१८ में बनारस से प्रकाशित हुआ है ; 
5०. साषी, संख्या में पाँच हज़ार | इनमें से हरएक का एक 
छंद हे जिसकी रचना केवल दो पंक्तियों में हुई है। 'कबि बचन 
सुधा?, अंक ?० के दो प्रष्ठों में साथियों के उद्धरण पाए जाते हें। 





१ ज़मीर पर लिखित लेख में इस प्रकार के एक गोत का अनुवाद देखिए । 


कबीर. [ २७: 
जा 

२१. “विजक', छः सो चोवन भागों में । 

आगम?, बानी” आदि अनेक प्रकार के छंद भी हैं, जो उन 
लोगों के लिए जो इस संप्रदाय के सिद्धान्तों की थाह लेना चाहते 
हैं एक गंभीर अध्ययन क्रम प्रस्तुत करते हैं। कुछ साषी, शब्द 
आर रेखत: कबीर-पंथियों को साधारणत: कण्ठ रहते है ओर वे 
उन्हें उपयुक्त अव्नसरों पर उद्धत करते हैं। इन सब रचनाओं की 
शैली एक अकृत्रिम सरलता से विभूषित है, जो मोहित ओर 
प्रभावित करती है : उसमें एक शक्ति और एक विशेष रमणीयता 
है | लोगों का कहना है कि कबीर की कविताओं में चार विभिन्न 
अथे हैं : माया, आत्मा, मन ओर वेदों का सरल सिद्धान्त ।' 

कबीर की सभी रचनाओं में ईश्वर की एकता में दृढ़ विश्वास 
और मूर्तिपूजा के प्रति छृणा भाव व्याप्त है। ये बातें उन्होंने 
जितनी हिन्दुओं के सम्बन्ध में कही हैं उतनी ही मुसलमानों के 
सम्बन्ध में । उन्होंने उनमें पंडितों ओर शास्त्रों का जितना मज़ाक 
बनाया है उतना ही भुल्लाओं ओर कुरान का | सिक्‍्ख संप्रदाय के 
संस्थापक नानक ने कबीर के सिद्धान्तों से ही अपने सिद्धान्त लिए ;, 
सिक्ख कबीर-पंथियों से मिलते भी बहुत हैं, केवल वे उनकी 
( कबीर-पंथियों की ) अपेक्षा कट्टर कम होते हैं । 

उधर पोल द सें-बाथ ले मी (?4प्राप १6 89ांपग्रा-8द%76]6709) 

हमें बताते हैं कि कबीरपरथियों के, जिन्हें वे “ऋबीरी? ((:०्णायं ): 
ओर “कबीरिस्ती? ( (१०७75:७८ ) नामों से पुकारते हैं, धर्म के 
सारमूत सिद्धान्तों से सम्बन्बित, हिन्दुस्तानी भाषा में लिखित,, 
निम्नलिखित दो रचनाएँ हें 


१. सतनाम कबीर”, रचना जिसका उल्लेख श्री विल्सन द्वारा: 


१ एच० एच० विलूसन, 'एशियाटिक रिस्चेज़', जि० १६, पृ० ६२ 
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प्रस्तुत कबीर कृत कही जाने वाली रचनाओं की लम्बी सूची में भी, 
जिसे मैंने ऊपर उद्धृत किया है, नहीं है | क्‍ 

९. मूल पंसी? (747८) , अर्थात्‌ मूल पुस्तक', रचना जिसकी 
एक हस्तलिखित प्रति, पी० मारकस अ तुम्बा ( ?. 3/०+८ए हे 
4 थ०० ) द्वारा इटेलियन भाषा में अनुवाद सहित, बोजिया 
( 50ष्टॉं9 ) संग्रह में पाई जाती -है | अनुवाद 'मैं द लोरिऐंत' 
( धा6ए8 त॑ं6 !! 0967४ ) को तीसरी जिल्द में प्रकाशित हुआ 
है | शायद यह १२४४ ( १८३६-१८४० ) में बरेली से मुद्रित 'मूल 
शांति हो 

पी० मारकस अ तुम्बा ( ?. १(७7/०प७ क "प799 ) का, पी० 
पोलाँ द सें-बार्थ लेमी ( ?, ?58पाा० 6८ "०ांप्रा-827406]ठवाए ) 
डारा उद्धृत, इन संप्रदाय वालों के सम्बन्ध में जो कुछ कहना है वह 
जनरल हेरिअट ( पछ०7४0 ) द्वारा अपने 'मेम्बार सूर ले कबीर- 
पंथीः३ ( (८07८ $प- [65 5 9077[09777, कबीरपंथियों 
का विवरण ) में दिए उनके ( कबीरपंथियों के ) सम्बन्ध में अकट 
किए गए विचार से साम्य रखता है। ( हैरिअ्ट ने ) उससें उन्हें 
विशुद्ध ईश्वरवादियों के रूप में चित्रित किया है। कबीर ब्राह्मण 
_( धर्मावलंबी ) भारत के लिए लगभग बैसे ही सुधारक थे जिस 
'अकार बहुत दिनों बाद मुस्लिम भारत के लिए सैयद अहमद हुए । 
उन्होंने पूर्ण सुधार का उपदेश दिया और उनका प्रयास सफल भी 
हुआ, क्योंकि अपने सरल व्यवहार और सदाचरण के लिए 
असिद्ध कबीरपंथी अब भी बंगाल, बिहार. अवध ओर मालवा 
आन्तों में एक बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हें । द द 








* ओर विलसन का विचार है कि इसे “मूलपंथों' पढ़ना चाहिए । 
२ जे० लोंग, 'डेसक्रिप्टिव कैलौग?, १८६६ » ० ३३ 
3 “जर्ना एशियातीक' ( ][०फाशवोां 03900 प८८ ) , फ़रवरो, १८३२ का अंक 


। 


कबीर. [ २६: 


इस सुधारक की रचनाओं से, जरनल हैरिअट द्वारा अनूदित, 
कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :" 


भौतिक इच्छाओं से #ंवेष्टित आत्मा को कौन प्रभावित कर 
सकता है !***“*“कहो वह कोन सा देश है जे। लोगों ने नहीं देखा 
वह मूखंता का हैं। वे कडुवा नमक खाते हैं, ओर वे बेचने जाते हैं: 
कपूर 

एक पंक्ति का आधा हिस्सा ही बहुत है, यदि उस पर अ् छी 
तरह विचार किया जाय | पंडित की पोथियाँ; जिनका रात-दिन गान 
किया जाता है, हैं क्या ! 

जिस प्रकार दूध उत्तम मक्खन देता है, उसी प्रकार कबीर की 
आधी पंक्ति चारों वेदों के बराबर है। 

एक ओर लेग ईश्वर को हर? नाम से पुकारत हैं, दूसरी ओर 
अछाह? के नाम से : ध्यानपूर्वक तू अपने हृदय को टटोल, वहाँ तू. 
हर एक चीज़ पायेगा... .. 


एक क़्रान पढ़ते हैं, दूसरे शास्त्र | ईश्वर की मावना से पूर्ण 
गुरु द्वारा शिक्षा लिए बिना, तुम जान बूककर जोवन नष्ट करते हो | 
विचार कर और जो कुछ व्यर्थ है उसे उठाकर एक और रख दे, तबः 
तुमे सच्चा दशनशास्त्र प्राप्त होगा । क्‍ 

माया को छोड, और तू कोई कठिनाई न पावेगा...ऐसा कोई 
स्थान नहीं जहाँ ईश्वर न हो । क्‍ 

लेग एक भ्रूठा नाम जानते और उसे मानते हैं, सत्य के रूप . 


में । जब तारे चमकत हैं, सय छिप जाता है। इसलिये जब आत्मा 
चिन्तन करती है, तो मिथ्या नष्ट हो जाता है | 


है वही | कबीर की रचनाओं से लंबे उद्धरण प्रोफ़ सर विलसन द्वारा दिए गए 
हिन्दू संप्रदायों केविवरण ( मेम्वायर ) में मो मिलते हैं, 'एशियाटिक रिसचेंज़', जि० १६। 
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यह शरीर कमी ज्ञान प्राप्त न करेगा : वह लोगों के पास है, 
उनके निकट है; वे उसे खोजते नहीं, वरन वे कहते हैं: वह दूर है। 
सब ओर से वे मिथ्या से परिपू हैं... ... 

हे मूल | इस मानव-शरीर, जिसमें चिन्ताएँ और बुरी तृष्णाएँ 
हैं, के मोह को जला डाल । प्रासाद बिना नींव के बना हुआ है 
मैं कहता हूँ, बच, नहीं तो तू दब जायेगा। 


क्या तू ब्राह्मणों की घोखाधर्ड़, की ओर ध्यान दे सकता है १ 
बिना हर का ज्ञान प्राप्त किए, वे नाव गहरे में छोड़ देते हैं। ब्रह्म 
'की भावना प्राप्त किए बिना क्‍या कोई ब्राह्मण हो सकता है !? 
कबीर-दास' 
ज्ञान समाजः--ज्ञान को सभा, हिन्दी में शिक्षा-प्रद पाठ, 
'फ़ारसी अक्षरों में, के रचयिता, लाहोर, १८६६, ७०० अठपेजी ; छ। 
करोम बख्श' ( मोलबी धहम्मद ) 
ने प्रकाशित किए हैं :--- 


3८  (उदू में रचनाएँ ) ओर 


६. दायरा इ इल्म' ( १८४० संस्करंण )--** और उसे 'बिद्या 
चक्र! शीर्षक के अंतर्गत, जो डदूं शीषक का अनुवाद है, हिन्दी 


_ नागरी अक्षरों, में प्रकाशित किया है । 


) भा० कर्बार का दास' 
. * फ्रा० अ« दयावान्‌ ( ईखर ) का दिया हुआ... 


करण या कर्णिधन [ ३१ 


कण या कर्णिधन 


एक हिन्दू रचयिता हैं जिन्होंने राजा अभय सिंह के राजत्व- 
काल में ओर उसकी आज्ञा से राठोरों के पद्यात्मक इतिहास सूरज 
प्रकास! ( 'सूय प्रकाश' )--सूर्य वंश का इतिहास--की रचना की | 
कण कवि, अर्थात्‌ कवि कणे,' राजनीति, युद्ध-विद्या और साहित्य 
में निषुण थे। वास्तव में उन्होंने अपने समय के ग्रह-युद्धों की 
समस्त घटनाओं में सम्मान सहित भाग लिया और कई अवसरों 
पर साहसपूवक युद्ध किया | उनकी रचना सात हज़ार पाँच सो 
दोहों ( १804४०८8 ) में है । उसकी एक प्रति लंदन की रॉयल 
एशियाटिक सोसायटी में है, जो कनल टॉड की है ओर जिसकी 
उन्होंने २८२० में मूल से प्रतिलिपि कराई थी | यह मारवाड़ के 
अभय सिंह का इतिहास है, जिससे सामान्य इतिहास की एक कलक 
मिलती है | पूर्वी परंपरा के अनुसार कवि सृष्टि के प्रारंभ से 
लेकर सुमित्र तक के राठोरों के इतिहास का उल्लेख करते हुए 
आदि काल से आरंभ करता है। तत्वश्चात्‌ कन्नोज के विजेता काम- 
घुज या नयनपाल तक के विवरण का अभाव है । कवि राठौर 
शक्ति को जमाने वाले को मसारबाड़ में लाने की जल्दी में है, और 
वह जयचंद को पराजय ओर स्त्यु को छोड़. देता है । वह उसके 
बंशजों का देर तक तथा अधिक वर्णन नहीं करता, यद्यपि उसने 
उन सबका उल्लेख किया है; वरन्‌ वह प्रधान घटनाओं की ओर 
संकेत करते हुए अभय सिंह, जिसकी आज्ञा से उसने यह इतिहास 
लिखा, के पितामह, जसवंत सिंह के शासन-क्राल तक आ 
जाता है । /. +: ० के अर क्‍ ऐप 


) टॉड, 'ऐनल्स आँव राज ताना', जि० २, १० ४ 
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कर्मा बाई... 
सिक्खों के शंभु ग्रंथ! में सम्मिलित धामिक कविताओं की 
रचयिता,' एक प्रसिद्ध महिला हैं 
कान्हा पाठक 
करण्डूर के एक अत्यन्त पवित्र ब्राह्मण हैं, जो शक संवत १६०० 


१६७८ ई० ) में हुए, और जिन्होंने एक सो बीस भागों में 
नामा पाठकी अश्वमेध'--नासा पाठकी द्वारा अश्व को बलि--की 


रचना की | द क्‍ 
कालिदास 
एक हिन्दी लेखक हैं जिनके केवल नाम का मैं उल्लेख कर 
सकता हूँ । किन्तु इसी नाम के पसिद्ध संस्कृत कवि और इस लेखक 
के बीच गड़बड़ नहीं होनी चाहिए । 


कालीचरण" ( बाबू ) 
»% .. (उदू रचनाएँ ) >< 
३. लल्ली धरम संग्रह---खल्री के गुणों का संग्रह, ताराचंद द्वारा 


संस्क्रत से अनूदित पुस्तक; रुहेलखणए्ड १८६८, ८४ अठपेजी प्रष्ठ ; 
>< 2६ द >< द 


ने भा० देवों भाग्य तब 
. _* विलसन, “एशियाटिक रिसर्चेज्', जि० १७, पृ० २३८ 
3 इन शब्दों में से पहला कृष्ण का नाम है, और दूसरा एक उपाधि है जो 
ब्राह्मणों को दी जाती है ओर जिसका अथ है पढ़ाने वाला? ( प्रोफ़ेसर )। _ 
४ भा० देवी काली या दुर्गा का दास! 
५ भा० “काली ( दुर्गा ) के पेर' 


..... काशीदास | रेझे 


६. गणित सार-गणित का सार तत्व, हिन्दी में, बरेली, 
१८६८, ४८ अठपेजी प्रष्ठ । 


काशी-दास' 


मोट्गोमरी मार्टिन द्वारा उल्लिखित हिन्दुई के कवि हैं | शायद्‌ 
ये वही काशी राम हों, जो दिसम्बर, १८४४ के 'कलकत्ता रिव्यू! के 
एक लेख में एक हिन्दी 'महाभारत' के रचयिता बताए गए हैं. ! 


काशी-नाथ 
( उदू' के लेखक के रूप में उल्लेख ) 
> .. ># »< 


एक काशीनाथ 'भतृहरि राजा का चरित्र' शीषंक हिन्दी काव्य 
के रचयिता हैं, जो १६२१ संबत्‌ ( १८६४ ) में आगरे से मुद्रित 
हुई है, २२ छोटे अठपेजी प्रष्ठ | निससंदेह यह वही रचना है जो 


मेरा विश्वास है लाहौर से ४० प्रष्ठों में 'क्रिस्सा-इ भतेरी' के शीर्षक 
के अंतर्गत प्रकाशित हुई है।* 


काशी-पसाद' 


इश्रताबाद के निवासी हिन्दू, लक्ष्मीनारायण के पुत्र तथा देवी 
प्रसाद के ग्रपोत्र हैं; उन्होंने पटना के दुर्गा प्रसाद के निरीक्षण में 
जनवरी, १८६४५ में लखनऊ से, ११-११ पंक्तियों के १८-पेजी बीस 
प्रष्ठों में एक पद्यात्मक बारह मासा' प्रकाशित किया है 


3 भा० बनारस का दास! द 

२ जे० लोंग, डिसूक्रिप्टव कैटेलोग', १८६७, एृ० ६8 
उ भा० बनारस का दिया हुआ' 

फा०--रे 
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किशन लाक्ष' ( मुंशी ) 

आगरे के 'ईजाद किशन' नामक छापेखाने के संचालक हें, 
ओर उन्होंने, अन्य के अतिरिक्त, दायरा-इ-इल्म”--ज्ञान की परिधि 
( अर्थात्‌ छोटा विश्वकोष ) प्रकाशित किया है । 

वे रचियता हैं ' 

१. 'भूगोल प्रकाश!--संसार की व्याख्या --के, भूगोल ; आगरा, 
१५८६२, २४ अठपेजी प्रष्ठ ; 

२- भूगोल सार'-संसार का व्णन-सार-के, १८ प्रष्ठों का 
एक और भूगोल ; आगरा, १८६७, अठपेजी । 

उन्होंने 'केलास का मेला?ः--( शिव के ) स्वर्ग का मेला-- 
का संपादन किया है ; ८ प्रष्ठों की हिंदी कविता ; १८६८ में आगरे 
से मुद्रित । 

कुज' बिहारी लाल ( पंडित ) 

रचयिता हें 

१. श्री टाटे ( 750८ ) की अंगरेज़ी ख्वना हिन्दी में अनदि्त, 
तु पेसटाल|जी ( ?८४:७]००४ ) के सिंद्धांतनुसार सरल किए 
हुए सुलभ बीजगणित--सरल बीज गणित --के; इलाहाबाद, 

द्वितीय संस्करण , १३६ अठपेजी पढ्ठ ; 
[मितितत्व -ज्यामिति के सिद्धान्त - के, श्री टाटे की _ 

अंगरेजी रचना से ही अनदित, इलाहाबाद, १८६१; द्विदीय संस्करण 
१३६ अठपेजी पष्ठ ; 


मार रपभकनकेश तारक नाम न कफ कक 3 ० भनभ+क3५५५3३७५०७५५५७५७५५७५७७५७५७७५७५»५० नल मनन नमन ५. 


3 भा० कृष्ण का प्रिय 
२ आझरे के एक स्थान में इसी नाम का मेला लगता है। 
3 भा० वाद्य का कुंज 





कुलपति ह [हे 


“त्रिकोशमित्रः--ट्रिगनोमैटरी--के, पहली रचनाओं की 
भाँति ही श्री टाटे से अनूदित; और 'लघु त्रिकोशमित्र--छोटी 
ट्रिगनोमैटरी ५ आगरा, १८५४ , ६८ अठपेजी प्रष्ठ ; 

« कल विद्यादाहरण --प्रकति विज्ञान ओर मशीन संबन्धी 
अभ्यास-के ; उसी से अनूदित ; 

४. बाल विद्यासार'--भोतिक शक्ति--विज्ञान का सार-के, 
श्री टी० बुकर ( ऊैपछए ) कृत ्ाबाए८8 थावे वैज़ाबागांट29 
( वील्स-५४८०।८'$-सीरीज़ ) का अनुवाद; 

६. खगोल बिनोद'-अहों सम्बन्धी विनोद--के, रेबरेंड एल० 
टोमूलिन्सन कृत '२८८७८०७४०४४७ ॥0 /8707079? का हिन्दी 
अनुवाद ; आगरा , २९२ अठपेजी प्रष्ठ और रुड़की, १८४१, २२२ 
प्० चित्रों सहित ; 

. ७, 'बीजात्मक रेखागणित? के, हान ( नि०77 ) कृत “0077८ 
_5८८४07७&' ( बीलल्‍स सीरीज ) का अनुवाद ; 

श्रो एच० एस० रीड (२८० ) की देशी शिक्षा पर रिपोर्ट में 
अंतिम तीन रचनाएँ प्रेस में बताई गई हैं; आगरा, १८५४, 
पू० १४२, १४३ । 


कुलपति' ( मिश्र ) 


“रस रहस्य --रस सम्बन्धी भीतरी बातें-ओर लोकप्रिय 
गीतों के रचयिता हिंदुई के एक कवि हैं । 


कृष्ण ( या किशन ) जायसो 
अकबर की आज्ञा से किए गए उलुग़बेग कृत न्यू ऐस्ट्रोनोमिकल 
टेबिलस' ( नवीन नक्षत्र तालिका' ) का हिन्दुई अनुवाद करने में 


3 मा० कुल का स्वामी! 
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अबुल फ़्जल, फतह उल्लाह, गंगाधर, महेश और महानन्द के एक: 
सहकारी 
कृष्ण-दत्त ( पंडित ) 

आगरे के केन्द्रीय स्कूल में हिन्दी के सहायक प्रोफेसर, 
रचयिता हैं 

१. बुद्धि फलोदय --बुद्धि के फलों का प्रकटीकरण--के, हिन्दी 
कथा जिसमें उन्होंने एक अच्छे और एक बुरे नवयवक को 
उनके अपने निजी चरित्र की दृष्टि से एक दूसरे के विरुद्ध रखा है । 
यह वही रचना है जिसका “क्रिस्सा-इ सुबुद्धि कुबुद्धि' शीर्षक के 
अन्तगते उद्‌ में अनुवाद हुआ है । दोनों रूपान्तर उत्तर पश्चिम 
प्रदेश के देशी स्कलों में पढ़ाए जाते हैं । बुद्धि फलोदय? का प्रथम 
संस्करण आगरे से हुआ है, १८६६, २० अठपेजी पृष्ठ 

२. कृष्ण-दत्त पं वंशीधर की सहायता से एक मराठी पुस्तक 
से हिन्दी में अनदित सत्य निरूपण'--सत्य पर निबन्ध--के 
रचयिता हैं ; आगरा, १८५४ ; द्वितीय संस्करण, आगरा, १८६० 
८० बड़े अठपेजी प्र॒ष्ठ हि । 

“सिद्धि पदार्थ विज्ञानः? के रूपान्तर में वंशीधर ओर मोहन 

लाल को उन्होंने सहयोग प्रदान किया | द 


कृष्ण-दास कवि द 
घाव संग्रदाय के असिंद्ध भक्तों की जीवनी ) 'भंक्तमाल? की 












. * सा० ष्ण द्वारा प्रदत्त', अर्थात्‌ कृष्ण का दिया हुआ, जेसा कि हम लोग 
95८ए०व०४४८ ( 70206200७ ) कहते हैं । 
3 वंशीघर और मोहनलाल पर लेख देखिए । 
४ भा० कृष्ण का दास! 


कष्णु-दास कवि ... [ ३७ 


१७१३ में लिखित टीका' के रचयिता हैं ओर भारत में जिसका एक 
'संस्करण १८४३ में प्रकाशित हुआ है | यह्‌ विश्वास किया जाता है 
कि उन्होंने पाठ शुद्ध किया ।* ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्णदास 
ने भागवत के दशम स्कंघ (श्री भागवत्त दशस स्कंध”) के हिन्दुई 
रूपान्तर की रचना की जिसकी एक ग्रति कलकत्ते की एशियाटिक 
सोसायटी के पुस्तकालय में है | 
मेरे विचार से ये वही कृष्ण-दास हैं जिन्होंने श्रमर गीत'.* या 
भँवरा के गीत. (नामक) बॉड द्वारा बुंदेलखण्ड की बोली में लिखी 
बतलाई गई रचना का निर्माण किया । हिन्दुई में लिखी गई तथा 
“प्रेम सागर? नामक कृष्ण की कथा में एक अध्याय है जिसका यही 
शीर्षक है | ऊधो, जिसका नाम सधुकर ( भँवरा ) भी है, का संदेश 
इस अध्याय का विषय है। कृष्ण उन्हें अपने विरह में पीड़ित 
गोपियों के पास भेजते हैं | उनमें से एक, संदेश-बाहक के नाम की 
आओर संकेत कर, फूल पर बैठी हुई मक्खी से प्रश्न करती है, और 
उसके लिए इस भाषा का प्रयोग करती है : 
हे मधुकर ! तुमने कृष्ण के चरण-कमलों का रस ग्रहण किया 
है, इसीलिए तुम मधुकर € मधु उत्तन्न करने वाले ) कहाते हो |+- 
क्योंकि तुम चतुगई के मित्र हो, कृष्ण ने तुम्हें अपना दृत चुना है। 
हमारे पैर छूते समय समले रहना; जान रखो कि हम भूली नहीं हैं 
१ “एशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १६, पृ० ८ 
२ मुझे भय है कि ऋृष्णदास ओर प्रियादास में कुछ श्रम न हो | प्रियादास के 
संबंध में आगे लेख है और वे भी 'भक्तमाल' की एक टीका और एक “भागवत? 
के रचयिता हैं। 
मअ्रमर गीत'--काली मक्खी का गीत, अथवा उत्तम रूप में कहने के लिए 
'काली मकखी से संबंधित । 
४ हिन्दुओं का इतिहास आदि”, जि० २, पृ० ४८१ 


60 


शेष | हिंदुई साहित्य का इतिहास 


कि तम्हारे जैसे जो भी काले (या भूरे ) रंग वाले हैं छल्नी होते हैं। 
इसलिए यह न समझो 'क हमारा अभिवादन कर तुम अच्छे लगने. 
लगोगे । जैसे तुम बिना किसी के हुए एक फूल से दूसरे फूल पर जाते 
हो, उसी प्रकार वे भी सब्र बनिताश्रों के प्रति प्रेम का प्रमाण देते,हैं 
ओर होते किसी के नहीं 
कृष्ण-दास एक धामिक पुस्तक, प्रेम सत्व निरूपण”' के भी 
लेखक हैं । श्री विलूसन के संग्रह में देवनागरी अक्षरों में इस रचना 
की एक प्रति है| 
प्रकेनेन' ने एक कृष्णदास, वेद्य, का उल्लेख किया है जो 
नेतन्य चरितामृतः--चे तन 
ओर जो यही कृष्णदास मालूम पड़ते हैं। यह रचना, जो ग्राकृत 
की कही गई हैं, अर्थात्‌ संभवन: हिन्दी की, एक वैष्णव सुधारक की 
कथा ओर उसके सिद्धान्तों से सम्बन्धित है। बँगला में भी एक 
इसी शीषेक आर इसी विषय को रचना है |३ 
चेतन्य, जिनका जन्म १४८४ में नादिया (८१०9० ) में 
हुआ था, अपने को कृष्ण भगवान्‌ का अवतार कहते थे। उन्होंने 
एक प्रकार की क्रांति उत्पन्न की जिसने बंगाल की एक-चौथाई जन- 
संख्या को उनके संप्रदाय की ओर आक्ृष्ट किया | उन्होंने ब्राह्मणों 
के पुजारीपन, बलिदानों, वण-भेद का विरोध किया और संस्कृत 
के स्थान पर सामान्य भाषा का प्रयोग किया। बँशला में लिखित 
पुस्तकों के रूप में इस संप्रदाय वालों का साहित्य प्रचुर मात्रा में है; 
१ 'प्रेम सत्व निरूप' | यदि, जैसा कि मेरा विचार है, यह अंतिम शब्द संज्ञाहे। 
इस शौष॑क का मुझे अर्थ प्रतःत होता है प्रेम की श्रेष्ठता की खोज । क्या यह 
रचना २१०५० ( मूल्य के-अनु० ) पर उल्लिखित 'सत्य निरूपए” रचना हो. 












जो ट्गो मरो मार्टिन, “ईस्ट इंडिया', जि० २, पृ० ७५५ 
लोग, 'डेसूक्रिप्टिव कैटैलौग ऑँव बंगाली बुक्स”, पृ० १०२ 


कृष्ण राव [ ३६ 


उप्तक्नों सूचो जे० लॉग के डेसक्रिप्टिव कैटेलौग” में मिलती है, 
घुृ० ७० आर १०० । 


कृष्ण राव 


जो सागर में अँगरेज़ सरकार के स्कूलों के निरीक्षक और बाद 
में दमोह में प्रथम श्रेणी के मुंसिफ़ रह चुके हैं. 'पॉलीग्लौट इंटर- 
लाइनर, बींग द फ़स्ट इन्स्ट्रक्टर इन इंगलिश, हिन्दुई, एटसीटरा” 
शीषेक एक रचना के रचयिता हैं, रचना जो १८३४ में कलकत्ते से 
प्रकाशित हुई है ।...... ( 'आईना इ अहले हिन्दः नामक उदृ 
रचना )...... इसी लेखक ने कुछ हिन्दुस्तानी कविताएँ लिखी हैं 
जिनमें उसने 'सस्‌रूर”” का तखल्लुस ग्रहण किया है । मनन्‍नलाल 
ने उनकी एक आध्यात्मिक ग़ज़ल उद्धृत की है जिसके मूल की एक 
अंतिम पंक्ति अत्यन्त सुन्दर हे ओर जिसका अनुवाद यह है 
ज़ल्म मुझे अन्दर से उदास बना देता है, यद्यपि वाह्मय रूप 
[_ उपनाम प्रसन्न! है 
कृष्ण लाल 
संपादक हैं 
१. राधा जी की बारहमासी? - राधा के (क्रीड़ा के ) वारह 
| नदी कविता; आगरा, संवत्‌ १६२१ ( १८५६४ ); छोटे 
बारहपेजी ८ प्र॒ष्ठ ; द 
२. 'रामचन्द्र की बारहसमासीः--राम के ( क्रीड़ा के ) बारह 


महीने--के ; संभवत: एक दूसरे शीषक के अंतर्गत पहली जेसी 
रचना । इसके दो संस्करण हैं | 














१ मसूरुर--संतुष्ट 
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कृष्ण सिंह _ द 

(क्रिया कथा कोस्तुम” शीषक्र जेन नियमावली के जैन लेखक | 
यह रचना सं० १७८2 ( १७२८ ईसवी सन्‌ ) में लिखी गई थी। 
श्री विलसन के पास उसकी एक ग्रति है । 
कृष्णानंद 
रचयिता हैं : रा रा 

१. राम रल्लावलीः--राम के रत्नों की भेंट--राम से संबंधित 
कथाएँ ; 

२. ब्रज बिलास” या ब्रज विलास”-ब्रज के आनंद--के , 
कृष्ण से सम्बन्धित कथाएँ ; कलकत्ता और बनारस से म॒द्वित 
हिन्दी रचनाएँ |? 


केशव-दास क्‍ 
( या केशव-स्वामी" और चंग-केशव-दास ) 
केशव-दास, या केशव-दास, जो अधिक उचित है, हिन्दुई के _ 


१७७0७॥॥७॥॥७७॥॥७७एश/शशशणशाशआ सन न न मन लम्बा नर नल पवन न जप अपन अजब 


क्रिया कथा कोस्तुम' । इस शीर्षक का अर्थ धार्मिक क्रियाओं की कथा का रत्न 
प्रतीत होता है । 
+ “कृष्ण का आनंद' १ तल 
3 इन दोनों रचनाओं का जनरल केटेलोग ऑव ऑरिएंटल वकक्‍से! में उल्लेख 
हुआ है, जेंकर ( 2८या८८० ) द्वारा अपने 'बिबलिओथेका ऑरिएंटालिस' 
( 870)१0008०2८9 (0०८7४/25 ) मैं ग्रन्थों में उल्लखित हे । 
अथात्‌ कृष्ण का दास; केशव सें, जो कृष्ण के नामों में से एक है, 'सिर के 
सुन्दर बाल रखने वाला का तात्पर्य है, ( और दास से सेवा करने वाला” )। 


+ इस प्रकार का नाम इसलिए हे क्योंकि वें भारतोय, ऑलिम्प ( 0]एर०6 ) 
के अड-देवता, चंग-देव, के अवतार के रूप में माने जाते हैं | 












केशव-दास _ [ ४१ 


बाह्मण जाति के एक प्रसिद्ध लेखक हैं जो सोलहवीं शत्ताव्दी के अंत 
आर सत्रहवी शताब्दी के प्रारंभ में, जहाँगीर ओर शाहजहाँ के 
_राजत्व-काल में, विद्यमान थे | उन्होंने अपने पद्मों में अनेक प्रकार 
के छन्दों का प्रयोग किया है ।' वे रचयिता हैं : 

१ रास पर 'रामचन्द्रिका?” शीषक एक काव्य के | श्री विल्सन 
के अनुसार यह काव्य रामायण” का एक संक्षिप्त अनुवाद है, अथोत 
संभवत: वाल्मीकि की संस्कृत “रामायण' का। उसमें उनतालीस 
अध्याय हैं ओर वह संवत्‌ १६४८ (१६०२ ई० ) में लिखी गई थी । 
श्री रीड ( !२८० ) ने उसे 'रामायण गीता? से भिन्न माना है; द 

२. कवि प्रिया के, अर्थात्‌ कवि के सुख, संस्क्रत प्रणाली के 
अनुसार काव्य-रचना संबंधी शाख्र पर सोलह पुस्तकों ( अध्याय- 
अनु० ) में एक प्रबंध है। यद्यपि उसकी रचना विक्रम संवत २६५८ 
या १६०२ ई० में हुई होगी. तो भी, श्री विलसन के अनुसार, वह 
एक सुनिश्चित तिथि के लिए प्राचीनतम हिन्दी ग्रंथों में से है। 
इसी भारतीयविद्याविशारद के पास अपने सुन्दर संग्रह में उसकी 
एक प्रति है; वह चोपेजी और नागराक्तरों में है। उसकी प्रतियाँ 
ब्रिटिश म्यूजियम, मैकेन्जी संग्रह तथा अन्य स्थानों पर भी हैं 


३. हिन्दू काव्य-शाख्त्र संबंधी काव्य-व्याख्या 'रसिक प्रिया! वे 
अर्थात्‌ रसिक के सुख, या 'रस प्रियाः---अच्छे रस का प्रिय -- 
१४६२ ई० में लिखी गई थी; 

४. वॉर्ड द्वारा अपने 'हिस्द्री ऑव दि लिटरेचर आँव दि 


१ दें० 'एशियाटिक रिसर्चेज्ञ', जि० १०, ए० ३६६ ; '"मैकेन्जों कलेक्शन' जि० २, 
पृ० ११३: ब्राउटन, पॉप्यूलर हिन्दू पोस्ट्रो', ४० १४; और वार्ड, जि० २, 
पु० ढ।े 

२ रामचन्द्रिक ॥१७7779ए०2 06 

3 श्री मार्टिन, ईस्ट इंडिया', जि० £, ए० १३१ 
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हिन्दूज,” जि० २, प्र० ४-० में उल्लिखित रचना ' विज्ञान या बिज्ञान 
गीता',' अ्थीत्‌ विज्ञान का गीत, के; 

४. एकादशी चा (का ) चंत्र (छेत्र ))--शुक्ल पक्त के ग्यारहवें 
दिन का छेत्र, के; 


६. चंग-देव कृत “गोष्ठीर- समाज--पर भक्त लीलाम्ृत'-. 
भक्तों की लीलाओं का अमृत--के; 


जैमिनी भारत'-- जैमिनी पर काव्य--के * 


८. सतसई दोहाः--सतसई के दोहोँ"--के | यह अंतिम रचना 
संभवतः वही है जो कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्त- 
कालय में है, ओर जिसे सूचीपत्र में 'सत-सती' अथौत्‌ विभिन्न 
विषयों पर सात सो दोहरों (दोहों) का संग्रह, कहा गया है । किन्तु, 
मेरा विचार है, कि रचयिता को भूल से, केशव-दास के स्थान पर, 
केशव कहा गया है । 

केशब-दास या केशव-दास नामक एक सामयिक लेखक है 
जो ईसाई हो गया मालम होता है ओर जो रामचन्द्र नामक 
एक ओर हिन्दू की सहकारिता में १८६७ से हिन्दुस्तानी में 'मवाइजू 
उक़बा? ( १9७४? 42 प८०० )-भविष्य के संसार के बार में. 
विचार--शीषक एक पाक्षिक पत्र निकालता है | है 

) विज्ञान गांत | वॉर्ड ने इस ग्रन्थ का उल्लेख अपने “हिन्दुओं के साहित्य का 
इतिहास ? ( ल्ांडा07ए ० 6 ॥छबापा6८ 0776 ाग्रत008) में 
किया हैं, जि० २, पृ० ४८० । ः 

२ में इस अनुवाद की प्रामाखिकता के संबंध में निश्चित नहीं हूँ । 

3 प्रम पर लेख में इसी शोषक की रचना देखिए । 

४ प्रप्तिद्ध हिन्दू सन्त, व्यास के शिष्य 


5 ओी मार्टिन, इनके ग्रन्थ का उल्लेख हो चुका हू 





खुम्भ राणा द [ ४४ 


केशव-दास की ये रचनाएँ ओर भी अधिक ध्यान देने योग्य हैं 
क्योंकि अपने मूलभूत महत्त्व के अतिरिक्त उनका भाषा विज्ञान की 
टृष्टि से महक्त्व इसलिए है कि वे देशी हिन्दी की प्राचीन रचनाओं 
आर मुसलमानों की आधुनिक हिन्दुस्तानी रचनाओं के बीच की 
कड़ियाँ हैं |" 
। खुम्म राणा 


अथौत्‌ राजा खुम्भ, अपनी पत्नी मीरा बाई? की भाँति, हिन्दी 
के पवित्र गीतों के रचयिता हैं। उनकी एक गीत गोविंद” पर 
पटीका? भी है ।* 


खुमरो 


दिल्‍ली के ख्वाजा अबुलहसन खसरो" अथवा केवल अमीर 
खसरो. मुसलसान भारत के बहुत बड़े कवियों में से हैं। लोग 
उन्हें 'तूतीइ हिन्द * के नाम से पुकारते हैं। उनके तुक नाम के 
पूवज चगेज खाँके समय से सावरा उन्नहर ( १॥8४७४७78 प97) 
से भारतवर्ष आए थे | उनके पिता * दिल्ली के सुलतान, तुगलक- 
शाह, के अत्यधिक क्ृपापात्र थे। वे ( पिता ) काफ़िरों ( हिन्दुओं ) 
के विरुद्ध युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए | खसरों का जन्म १३ वीं 


१ एच० एच० विल्सन "मैकेन्जी कलेक्शन! की भूमिका, ए० ५२ ( !9 ) 

२ भा० संभवत: खंभ' या खंबा' आदि के लिए । 

3 इन पर लेख देखिए । 

४ टॉड, 'ऐेनल्स आँव राजस्थान', जि० १, पृ० २८६ 

५ खुसरो ( फ़ारसी लिपि मैं ) 

६ हम एक प्रकार से हिन्द की कोयल ( 705 270०0! ) कहेंगे । 

७ दौलतशाह ने उनका नाम अमीर मुहम्मद मेहतर, लाचीन ( ,90॥79 ) 
के हज़ारा का नेता, बताया है। एक और जोवनो-लेखक ने उन्हें बल्ख़ के हज़ारा 
के सैफुद्दीन लाचोन तु के नाम से पुकारा है । 


“+बन्‍्यततउउक साल िलकाका 
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शताब्दी में, मूमीनाबाद ( 'धीएएवि०तैत ) नामक एक गाँव में 
हुआ | वे अपने पिता के स्थान पर काय करने लगे | सुल्ञतान 
मुहम्मद तुरालकशाह के, जिनकी प्रशंसा में खुसरो ने अनेक क़सीदे 
लिखे, वे अत्यन्त प्रिय पात्र थे। वे सात शाहंशाहों की सेवा में 
रहे ओर उनमें से कुछ के सहभोजी और मित्र हो गए थे। अपनी 
वद्धावस्था में उनकी सादी से भेंट हुई ।' कहा जाता है कि इस 
ग्रसिद्ध फ़ासी कवि ने हमारे चरित नायक से मिलने के लिए 
भारत-यात्रा की थी। खसरो ने ( उस भेंट के ) अंत में संसार से 
बिल्कुल विराग धारण कर लिया, और अपने को पूर्ण रूप से 
भक्ति और धार्मिक दानशीलता में लगा दिया। उन्होंने अपनी वे 
रचनाएँ नष्ट कर दीं जिनमें उन्होंने राजाओं तथा ससार के 
महान्‌ व्यक्तियों की प्रशस्तियों की भरमार कर दी थीं, ताकि केवल 
वे ( रचनाएँ ) बच रहें जिनका सम्बन्ध आत्मा से था ( और ) 
राजा तथा प्रजा जिसके समान रूप से बशवर्ती थे । वे वास्तव में 
एक सच्चे सूफी हो गए, ओर उच्च कोटि की आध्यात्मिकता 


_ आप्त कर ली | उनकी रहस्यवादी कविताएं अब भी प्रायः मुसल- 


कमर 


मान भक्तों द्वारा गाई जाती हैं। वे चिज़ामुद्दीन औलिया * के 
जो स्वयं प्रसिद्ध फ़रीद शाकरगंज 3 के शिष्य थे, आध्यात्मिक 
शिष्य हो गए थे । ओलिया की मृत्यु से वे इतने दुःखी हुए किवे. 


. ७१४ हिजरी ( १३१४--१३१६ ) में कम अवस्था में झुत्य को ग्राप्त 
हुए | वे अपने गुरु, फ़रीद ओर अन्य विचारकों की क़त्रों के पास, 
दिल्ली के एक सुन्दर स्थान में, दफ़ना दिए गए । द 





१ यह कवि फ्लारसी लेखकों में अकेला, जिसने यूरोप मैं ख्याति प्राप्त की, 

१२६१ इसवी सन्‌ में मृत्यु को प्राप्त हुआ । द 
२ मेरा सारत में मुसलमोन घम पर मेम्वार' ( (छेशतठांकल इप बुत 
72 87070 7%052777437८ 6475 |? ॥506 ) देखिए, १०४ तथा बाद के पृष्ठ 


3 उसी भेम्बार' को देखिए १०० तथा बाद के पृष्य 
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कहा जाता है खुसरो ने फ़ारसी में निन्‍्यानवे पुस्तकों की रचना 
की जितनी, गद्य में उतनी ही पद्म में, जिनमें लगभग पाँच हजार 
छंद हैं। अन्य रचनाओं के अतिरिक्त मुसलमानों की लोकप्रिय 
गाथाओं पर एक ख़िमस? अर्थात्‌ रोमन 'सेंक? ( (४74 ); दिल्ली, 
के सुलतान, अलाउद्दीन, के उपलक्ष्य में एक कविता 'किरान-ई 
सदेन', ओर “दिल्ली का इतिहास” उनकी देन हैं | उन्हें संगीत का 
भी अत्यन्त विस्तृत ज्ञान था। केवल अपने जीवन के अंत में 
उन्होंने कुछ हिन्दुस्तानी पद्मयों की रचना की, किन्तु मीर तक़ी ने 
उनकी जीवनी में हमें बतलाया है कि इतने पर भी उनकी संख्या 
बहुत है। इन अंतिम रचनाओं में ऐसी रचनाएँ हैं जो इस रीति 
से लिखी गई' हैं कि चाहे कोई उन्हें फारसी में लिखा समझे अथवा: 
हिन्दुस्तानी में लिखा समझे उनका हमेशा एक ही अथ निकलता है । 
मन्‍नूलाल' ने खुसरो द्वारा हिन्दुस्तानी में लिखित एक लम्बा मु खम्मस 
उद्धत किया है जिसके प्रत्येक छंद का पाँचवाँ चरणाद्र फ़ारसी में 
है | इस प्रसिद्ध व्यक्ति की एक ग़जल का अनुवाद यहाँ दिया जाता 
है जो भारतवष में एक लोकग्रिय गाना बन गई है। इसके 
मूंल की जो विशेषता है वह यह है कि प्रत्येक पंक्ति का अथम 
चरणाउ् फ़ारसी में ओर दूसरा हिन्दुस्तानी में हे । यह गाना, जैसा 
कि कोई सोच सकता है, एकाकी ज़नानों में गुनगुनाया जाता है : 
“अपनी दुखियारी सजनी की दशा से बेंसुध मत हो; मुझे अपने. 
नैनों के दशन दे, मुझे अपने बैन सुना । हे मेरे प्रियतम | तेरे विरह में 
रहने की मुझ में शक्ति नहीं...मुर्के अपने हृदय से लगा ले। बत्ती की _ 
तरह जो स्वयं जलती है*...इस चाँद के प्रति प्रेम के वशीभूत हो मैं 
निरंतर रोती हूँ । मेरी आँखों में नींद नहीं है, मेरे शरीर में चैन नहीं 


१ “गुलदस्ता-इ निशातः, ४३७ तथा बाद के पृष्ठ 
२ अथवा, एक पाठान्तर के अनुसार, कॉपते हुए अणु! के समान । 
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: है; क्योंकि वह स्वयं नहीं आता, किन्तु मुझे लिख कर सन्तुष्ट हो जाता 
है। विरह की रातें उसकी जुल्फ़ों की तरह लम्बी हैं, और संयोग के 
दिन जीवन की माँति छोटे । आह ! रातें मुझे बुरी लगती हैं, हे मेरी 
सब्ियो, जत्र कि मैं अपने प्रियतम को नहीं देख पाती ! यकायक, से बड़ों 
छल-छन्दों के बाद, उसकी नज़र ने मेरे हृदय को सुख और शान्ति 
पहुँचाई है। क्‍या तुम में से कोई ऐसी नहीं है जो मेरे प्रियतम को 
मेरा संदेसा सुना सके ! खुसरों, में क़यामत के दिन के मिलन की 
सौगन्ध खाती हूँ, क्योंकि मेरा न्याय छल है, हे मेरे प्रियतम, में उन 

शब्दों को न खोज पाऊँगी जिन्हें में तुमसे कहना चाहती हूँ। 

खुसरो का उपनाम तुकउल्लाह” है| उनका जन्म ६३१ (१२३३) 
में हुआ था | ऐसा प्रतीत होता है कि वे भारतवष में पंदा नहीं हुए 
थे, वरन्‌ चंगेज़ ख्राँ के समय में उन्होंने यहाँ जीवन व्यतीत 
किया । आतश कदा' (8098८) ९०09) तथा अन्य आधारों, उनकी 
क़ब्र पर खुदी मृत्यु-तिथि, आदि' के अनुस.र उनकी मृत्य ७ 
(१३२४-१३२४ ) में हुई, न कि ७१४ में । मेरे स्वर्गीय विद्वान मित्र 
एफ़० फ़ॉकनर (7, 7७]८076/) ने अमीन अहमद राज़ी कृत 
:इकलीम? ( रिथती 70!0 )--सात जलवायु -अर्थात्‌ संसार के 
भाग--शीषक फ़ारसी कवियों के जीवनी-प्रन्थ में यह लिखा पाया 
है कि एक पुस्तक में खुसरो ने अपने बारे में कहा है कि मेरे छन्दों 
की संख्या पाँच लाख से कम, किन्तु चार लाख से अधिक है | 

.खुसरो ने कभी-कभी अपनी कविताओं में 'छुलतानी' उपनाम 
ग्रहण किया है | 

.खुसरों की फ़ारसी रचनाओं में, दः हरबेलो (6' स८-७८०६ ) 





१ स्प्रेगर, 'ए कैटलोग ऑव दि लाइब्रे रोज़ ऑँव दि किंग ऑव अवध' , ४६५ तथा 
बाद के पृष्ठों में इस कवि के बारे में रोचक विस्तृत विवरण देखिए, और उसकी 
कत्र के बारे में, आसार उस्सनादोद' में, 'जूर्ना एसियातोक' (एशियाटिक जर्नल), 
१८६०-१८६ ९ 
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द्वारा उल्लिखित, दरियाब्इ अबरार'? का भी उल्लेख कर देना मेरा 
कत्तव्य है । 
श्री ए० स्प्रेंगर ( 997८7४८७ ) ने खसरो कृत या कम से कम 
उनके द्वारा रचित बताई गई कुछ भारतीय गढ़ प्रश्न, 'पहेली', का 
पाठ ओर अनुवाद प्रकाशित किया है।' लखनऊ के तोपखाने में 
परली खुसरो' शीषक एक हस्तलिखित प्रति दस या बारह छोटी 
जिल्दों म मिलती है जिनमें लगभग दो सो पहेलियों हैं । 
उनमें से दीपक पर एक इस प्रकार है 
पंसागी का तेल, कुम्हार का बतन, हाथी की संड़, नवाब की पताका 
सेयद अहमद खाँ के अपने “आसार उस्सनादीद'' में कथना- 
नुसार, हिन्दुस्तानी में एक विशेष प्रकार की रचनाएँ, 'निरवतें 
भी उनकी ( .खुसरो की ) देन है, ओर जिसका एक उदाहरण 
प्रकार है जो मैंने स्वयं सेयद अहमद से लिया है 
प्रश्न ४ गोश्त क्‍यों न खाया ! 
नतको ने क्‍यों न गाया ! 
उत्तर : कनल्ला न था ( उसके पास टुकड़ा न था 
( अवसर हो नहीं आया 
प्रश्न ; अनार क्‍यों न खाया !? 
वजुीर क्‍यों न बोला ? 
उत्तर ; दाना न था ( उसके दाने न थे 
॥ क्या कहना चाहिए, यह वह न जानता था | 
प्रश्न ४ रोटी क्‍यों न खाई ! 
जूता क्‍यों न पहिना १ 


१ “जनंल आँव दि एशियाटिक सोसायटी आऑँब बंगाल”, संख्या झा (६); १८५२; 
.. और (ए कैटलौग आँब दि लाइबे राज़ ऑव दि किंग ऑव अवध? मैं, पृ० ६१६ 
२ इसका अनुवाद “जूर्ना एसियातीक' ( १८६०-१८६१ ) में देखिए । 
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उत्तर : तल्ला न था | तवा नहा था 
( जूते का तल्ला नहीं था 


उसी विद्वान ने खसरो की खालिक़ बारी'--सर्वोच्च उत्पन्न 
करने वाला--नाम से ज्ञात, क्योंकि इन्हीं शब्दों से रचना प्रारम्भ 
होती है, हिन्दुस्तानी, क्ारसी ऑर अरबी की पद्यबद्ध शब्दावली 
का भी उल्लेख किया है । श्री स्प्रेंगर ( $]77208०० ) ने उसका एक्‌ 
उदाहरण दिया है ओर हमें बताया है कि उसकी रचना लगभग 
दो हजार छुंंरों में हुई है। यह रचना ' अत्यन्त प्रसिद्ध है ओर 
उसके मेरठ, कानपुर, आगरा, लाहौर के अनेक संस्करण हें। स्कूलों 
में वह काम में लाई जाती है । । 

उसी विद्वान ने उस गजल का पाठ दिया है (जो उद्ध त हो 
चका है ) जिसका मेंने अनुवाद किया है, किन्तु जिसमें कुछ 
अंतर है जो अनुवाद में आए बिना नहीं रहता । 


खश-हाल' राय ( राजा ) 


मुहम्मद शाह के राजत्व-काल में रहने वाले एक हिन्दू जो 
अपनी विद्वत्ता ओर अपने धन के कारण उच्च स्थान ग्रहण करते थे। 
उनकी अनेक हिन्दी कविताएँ इस बोली के ख़ास छंदों, जैसे, दोहरा, 
राग आदि, में लिखी गईं हैं | दीवान या इन कविताओं का संग्रह 
 हस्तलिखित रूप में कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय 
में पाया जाता है, जो पहले फ़ोट विलियम में था | खुशहाल, दिल 
खुश के, जिन्होंने उदू में लिखा है, किन्तु।ओो अपने पिता की बराबर 
) आगरे में ११३४ ( १७२१-१७२२ ) मैं यह लिखी कही गई हे, अर्थात्‌ 
...स्पष्टतः प्रतिलिपि की गई । 
. + फ्रां० प्रसन्ञ', शब्दशः परिस्थिति की खुशी' | जुका ( 2पाटओे ) ने इस कवि 
का केवल संयोगवश उलेख किया है, 'दिलखुश” पर लेख । 
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प्रसिद्ध नहीं हैं, पिता हैं ।! उनका 'राग सागर में उल्लेख हआ 
है, किन्तु उसमें उनका नाम केवल 'खुशाल? लिंखा हुआ है | 


गे 


गंगा कवि ने १५५४ में काव्य-शासत्र पर लिखा। श्री डब्ल्यू० 
प्राइस ने अपने हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्पःः ( हिन्दी ओर 
हिन्दुस्तानी संग्रह ) शीषक महत्त्वप्रण अन्थ की भूमिका में उनका 
हिन्दी के अत्यन्त प्रसिद्ध रचयिताओं में उल्लेख किया है | 


गगमाधर 
उलुग़ बेग द्वारा फ़ारसी में लिखित “न्यू ऐस्ट्रोनोमीकल टेबिल्स” 
के हिन्दुई अनुवाद में, जो अकबर की आज्ञा से किया गया था, 
अबुल फ़जल तथा अन्य विद्वानों के सहायकों में से एक । 
गंगापति क्‍ 
संवत्‌ १७७४ (१७१६ ३० ) में लिखित “विज्ञान-विलास?, 
अर्थात्‌ विज्ञान का मनोविनोद, शीषक रचना के रचयिता। यह 
हिन्दुओं के विभिन्न दाशनिक सिद्धान्तों पर एक प्रबन्ध है; उसमें 


१ दिलखुश पर लिखा गया लेख देखिए । 
२ गंगा--देवी गंगा 
3 जिरलद १, पृ० १० 
४ गंगाधर, शिव का विशेषण अर्थात्‌ वह जो गंगा, सागर घारण करता हैं। यह 
एक कथा की ओर संकेत करता हे जिसके अनुसार गंगा पहले शिव के सिर पर 
रुकी, और जहाँ उनकी जगओं में थोड़ी देर विश्राम किया । 
गंगापति अर्थात्‌ गंगा का स्वामी । यह नाम श्रत्यक्षतः वरुण के अवतार शांतनु 
को दिया जाता है, जो हस्तिनापुर के राजा थे ओर जो गंगा के, जिससे पांडवों, 
के पूर्वज मोष्म उत्पन्न हुए, पति थे। 

८ 


हि 
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चेदान्त का सिद्धान्त ओर रहस्यमय जीवन उपयुक्त बताया है। 
रचना गुरु और शिष्य के बीच एक वार्तोलाप के रूप में लिखी गई 
है । इस रचना की एक प्रति मैकेनजी' संग्रह में हे। 
गज-राजः 
. हिन्दुई के एक लेखक जिनके संबंध में मैं कोई विवरण संग्रह 
'नहीं कर सका । 
गमानी ( ०«ए/०7४ ) लाल 

कायस्थ जाति के हिन्दू ; रोहतक के निवासी, १८६८ संवत्‌ 
( १८४२ ई० ) में रचित 'भक्तमाल! के एक रूपान्तर के रचयिता 
आर जिसका उल्लेख २१ माचे, १८६७ के मेरठ के अखबार-इ 
आलम! में हुआ है | 

गिरधर-दास 

रचयिता हैं : द 

१, कृष्ण की प्रशंसा में उनके चार गुणवाचक नामों द्वारा 
सिर्मित आठ पंक्तियों के एक कब्रित्त के, जो ऊपर से नीचे पढ़ने पर 
एक अनुष्टुम, दोहा, सोरठा और मन्लिका के रूप में भी पढ़ा जा 
सकता है। इस छंद में, जो कलकत्ते से प्रकाशित हुआ है, शब्द 
अपने अर्थों द्वारा एक दूसरे से भिन्न हैं । 

२. बलराम कथाम्ृत---बलराम की कथा का अम्ृत--शीषेक 
बलराम संबंधी एक काव्य के, जिसे बाबू गोपाल चन्द्र ने दुहराया 


केक क नमी लय" 





१ दखिए, जिल्‍द २, पृ० १०६ 

२ सा० हाथियों का राजा! 

3 भा० गिरघर ( इुृंष्ण )का दासा क्‍ 

२ इसका यहाँ नाम है, और साथ ही “उदिष-बुन्ध' ( एता999 ऐलंग्रती9 ), 
आठ-आउ अक्षरों की चार पंक्तियाँ, कुल बत्तीस अक्षरों की कविता । 


गिरधर या गिरिधर लाल या ज्यू ( महाराज ) [ ४१ 


है और जो २४७ प्रष्ठों के लंबे आकार में १६१४ ( १८६८ ) में उनके 
पुत्र बाबू हरिचन्द्र द्वारा ग्रकाशित हुआ है | द 
गिरवर या गिरिधर' लाल या ज्यू' ( महाराज ) 
एक प्रसिद्ध ब्राह्मण सन्त थे, भक्तमाल? में उनका इसी प्रकार 
उल्लेख है, ओर जो सन्नहवीं शताब्दी के आरंभ में जीवित थे ।* वे 
राधा ओर कृष्ण की ग्रशंसा में लोकप्रिय गीतों के रचयिता हैं, 
जिनमें कबित्त हैं, दोहे हैं ओर एक बंघेलखंड की बोली में लिखित 
_कुंडलिया है, जो स्वर्गीय श्री जे० रोमर ( १०४८० ) ने मेरे पास 
भेजी थी और जिसका अनुवाद मैं यहाँ देता हैँ : 
मेरा प्रियतम सोने की खोज में गया है; यहाँ से जाते समय 
वह इस देश को अपनी उपस्थिति से शून्य कर गया है। 
उसे सोना मिल गया है ओर वह वापिस नहीं आया; मेरे बाल 
पक गए हैं, औंर अपनी सुन्दरता के विलीन हो जाने से मैं रोती हँ। 
में दुःखीं अपने घर में बैठी हूँ, (अपने दुःख के कारण ) सब 
लज्जा छोड़ चुको हूँ, और वह वापिस नहीं आया | 
... गिरधर कवि कहते हैं; बिना राई और नमक के सब्र बेस्वाद है । 
जब जवानी बीत जायगी, तत्र सोना लाने से क्या लाभ | 
जाना ही पड़ेगा; में यहाँ इंतज़ार में नहीं रुक सकती | बीस 
बार जाना भी अच्छा । 
एक यह सेज, ये गहने और मेरा पान ! आह ! कौन है जो भेरे 
सिर के बाल सुलभाणएगा !' 
आउटन ने इस कवि का एक और लोकप्रिय गीत 


अशिनोनिननननानन नमन नल लिन तल लीन नननिननन न नमन नल नि नमन नमन निननननननननननन न “+ कक ननननननननननन न नमन» ५५५००५७५५७५.+०+०»न»मवकनक«»+करभनन+ 





१ भा०वह “जो पर्वत धारण करता है? । यह शब्द, जो कि कृष्ण के नामों में से एक 
हे, वा द्वारा, व्यू ऑन दि हिंदूज़', जि० २, १० ४८१ में, बँगला उच्चारण के 
आधार पर, “गिरिधरो? लिखा गया है । 

२ आदरसूचक उपाधि “जी” के दूसरे हिज्जे । 

3 गिलक्राइस्ट, हिन्दुस्तानों ग्रेमर', एृ० ३३५ 
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दिया है,' और मैंने भी डब्ल्यू० आइस के पाठ के आधार पर अपने 
पोटस ऑन दि पॉप्युलर सौंग्स ओंव दि हिन्दूज़” के 'सॉग्स ऑँब 
दि गोपीजञ' परिच्छेद में एक 'पद' दिया है। 
गिरिधर लाल एक श्री भागवत” के रचयिता भी हैं जो मूल 
से उर्दू में अनूदित हो चुका है ओर ४८७ प्रष्ठों में लाहोर से मुद्रित 
हुआ है| वे भागवत' की सर्वोत्तम टीका के रचयिता हैं, रचना 
जिसके एक संस्करण का उल्लेख बाबू हरिचन्द्र ने किया है; उन्होंने 
सरदास के राग” पर भी एक टीका रची है जिसका अथस भाग उन्हीं 
बाबू साहब छारा २६ अठपेजी प्रष्ठों में सूर शतक के नाम से 
काशित हुआ है; बनारस, १८६६ | कवि वचन सुधा, सं? ८ में 
उनकी रचना अमराग बाग? भी प्रकाशित हुई है; और १८६८ में 
जाब में प्रकाशित अंथों की सूची में 'क्ृष्ण बलदेव” भी उन्हीं की 
बताई गई है,* जिसमें शायद ग़लती से गिरिधर-दास के स्थान पर 
गिरधर लिख दिया गया है | हर हालत में वह केवल १६-१६ पक्तियों 
के ८ प्रष्ठों में एक छोटी-सी कविता है । 
क्‍ गिधर 
गिलक्राइस्ट द्वारा अपनी हिन्दुस्तानी ग्रेमर! ( व्याकरण ), 

प्र० ३३४, में उल्लिखित हिन्दुई कवि। वे.कवित्त ओर दोहा 
के रचयिता हैं | श्री रोमर ( ९०००८० ) के पास एक हस्तलिखित 
ग्रन्थ है जिसमें इस कवि के उतने ही कवित्त और दोहे हैं जितने 
तुलसीदास, कबीर, आदि के | 

ऐसा प्रतीत होता है कि यह वही लेखक है, जिसका “गिरिधर' 
7 ॥ नवॉय्यूलर पोयट्र। आंव द हिन्दूज', एृण् पढ़... द 
रामचन्द के अवतार पर, एक मूल नोट के आधार पर जो मेरे सामने है । 
प्रथम अर्ड्ध-वाषिक का नंबर १७१। द द 
४ गिर्धर, वह जो वाणी धारण करता है। इस कवि. का उल्लेख मूल के.द्वितीय 

संस्करण में नहीं हे |/--अनु० दे हक 


















गुजराती १ | [ ४३ 


नाम से वाड ने ( अपने 'हिस्ट्री आब दि लिटरेचर, एट्सीटरा ऑब 
दि हिन्दूज़ , जि० २, प्ृ० ४८१ ) कंडरिया? के रचयिता के रूपमें 
उल्लेख किया है, रचना जिसके विषय से मैं परिचित नहीं हूँ, 
किन्तु जो बघेलखण्ड की हिन्दुई बोली में लिखी गई है 


गुज़रातों 

शाह अली गुज़राती' दरवेश रचयिता हैं : 

१. एक दोहरा? या दोहरे! शीषक रचना के, जो तसबव्वुफ़, 
अध्यात्म, पर हिन्दी कविताओं का संग्रह है । 

२. एक सुन्दर सिंगार”* शीषक धारण करने वाली रचना के | 
यह दूसरी रचना भी, सी० स्टीवाट” के अनुसार, विभिन्न विषयों 
पर रचित हिन्दुस्तानी कविताओं का संग्रह है; किन्तु मेरा विचार है 
'कि यह तो एक प्रकार का 'कोक शाछ/ है जेसा कि एक ओर हिन्दी 
रचना यही शीषक धारण करती है ओर जिसका उल्लेख में सुन्दर- 
दास के विवरण में करूँगा | किन्तु हो सकता है यह एक कहानी हो 
. और “ुन्दर सिंगार ज्ञायक का नाम हो; क्‍योंकि सर डब्ल्यू० 

आउजूले (87 ५४. (0५४०८५) के हस्तलिखित पोधियों के सूचीपत्र 
में नं० ११३ पर एक 'क़िस्सा-इ सुन्दर सिंगार' शीषक जिल्द है । 
ईस्ट इंडिया हाउस में अंतबंद की बोली, अथात्‌ शुद्ध त्रजभाषा, 

१ और भी अच्छा 'गुजरातीं,' गुजरात का निवासी । 

२ दोहरा' का बहुवचन “दोहरे, हिन्दी शब्द जो बेतः ( पद्य ) का समानार्थ- 

वाचों हे । 

3 तसव्वुफ़ ( फ़ारसी लिपि से ) 

४ 'संदर सिंगार' । स्टीवार्ट  872४०४८ ) ने अपने 'केटेलोग आँव दि लाइब्र रो 
आँव टोपू” ( टोपू के पुस्तकालय का सुचापत्र ), ४० १८० में 'सिन्दुरः सिकार' 
( $४70607 508/) के रूप में बिगाड़ कर लिखा है । 

3 बही 

४ लोडेन संग्रह ( 07038 4,6ए00०॥7 ) नं०डऋफऋ 
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में लिखित 'सुन्दर सिंगार' नामक एक हस्तलिखित ग्रंथ सुरक्षित है, 
ओर में सर डब्ल्यू० आउजूले के सूचीपत्र में नं० ६२२ पर यही 
शीषक धारण किए हुए एक जिल्द पाता हूँ और जिसमें ( उसके ) 
नागरी और एक भाखा या हिन्दवी बोली में लिखे जाने का सकेत 
है | अथवा ये अंतिम दो जिल्दें, जो एक ही रचना की दो प्रतियाँ 
प्रतीत होती हैं शाह गुज़राती की, जिसने दक्खिनी बोली में लिखा 
होगा, क्योंकि जेसा कि उसके नाम से संकेत प्रकट होता है, बह 
गुजरात में उत्पन्न हुआ था, रचना से नितान्‍्त भिन्न हों ! 
गुर-दास' बलल्‍लभ ( भाई ) 

एक सिक्ख लेखक हैं जिन्होंने नानक के धर्म पर सुन्दर 
कविताएँ लिखी हैं | इन कविताओं में से कुछ का अनुवाद मालकम 
कृत ऐसे आँन दि सिक्खस”, १४० तथा बाद के प्रष्ठ, ओर कनिंघम 
कृत 'हिस्ट्री ऑब दि सिक्खस?, ४० तथा बाद के प्रष्ठ, ओर ३८६ 
तथा बाद के प्रष्ठ, में हैं | 

इन कविताओं में गुर-दास ने नानक को व्यास और मुहम्सद का. 
उत्तराधिकारी बताया है, आर उन्हें संसार में पवित्रता ओर घामि- 
क॒ता स्थापित करने वाला, ओर मगड़े तथा विरोध उत्पन्न करने 
वाले विभिन्न घर्म' ओर संप्रदायों में घामिक एकता, विशेषतः 
हिन्द घर्म ओर इस्लाम में एकता, उत्पन्न करने वाला बताया है । 


गुलाब शंकर 
बरेली की तत्त्व बोधिनी पत्रिका --बद्धि के तच्व की पत्रिका-- 
शीषेक साप्ताहिक हिन्दी पत्रिका के संपादक हैं । 
१ भा० गुरुदास--झुरु का दास-के स्थान पर भुर-दास ॥भाईगुर-दास का 
मतलब है 'गुर-दास जो भाई है? क्‍ 








गोकुल चंद [ ४४ 


गोकुल' चन्द ( बाबू ) 


श्री रघु-ताथ के पुत्र, १८६८ में बनारस से छपी सभी निम्न- 
लिखित रचनाओं के संकलनकार्ता हैं : 

१. जुगल किशोर विज्ञासः-यवा कृष्ण की राधा के साथ 
क्रीड़ाए--,कष्ण और राधा की क्रीड़ाओं का काव्यात्मक वर्रौन, ४० 
अठपेजी प्रष्ठ; 

२ “पद्माभरणशः-लक्ष्मी का संतोष--,पद्माकर कृत, ४४ अठपेजी: 
प्रृष्ठ ; ली 

३. 'हास्याणंव नाटक'--हँसी का समुद्र, नाटक--५२ अठपेजी 
पृष्ठ ; | 

४ भरतहरि तीनों शतक'--दोहाँ में भरेहरि के तीन शतक-- 
वे नीति मंजरी?--नीति का गुच्छा--, श्रृंगार मंजरी?-प्रेम का 
गुच्छा--. विराग्य मंजरीः--तपस्या का गुच्छा--नाम से ज्ञात हैं 
४६ अठपेजी प्रष्ठ ; 

४. उपवबन रहस्य--उपबन में क्रीडाएं--हिन्दी कविता, २७ 
अठपेजी प्रष्ठ ; 

.... ६. 'पटऋतु वर्णवः--छः ऋतुओं का बर्णन--कवि सेनापति' 
द्वारा, १६ अठपेजी प्रष्ठ ; 

७. रघु-नाथ शतक?--रघुनाथ का शतक-रघु-नाथ द्वारा 

ग्रहीत हिन्दी दोहों का संग्रह, ३० अउपेजी प्रष्ठ। 

जिन रचयिताओं के दोहे लिए गए हैं उनके नाम इस 
प्रकार हैं : द 








3 भा० कृष्ण को जन्म-भूमि का नाम! 
- इनसे संबंधित लेख देखिए । 
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प्रेम सखी हनुमान प्रसन्न 
राम गुलाम पद्माकर काशी-रास 
रघु-नाथ रस-रूप बंशी 
गोकुल-नाथ दास श्रीपति 
सरदार प्रेम शंभ 
रास नाथ राम देव 
गणेश बेनी सेनापति 
शंकर द चिन्तामणि 
मणिदेव ममारख 

गोकुल-नाथ 


काशी ( बनारस ) के गोकुलनाथ, बनारस के ही रघुनाथ कवि 
के पुत्र, काशी या बनारस के राजा श्री उद्त नारायण की आज्ञा से 
महाभारत” ओर हरिवंश? के कुछ संक्तेप में भाषा या हिन्दुई में 
अनुवाद महाभारत दपंण” ओर हरिवंश दपंण” के रचयिता 
हैं । शुद्धता ओर सोन्दय इस अनुवाद की विशेषताएँ हैं; यह केवल 
थोड़ा संक्षेप इस विशेष अथ में है कि (इसमें ) मूल के ग्राय 
इकट्ठ ही ससमानाथवाची शब्दों तथा विशेषणों और व्यथ के पदों 
के अनुवाद को ओर ध्यान नहीं दिया गया । शेष में उसमें संस्कृत 
या फारसी से हिन्दुस्तानी में किए गए अन॒वादों में साधारणत 
पाए जाने वाले दोष हैं। वे ये हैं कि उसमें मूल रचना की भाषा 
से उधार लिए गए अनेक शब्द और अभिव्यंजनाएँ हैं | यह 
आद्योपान्त पद्मों, किन्तु विभिन्न छंदों, में है । हिन्दुई में छपी अत्यन्त 
प्रसिद्ध ( रचनाओं ) में से एक, यह रचना लक्ष्मीनारायाण के 
प्रयत्नों से चापेजी चार बढ़ी जिल्दों में प्रकाशित हो चुकी है | बह 

॥लिबाहन ) संवत्‌ १७५५१, तदनुकल १८२६ ईसवी सन्‌, 

कलकत्ते से प्रकाशित हुईं। इन चार जिल्दों में अठारह पे, या 








गोकुल-नाथ | [ ४७ 


भहामारत”' ओर 'हरिवंश? के अंश, हैं। यह ज्ञात है कि 'महा- 
भारत” में पाण्डब और कोरबव कुमारों के, जो जन्म से चचेरे भाई 
ओर हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए एक दूसरे के प्रतिहंद्वी थे 
संघष का अद्भुत विस्तार हैँ) पिछले पहले वालों पर विजयी हुए 
ओर पहले वालों को कुछ समय के लिए छिप जाने पर बाध्य किया, 
जब कि उन्होंने पंजाब के एक शक्तिशाली राजकुमार से संधि 
स्थापित की ओर जब कि राज्य का एक भाग उन्हें दे दिया 
गया । बाद में पाण्डव इस भाग को जुए में हार गए, ओर उन्हें 
किर निर्वासित होना पड़ा, जहाँ से वे शब्तरों द्वारा अपने अधिकार 
की रक्षा करने के लिए प्रकट हुण। भारतवर्ष के तमाम राजकुमारा 
ने प्रतिहन्द्दी कुठुम्बियों में से एक या दूसरे का पक्ष लिया; कुरुक्षेत्र, 
आधुनिक थानेश्वर, में लगातार युद्ध हुए, आखिर में उनका अंत 
दुयाॉधन ओर अन्य कारबव कुमारों की मृत्यु में और पाडव भाशयों 
में सबसे बड़े युधिष्टिर के भारतवर्ष के चक्रवती सम्राट के रूप 
उदय होने में हुआ ।* 'हरिवंश' में ऋष्णु की कथा है; श्री 
लॉग्लवा ( ४. 7.97208 ) द्वारा वह संस्कृत से फ्रांसीसी में 
अनदित आर ग्रेट ब्रिटेन ओर आयरलंड की कमिटी आँव ऑरि- 
एंटल ट्रांसलेशन्स की अध्यक्षता में प्रकाशित हो चुका है । 
. महाभारत! के और भी हिन्दुस्तानी अनुवाद हैं । जो मेरे 
जानने में आए हैं वे हैं : १, 'किताब-इ-महाभारत”, जिसका एक 
भाग फ़रजाद कुली के पुस्तकालय में था; २. वह संपादन जिसका _ 





१ ड/० फ़ोब्स (उनके सूचोपत्र का नं० २५७) के पास “सौप्तिक परे” शोष॑क दशम 
पर्व की एक हस्तलिखित प्रति है, ६६ फ़ोलिओ पृष्ठ, प्रत्येक पृष्ठ मैं १४ पंक्तियाँ । 

२ श्री आइशहॉफ़ (सिटाएर्णी ) को *?06झंट 9९-णंवृप८ वेद रवीटाड 
( भारतोय वीर काव्य ) शोष॑क रचना, ४० २० मैं महाभारत” का विश्लेषण 
पाया जाता हे जिसका यहाँ मेने एक संकेत मात्र दिया है । 


श्८प ] ' हिंदुई साहित्य का इतिहास 


केवल एक भाग सर डब्ल्यू० आउजले के पास भी है; ” ३. इसके 
अतिरिक्त सर डब्ल्यू० आउजले की हस्तलिखित पोधियों में एकः 
जिल्द है जिसमें संस्कृत ओर हिन्दुस्तानी में महाभारत” का एक 
अंश है; ४. पोलाँ द स-बारथेलेमी ( ?०प)7॥ वे 529-फ०7- 
८0|८०७ ) द्वारा उल्लिखित बोजिआ ( 907879 ) के राजकुमार 
की कई हस्तलिखित पोथियों में 'महाभारत' का एक अंश 'बालक' 
( कृष्ण ) पुराण? के नाम से है। मूल हस्तलिखित पोथी के साथ 
पी० मारकस अ तुम्बा (2. (७7८८३ क प्रात्रॉ29) कृत इटेलियन 
में अनवाद जुड़ा हुआ है । 

 प्रोसीडिग्स आँव दि वर्नाक्यूलर सोसायटी” ( वर्नाक्यलर' 
सोसायटी का विवरण ) प्र० १६ और ३२, में इस बात का उल्लेख 
हुआ है कि 'ऐब्सट्रेक्ट ऑँव दि महाभारत” अंगरेज़ी शीषक के 
अंतगत एक संक्षिप्त महाभारत' दिल्ली से छपने को है । एच० फोश 
( *प८॥८ ) ने उसका पूर्ण अनुवाद करने का साहस किया है जो 
नो जिल्दों में प्रकाशित है । 


अकबर के मंत्री, अबुलफ़ज़ल, द्वारा बताए जाने वाले 'महा- 
भारत? के फ़ारसी अनुवाद" के अतिरिक्त, हाल ही में नवाब 


२; ३०३५०» भ+;३७३७५५७५५५#५७॥/-००३ कल ह/४४५५ ३५७० 3५34--५५५40ल्‍4२०कहहन-+नावका पर फट अर कवध्क के एक के 3५७५५५५५ ८५ फक-+न सन गत “न ातापा4४४५३/५५७७०५०-५० ०-०५ ५- >++नकन-क 3५4०. 


) यह इस्तालेखित पोथा उनके सूचापत्र के नं० ६२३ के अंतंगेत हे। उसम्रमैं 
लिखा हू : फ़ोलियों ( 7०४० ) में, हिन्दुस्तान में शासन करने वाले एक सौ 
+ बोस राजाओं को सूची सहित, नागरी और फ़ारसी अक्षरों में, महाभारत के. 
. कुंड अंश । कुछ ऐसे पृष्ठ जुड़े हुए हैं जिनमें श्रो जाती (१४. "व्यू ) के 
क्रांसीसी हस्तलिखित ग्रंथ से लिया हुआ एक अजोब उद्धरण है। 
जिस ग्न्‍्थ से मेंने ये सूचनाएँ लो हैं उसमें गलतों से 'बालग” ( 89]38 ) छुपा 
हुआ हैं, ,(ए३९ फ्ेठएंबफां - एलाफिड ९०वं6९४ 787प5टा7 90, द 
टॉट, पृ० १२४ दे 
इस अनुवाद के संबंध में देखिए, 'जर्नां एसियातोक! ( [6 [०परम्मव] 4ैआं9प«- 
धृ०८ ) जि० ७, पृ० ११० में स्वगीय श्रो शुल्ज़ (52४प]०) द्वारा रोचक लेख । 












ले 


गोकुल-नाथ जी [ ४६ 


महलद्र खाँ नज़' ( ०७४००४० 4087 ००० ) की आज्ञा- 
नुसार महल में नक्नोब खाँ बिन अब्दल्लतीक द्वारा ११६७ हिजरी 
( १७प२--१७८३ ) में किया हुआ एक दूसरा (अनुवाद ) है, 
आर जो जानना आवश्यक है वह यह है कि नक़ीब ने अपनी 
रचना उस शाब्दिक व्याख्या के बाद की जो कई ब्रांह्मणों ने संस्कृत 
पाठ से हिन्दुस्तानी में कर उसे दी। ग्रन्थ के अन्त में यह स्वयं 
' उसी का कथन है | कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के फारसी. 
हस्तलिखित ग्रंथों में हिन्दू बपास (!' ्रा॥्र00प 89088 ) कृत, 
भहाभारत' का एक तीसरा फ़ारसी अनुवाद है । 
गोकुल-नाथ* जी (श्री गोसांइ) 

प्रसिद्ध हिन्दू, विट्ठलनाथ जी के पुत्र, बललभ के पात्र ओर 
गोपीनाथ के पिता, त्रजभाखा में लिखित, निम्नलिखित रचनाओं के 
 रचयिता हैं : 

१. 'वचनाम्रत'--उपदेशों का अमृत--., पुष्टि सार्ग”--आनंद 
का सार्ग--वा वल्लमभ के सिद्धांत पर, जिनके सम्बन्ध में 'महाराजों 
के संप्रदाय ( 86०४ ० १/०४०7०]०28 ) का इतिहास”, ए० ८२ तथा: 
बाद के प्रष्ठों. में उद्धरण पाए जाते हैं, एक प्रकार की टीका | 

२. 'रसभावण'-प्रेम की भ्क्ति--वल्लभ के सिद्धांत से 
सम्बन्धित रचना ओर जिसका भी एक उद्धरण--महाराजों के 
संग्रदाय का इतिहास , ५० पश्तथा बाद के प्रष्ठों, में पाया जाता है; 








3 स्ट्रेकर ( 85079]:९४ ) का सृचांपत्र, पृ० ४०, न॑० २६२ 

२ देखए अनुवाद का एृ० ७५ जिसे मेजर डॉ० प्राइस ने 'महामारत' के अंतिम 
भाग ( कृष्ण के अंतिम दिन ) के फ़ारसी रुपान्तर से ग्रेट ब्रिटेन ओर आयरलेंड 
की कमिये ऑब ऑ.रएंटल ट्रांसलेशन्स द्वारा प्रकाशित “मिसेलेनियस ट्रांसलेशन्स 
( विविध अनुवाद ) को पहली जिदरुद मै दिया हे । 

3 भा० 'गोकुल का स्वामा', कृष्ण का एक नाम 


६० ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


३, जुगल किशोर विलास'--थ॒वा कृष्ण की राधा के साथ 
क्रीड़ाए --गोकुलचंद पर लेख में उल्लिखित । 

७. 'सरस रंग”--अच्छा स्वाद ( रंग ) | द 

४. उन्होंने अपने पिता विद्लनाथ जी, जिनका दूसरा नाम श्री 
गोसाई' जी महाराज है, के दो सो बावन अनुयायियों के संक्तिप्त 
विवरण भी दिए ह₹ै.--रचना जिसका एक उद्धरण पूर्बोल्लिखित 
रचना में पाया जाता है, प्र० ६२ तथा बाद के प्रष्ठ । 

गापाल! 

आगर के प्रधान स्कूल के छात्र, आगरे से मुद्रित, चालीस हिन्दी 

दोहों में नीति वाक्यों के संग्रह, शिक्षा चातुय', के रचयिता हैं। 
गापाल चन्द्र (बाबू) 

एक उच्चवंशीय हिन्दू, का जन्म जनवरी, १८५३४ में हुआ था 
ओर म्त्यु मई, १८६१ में | इस थोड़े-से समय में उन्होंने अनेक 
अंथों की रचना या संग्रह किया जिनकी एक सूची मुझे उनके 
छुयोग्य पुत्र, बाबू हरिचन्द्र, से ग्राप्त हुई है जो उनमें से कुछ तो 
अकाशित कर चुके है आर कुछ को प्रकाशित करने वाले हैं | 
... बारह वष की अवस्था में उन्होंने हिन्दी कवित्तों में संस्क्रत से 
वाल्मीकि कृत रामायण” और “गे संहिता”? का अनुवाद किया ।* 
. उनके ढ़ारा लिखित अन्य हिन्दी रचनाओं की सूची इस प्रकार 
है ओर जिसमें से पहली दस विष्णु के अवतारों से सम्बन्धित हैं 

..भल्थय कथामसत'--मत्स्यावतार की सुधा ; 
कच्छ कथाम्रत*--कच्छपावतार की सुधा; 
वबाराह कथाम्ृतः--वाराह्मब॒तार की सुधा 














3 ज्रा० “गो पालक', कृष्ण का एक नाम 


* और भी देखिए, इस प्रसिद्ध हिन्दू के संबध में मेंने १८६८ के प्रारंभ के अपने 
भाषण ( ॥)7500775८ ) में जो कुछ कहा है, पृ० ४८,४६ । 


गोपाल चन्द्र ः [ ६९: 


'नसिह कथास्ृत!--नूसिंहावतार की सुधा ; 
'वासन कथामसतः--वासनावतार की सुधा ; 
“परशुराम कथाम्ृत*--परशुरामावतार की सुधा ; 
“राम कथासतः--रामावतार की सुधा ; 
“बलरास कथाम॒त - बलरामावतार की-सुधा ; 
बुद्ध कथाम्त' -बुद्धावतार की सुधा ; 
“कल्कि कथाम्रत - कल्कि अवतार की सुधा 
'नरासंघ वध महाकाव्य? - नरासंघ के वध पर महाकाव्य ; 
'रसरत्नाकर?ः-- रस का ससु 
“विचित्र विलासः--भाँति भाँति के सुख; 
भारती भूषएण?--भारती का झूंगार; 
जहुष या नहुख नाटक'--राजा नहुष का नाटक; 
भाखानीति--हिन्दई के बारे में नीति 
एकादशी कथा; दोहे, चोपाई में”--दोहों ओर चोपाइयों में 
पक्त के ग्यारहवें दिन की कथा; क्‍ 
“एकादशी कथा कीतेन में?--कीतन द्वारा ग्यारहवें दिन की कथा ;. 
अनेकाथः--विभिन्न अर्थ ; । 
भाखा व्याकरण'--हिन्दुई का व्याकरण; 
'जोगलीला”' --- योग के काम; 
भगवद गुणानुवाद कीतेनः--भागवत की अशंसा संबंधी कीतेन; 
होरी के कीतन धोमरी? (१॥0०777)--होरी की प्रशंसा में गाने ।* 
गोपीचंद (राजा) 
राग-सागर में प्रकाशित हिन्दी लोकप्रिय गीतों के, और जे०. 
१ एक धार्मिक काव्य है जो १० अठपेजा पृष्ठों में, संवत्‌ १६१६ ( ८६३ ) में 
द गगरा से प्रकाशित हुआ है । 


२ कवि के पुत्र द्वारा देवनागरी अक्तरों में प्रकाशित तेरस छंदों का छोटा-सा काव्य ।: 
3 भा० धगोपियों का चन्द्रमा', कृष्ण का नाम 
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रॉब्सन द्वाशा अपने 'सेलेक्शन आओँब ख्याल्स ओर मारवाड़ी प्रेज! 
में प्रकाशित एक ख्याल के रचयिता है । 


गो" जन बल्‍लभ 

बाब हरिचन्द्र द्वारा अपनी कविवचन सुधा” संख्या ७में 

प्रकाशित ओर ग्रंथ-सूची में अपने पिता गोपालचंद्र की बताई गई 
रचना, नहुष नाटकः--नहुष का नाटक-के रचयिता है । 


गोपी-नाथ (कवि) 

श्री गोसाई गोकुलनाथ जी के पुत्र ओर रघु-नाथ के पौच्र, 
महाभारत दपण-महाभारत का दपंण--और हरिवंश दर्पण! 
“हरिवंश का दपण-शीषक महाभारत” और हरिवंश 
( [490४५०7७० )* के हिन्दुई रूपान्तर के छंदों में से एक भाग के 
रचयिता है । 

दो खंडों को छोड़ कर पहली जिल्द बिलकुल गोकुल-नाथ कृत 
है; किन्तु अन्य जिल्दें अधिकांशतः गोपी-नाथ, और उनके शिष्य, 
सणि-देव, कृत हैं । वास्तव में गोकुल-नाथ ने ग्रंथ का आरंभ किया 
था और दसरों ने उसे समाप्त किया 


गोबिंद कवि क्‍ 
कर्शाभरणः--कान का आभूषण--और भाषा भू भूषण! 
“हिन्दी में, प्रथ्वी का भूषण के रचयिता, हाशिये पर नोटस 








१ भा० 'गो.पयों का प्रिय व्यक्ति”, अंथीत्‌ कृष्ण 


| भा० “गोषियों का नाय', अर्थात्‌ कृष्ण 
. 3 इन पर लेख देखिए । 
४ बंगाल की एशियाटिक सोसायटी के संस्कृत-प्रंथों को पुस्तक-सूची में यह इसी 
.. अकार दिया गया है । द 
५3 भा० “कृष्ण का एक नाम! 


गोबिन्द रचु-ताथ थत्ती [ ६३ 


सहित, काव्यशादत्र पर रचनाएँ, १८६६ में बनारस से मुद्रित, 
बाईसन्वाईस पंक्तियों के २२ चोपेजी प्रष्ठ । 
गोबिन्द रघु-नाथ थत्ती ( बाबू ) 

दो पत्रों के संपादक हैं जो बनारस के 'मतबा बनारस अखबारः 
नामक छापखाने से म॒द्वित होते हैं। उनमें से प्रसिद्ध पत्र बनारस 
अख़बार! शीषक के अन्तगंत ग्रकाशित होता है जो हिन्दी तथा 
देवनागरी अक्षरों में लिखा जाता है| कहा जाता है कि नेपाल के 
राजा, जिनकी धर्मपत्नी बनारस में रहती है, इसकी आर्थिक 
सहायता करते हैं। इस पत्र के प्रत्येक अंक में संपादक न्यायशास्त्र 
के संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद देते द 

उसी छापेखाने से गोबिंद रघु-नाथ उद में लिखा गया 
“धबनारस गजट” भी ग्रकाशित करते हैं, जो अ्रत्येक सोमवार को, दो 
कॉलमों में ८ प्रष्ठों के कॉपीबक के आकार के चोंपेजी प्रष्ठों में 
निकलता है। इन दोनों पत्रों में वे इसाइ धम्म-प्रचारकों के विरुद्ध 
हिन्दूधम का ससर्थन ओर पादरियों द्वारा बनारस में स्थापित 
स्कूलों का विरोध करते हैं | छापे की दृष्टि से ये दोनों पत्र अच्छे 
निकलते हैं द 
.._ सई, १८४४ से ये बाबू साहब “आफ़ताबन्इ हिन्दः--भारत का 
सूर्य --शीषंक उदू पत्र के संपादन में काशी-दास मित्र के उत्तरा- 
'धिकारी भी हुए हैं । 

फिर, जिस छापेखाने का हमने उल्लेख किया हे, उसी से 
१८४० में प्रकाशित हुए हैं 
द हिन्दी में, “विचित्र नाटक” शीषक के अंतगत, सिक्‍खों का 
इतिहास, जिसका अनुवाद केप्टेन जी० एम्‌० सिडन्स ने किया है; 

२. 'शरण्य नीति--शरणगत को सलाह--शीषेक एक ग्रन्थ; 





मकर 


१ देखिए, 'जनल णशियाटिक सोसायटी आँव बंगाल ५» प० श्द्रे 
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३. एक और जिसका शीषेक है 'समुद्र --सागर--या 'सामु 
द्विक'--सामुद्रिक शाख्र-अंथ वास्तव में इसी विषय पर है 
( 'सामुद्रिक शास्त्र पर हिन्दी रचना?” ); 

४ जुग्तः या “युक्त रामायणः, हिन्दी पद्य में; अर्थात 
रामायण का परिशिष्ट', संम्भवत: योग वाशिष्ठ का अनुवाद! 

४ हातिमताई' ( हातिम के साहसिक काय ), हिन्दी पद्म में 
तथा अन्य अनेक प्रन्थ | 

गारा कभर 

कवि चरित्र' में डल्लिखित एक हिन्दी लेखक, ओर नाम-देव 
के समय में पंढरपुर में रहते थे । 

गोधिन्द सिंह 

गुरु गोविन्द , सिंह अथवा गोविन्द स्वासी, १७०८ में स॒त्यु को 
प्राप्त, सिक्‍खों के दसवें गुरु, दसवे” पादशाह की” ग्रन्थः,* या 
दशम पादशाह की ग्रंथ” अर्थात्‌ दसवें गुरु गोविन्द सिंह तथा 
अपने पूववर्तियों की ( जैसा कि कलकत्ते के एशियाटिक सोसायटी 
के जनल, १८३८, प्रू० ७११, में कहा गया है ) पुस्तक के रचयिता 
हैं । लोग इस रचना को केवल “ग्रन्थ” भो कहते हैं, किन्तु यह शीर्षक 


3 इसी रचता , या कम-से-कम इसी शॉपक वालों एक रचना, के रचयिता बाबू 
जानको प्रसाद बताए जात॑ हैं । 

* ज्ञा० सुन्दर पानो लाने वाला', अथांत कृष्ण 

3 “गायवाला', कृष्ण का नाम 

5 ठोंक-ठोक यह दसवीं” होना चाहिए क्योंकि दस” पूर्ण संख्या-वाचक हे | 

. ७ बोलचाल में 'का' कहते हैं, जेसा कि कनिंधम ने हिस्ट्री आँव दि सिक्खस!, पृ० 

रछर में लिखा हैँ, किन्तु यह एक व्याकरण-संबंधी भूल हें, क्योंकि 'मंथ' 
खीलिंग हे | | 
5 “दस पादशाह को ग्रन्थ! ( फ़ारसी लिपि से ) 


टू दशाह को संथ _ 


श॒ 
'>मेनननन»-+लनहतत-न ० नािरेनवन्क-४ ०५००५ )३४०००-०५३४५- +लन्‍ममकण्कलनननन +इ-५. 














गोविन्द सिंह [ ६४ 


नानक कृत आदि अंथ' के लिए विशेषतः अधिक प्रयक्त होता है । 
एक सूचीपत्र' में इस पिछली रचना की दो जिल्दें बताई गई हैं । 
पहली गुरु नानक, ओर दूसरी गुरु गोविन्द के नाम से संबंधित है । 
. यह बड़ा अंथ, क्‍योंकि उसमें एक हज़ार से भी अधिक चौंपेजी: 
: प्रष्ठ हैं, हिन्दुई पद्म में विभिन्‍न इछन्दों में किन्तु, जैसा कि आदि 
अंथः में है, पंजाबी या गुरुमुखी अक्षरों में. लिखा गया है। दसवें 
 पादशाह की गअंथ' के सोलह खणणथडों में से, छः, कम-से-कम उनके 
कुछ भाग, गोविन्द द्वारा लिखे गए हैं : कहा जाता है, अन्य गोविन्द 
के चार अनुयायियों, जिनमें से केवल श्याम और राम के नाम 
ज्ञात हैं, द्वारा बोले गए थे ।* 

प्रसंगवश मैं इस बात का भी उल्लेख कर देना चाहता हैँ कि 
अँगरेजों द्वारा पंजाब की विजय के बाद सिक्‍्ख संप्रदाय का हास 
होता हुआ प्रतीत होता है । पंजाबी अपनी प्रारंभिक दीक्षा को 
भूलते जा रहे हैं, ओर अन्य भारतवासियों की भाँति ब्राह्मण धर्मा- 
वलंबी हिन्दू रह. जाते हैं | उनमें जो अधिक उत्साही हैं वे वाह्म 
ओर भीतरी सुधारों द्वारा जातीय बगे से अपने को प्रथक्‌ रखते हैं। 

'दसवें, पादशाह की ग्रन्थ? के निर्माण का संत्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है: है 

१. जप जी?, जेसा आदि ग्रन्थ' में है; 

२. अकाल स्तुतः--अमरों की ग्रशंसा, जिसे प्रातः पढ़ा 
जाता है ; द 


३. विचित्र नाटक, यह गोविन्द के वंश, उनके सुधारवादी 


१ सी० स्टीवार्ट ( 00. 88८७७: ) द्वारा बेचे जाने वाला, पृ० १०८। 
२ सीं० स्टीवार्ट द्वारा बेचे जाने वाले सूचीपत्र में, (० १०२, यह रचना दो जिल्हों: 
में बताई गई है। ह 
4 
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प्रचार ओर हिमालय के सामन्‍्त और मुगल सम्राट के साथ युद्धा 
का किंवर्दतियों पर आधारित इतिहास हैं; क्‍ | 

५. चण्डी चरित्र--देवी चण्डी को कथा जिसने आठ दत्यों 
का संहार किया जिनके नामों का उल्लेख हुआ है ।* यह खरड' 


संस्कृत से अनदित है 5 . 

४, चण्डी चरित्र' का एक आर रूपान्तर ; 

६. चण्डी की वार', चण्डी की कथा का परिशिष्ट भाग ; 

७, ज्ञान प्रवोध'--बुद्धि की श्रेष्ठता, महाभारत के अजुसार, 
प्राचीन राजाओं की ओर संकेत सहित, इश्वर का अशंसा । 

८. चौपाइयाँ चोबीस अवताराँ किया--चोबीस अवतारों पर 
लिखी गई चोपाईर्या, श्याम कृत; क्‍ क्‍ 

भसहदी समीर! । यह शियाओं के बारहव इमास, महद, का 

प्रश्न है जो इस संसार को छोड़ चुके हैं, किन्तु जो अब भी जीवित _ 
हैं और जो अंतिम दिन उठेंगे | यह जान लेना चाहिए कि सिक्‍्ख 
तथा अन्य आधुनिक संप्रदाय वालों ने मुसलमानों के अति अपने 
अपने समुदाय की ओर आकृष्ट करने के लिए, कुछ उदार॒ता प्रकट द 
की है | कुछ संप्रदाय तो हैं ही ऐसे जो मिश्रित हैं, विशेषतः कबीर- 
पंथियाँ का 

१०, अह्य की अवतारः--त्रह्मा के अवतार, इन अवतारा का 





हज ेल॥८म>मसलमतहरनतिलान नल तलनक न लक नशा ननाष्गिगगिन 


. १ इसका विस्तृत विश्लेषण कर्िंघम कत 'हिस्ट्रो ऑँव दि संकखस', ३८८ तथा 
.. बाद के पृष्ठों, में पाया जाता है । ह द 
निधन ने, हिस्ट्री ऑँव दि सिक्खुस!, पृ० २७३ में ये नाम दु८ ह । 
3 ब्राह्मणों के दस अवतारों के अतिरिक्त, सिक्ख लोग नवें और दसवें के बाच रखे . 
गए चौदह की गणना और करते हैं, जनमें से सिक्खों के सबसे बड़े संत सारंगी 
समदाय के संस्थापक, अर्दन्त देव, एक हैं । अधिक देखिए कनिंधम कृत हिस्ट्रा। 


आँव दि सिक्खस', पृ० र७छ४ड । 
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उल्लेख, जिनके बाद प्राचीन समय के आठ राजाओं का इतिहास है;' 
११. 'रुद्र को अवतार'--शिव के अवतार ; द 
१२, “शस्त्र नाममाला--हथियारों के नाम | मानव-जाति के 
वंशों के विवरण की दृष्टि से यह पुस्तक रोचक है; 


१३. श्री मुख वाक् सवया बत्तीसः--बत्तीस छन्दों में गुरु 
( गोविन्द ) की वाणी । ये छन्द वेदाँ, पुराणों ओर क़रान के 
विरुद्ध लिखे गए हैं. 

१४. हज़ार शब्द--शब्द्‌ ( नामक छन्द में ) हजार पद्य, 
गोविन्द कृत, ईश्वर तथा गोण देवताओं की प्रशंसा ; 

१४, ख्त्री चरित्र” ख्रियों 
के चरित्र ओर गुणों पर चार सो चार किस्से | यह 'द्स वज़ीर 
की भाँति एक विचित्र कथा है | 


१६. 'हिकायत'--लघु कथाएँ । अन्य पुस्तकों की भाँति फ़ारसी 
में किन्तु गुरुमखी अचक्षरों में लिखित, ये बारह कथाएँ हैं। ये 
लघु कथाएं जो गोविन्द द्वारा लिखित ओर दयासिह तथा अन्य चार 
सिकक्‍्खों के माध्यम द्वारा ओरंगजेब को संबोधित हैं । 

दो पत्र भी, एक 'राहतनामा'--नियम का पत्र, ओर दूसरा 

तनख्वाहनामा'--क्षति पूर्ति का पत्र, गोविन्द कृत बताए जाते हैं । 
इनमें कुछ पछे गए प्रश्नों के उत्तर में प्रसिद्ध सम्मतियाँ दी गई हैं । 
इनके कुछ रोचक उद्धरण कनिंघम रत द(िस्ट्री ऑव दि सिक्‍्खस? 
(सिक्खों का इतिहास), ३६४ तथा बाद के पृष्ठों, में पाए जाते हैं 


गवाल कवि 
पद्माकर कृत “गंगा लहरी--गंगा की लहर-कं क्रम . में 








१ पौछे उद्धुत कनिधम कृत रचना मे इसके बारे में विस्तार सहित देखिए 
* भा० गाय वाला', संभवतः यहाँ कृष्ण के नाम के रुप में प्रयुक्त इुआ है । , 
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प्रकाशित 'जमुना लहरी---जमुना की लहर-के रचयिता हैं; 
बनारस, १८६४, २०-२० पंक्तियाँ ३६ अठपेजी प्रष्ठ । 
घनश्याम' राय ( पंडित ) 
उद' से हिन्दी में 'डाक बिजली का प्रकाश'--बिजली की डाक 
पर प्रकाश डालने वाली रचना--क अल॒वाद के रचयिता ; इला- 
हाबाद, १८६०, चित्रों सहित ६२ बड़े अठपेजी पृष्ठ । 


घासी राम ( पंडित ) 

निम्नलिखित रचनाओं के रचयिता हैं 

१. 'भूगोल दीपिका --भूगोल का दीपक--अँगरेजी से हिन्दीं 
में अनूदित; बनारस, १८६०) ४८ चापेजी प्रष्ठ । 

२. संक्तेप इंगलिस्तान इतिहासः--ईंगलेड का संक्षेप में इतिहास 
--लकड़ी पर खुदे नकशों और चित्रों सहित; ६४ अत्यन्त छोटे 
चौपेजी प्रष्ठ : आगरा, १८६० । 

चग दव 

ने समस्त विज्ञानों ओर सब कल्ाओं के अध्ययन मे अपना 

जीवन व्यतीत कर दिया ओर कवि चरित्र”? में उनका हिन्दी के 


लेखक कक. ७५ 


स॑ उल्लेख हुआ ह | 

चंद या कवि चंद ओर चन्द्र भट्ट ( चन्द्र भट्ट ) 
_ हिन्दुई के अत्यन्त प्रसिद्ध इतिहास-लेखंक ओर कवि, प्रथ्वी 
राजा चरित्र के रचयिता, अथवा दिल्ली के अन्तिम हिन्दू राजा, 


अमान 5)४०५३३०५०८ ना भार कं+ ०४ मल्‍ मत प ७ + ५०345 ७॥० वलैताल-१ 9-५ न न न 440५+4.4०5०%४०. 


१ भा० काला बादल”, कृष्ण का एक नाम 
भा० अच्छ दवता 
3 “केशव दास' लेख देखिए, “चंग केशवदास” नाम भी है । 
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प्रथण्वीराजा, का इतिहास । छंदों में लिखित इस रचना में जो भारत 
में प्रचलित परंपरा के अनुसार है, राजपूताना, ओर विशेषतः चन्द्‌ 
के समय, का इतिहास है, इतिहास जिसमें लेखक ने काफ़ी 
प्रमुख भाग लिया । यह निश्चित रूप से हिन्दी की अत्यन्त ग्राचीन 
रचनाओं में से एक है | चंद पिथोरा या प्रथ्वीराजा के यहाँ कवि 
थे जिसका उन्होंने अनेक राजपूत वंशों के साथ गुणगान किया है | 
अस्तु, वे १२ वीं शताब्दी के अन्त में विद्यमान थे । मेजर कोफ़ील्ड 
( (०५९८० ) द्वारा प्रदत्त इस रचना की एक हस्तलिखित 
प्रति लंदन की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में है, और 
णक प्रति भैकेनज़ी के हस्तलिखित पोधियों के संग्रह में थी।'* 
रूसी भाषा के एक विद्वान्‌ , रॉबट लेन्तज़ ( १00८४ ,072 ) ने 
उसके एक अंश का अनुवाद किया था जिसे वे सेंट पीटसंबगें से 
लौटने पर १८३६ में प्रकाशित कराने वाले थे; किन्तु इस नवयुवक 
विद्वान्‌ की असामयिक मृत्यु ने प्राच्यविद्याविशारदों को इस 
रोचक अन्ध से वंचित रखा | रॉयल एशियाटिक सोसायटी वाली 
हस्तलिखित ग्रति पर एक फ़ारसी शीषक दिया हुआ है जिसका 
आशय है '्रथुराज का इतिहास, पिंगल भाषा में ( अर्थात्‌ भारतीय 
छन्दों में ), कवि चंद बरदाई द्वारा! । स्वर्गीय जेम्स टॉड ने अपने 
राजस्थान के इतिहास के लिए इस काव्य-रचना से एक बड़ा अंश 
लिया ।* उन्होंने उसके एक बड़े अंश का अनुवाद भी किया था; 
किन्तु म्त्यु हो जाने के कारण न तो वे अपना काय पूण कर सके 
ओर न उसे ग्रकाशित कर सके । वे केबल इस ऐतिहासिक काव्य- 
रचना के 7४८ ४०छ ० $०7280०70०” अथौत्‌ 'संभोप्त का 
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» ) भमेकेनज़ों कलेंक्शन', जि० २, ए० ११५ 
< तारीख. एथूराज बज़बान पिंगल तसनोफ़ कर्दा कब चन्द बरदाई (फ़ारसी लिपि से) 
3 देखिए, श्री द सैसी (१४. १८ 59८9 ) कृत 'जूर्ना दे सावाँ"? ( [७ ]0एफवों 
096४ $9०90($ ), १८३१, पृ० ७, ओर १८३२, पृ० ४२० मैं लेख । 
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प्रणः शीर्षक महत्त्वपूर्ण प्रसंग का अनुवाद प्रकाशित कर सके:थे 
. किन्तु उन्होंने उसकी प्रतियाँ केवल कुछ मित्रों को ही दी थीं । 'एशि- 
याटिक जनल' की नवीन माला की २४ वीं जिल्द में यह अनुवाद 
फिर से छपा है | इसके अतिरिक्त लेखक की काव्य-रचना के संबंध 
में उन्होंने जो कुछ कहा है, बह इस प्रकार है * 
चंद की रचना जिस समय वह लिखी गई थी उस काल का 
एक सामान्य इतिहास है। पथीराज के शौय से संबंधित उनहत्तर 
समयों के एक लाख छुन्दों में राजस्थान के ग्रत्येक राजवंश का 
उसके पूवजों सहित थोड़ा-योड़ा वणन हुआ है। फलतः वे सभी 
जातियाँ जो अपने को राजपूत नाम की अधिकारिणी समभती हैं 
इस रचना को मुहाफ़िज़खानों में सुरक्षित रखती हैं ।..... .प्रथीराज 
के युद्धों, उसको सन्धियाँ, उसके अनेक तथा शक्तिशाली सहायक 
राज्य, उनके महल्न और उनकी वंशावलियाँ चंद के उल्लेखों को 
इतिहास और भूगोल के लिए बहुमूल्य बनाती हैं, यद्यपि पौराणिक 
कथाओं, रीति-रस्मों आदि के लिए भी......।” 
मेरे विचार से यह लेखक चंद्र या चंद्रमाट के नाम से भी 
उल्लिखित किया जाता है, और उसकी रचना 'पृथूराज राजसूः* 
अथोत्‌ पृथ्वीराजा का महान्‌ यज्ञ, शीषक के अंतर्गत | 
वांड ने अपने (हिस्ट्री ऑव दि लिट्रेचर ऐंड दि माइथॉलोजी 
आँव दि हिन्दूज़', जि० २, प्र० ४८२ में इस रचना को कन्नोंज की 
हिंदी बोली में लिखा गया बताया है । 
. हरे विचार से यह वही रचना है जिसका 'प्रथीराजा भाषा! 
शापक के अतगत कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के मुखपत्र में 
ओर उसी सोसायटी की जुस्तकों के सूचीपत्र में प्रथी, अथवा 
निजसज+-+--.ततुततत 
१ शेनल्स ऐंड ऐंटिक्विटीज़ ऑँव राज्थान', जि० १, पृ० २५४ | 
* चृथूराज राजसृ! € फ़ारसो लिपि से ) 
उ सपरध, पृ० पए५... 














चंद या कवि चंद ओर चन्दर म॒द्ठ [ ७१ 


बिआना (97979 )' के प्रथम राजा प्रथू राजा के शौय कृत्य 
( शित्रा्र, 07 06 €ी0ा8 रा शिलपिप्रनओ]9, (6 ४8 
प07%7९[7 0 हि979 ) शीर्षक के अंतर्गत उल्लेख है । 
यद्यपि यह वही हो, ( किंतु ) जो भाग कलकत्ते की एशियाटिक 
सोसायटी के पुस्तकालय में पाया जाता है उसका शीषक है 'प्रथी- 
राज रासण पद्मावती खण्ड । द 
सबसे ऊपर और मेरी (१ पा॑ंप्र८7४४ 9700 पं» (रुदीमाँ ऐंदुई) 
की भूमिका में जो कुछ कहा गया है, उसमें मैं यह जोड़ना चाहता हूँ 
कि यह काव्य साठ सर्गों में रचा गया है ओर “आईन अकबरी? में 
उसका श्रशंसा के साथ उल्लेख हुआ है | कल टॉड ने लंदन की 
रॉयल एशियाटिक सोसायटी के “[7978०८४०7% ( विवरण ) 
की पहली जिल्द में सर्वप्रथम कुछ उद्धरण दिए थे, और फिर, मेरा 
विचार है, उन्होंने १८२९८ में पेरिस के 'जूनो एसियातीक? (]०पए77०/ 
 #अंध्धंपुण८) में एक नोट प्रकाशित किया था। इस काव्य में 
एक हिंदू राजा का भारत के मुसलमान आक्रमणकारियों के विरुद्ध 
जबरदस्त संघर्ष का उल्लेख है| उसमें तत्संबंधी ओर एथ्वीराज 
के समकालीन विभिन्न उत्तर भारतीय नितान्त अज्ञात नरेशों के सम्बंध 
में भी विस्तृत वन दिए गए हैं । संक्षेप में, बारहवीं शताब्दी के 
भारतवर्ष का वह पूर्ण चित्र है | दुरभोग्यवश ये हस्तलिखित पोधियाँ, 
जो भारत में अत्यन्त दुष्प्राप्प और अत्यन्त कीमती हैं, एक दूसरे 
से बहुत भिन्न हे | श्री एफ़० एस० ग्राउज्‌ ( #. 5. (>70/8८ ) ने 
“जर्नल आव दि एशियाटिक सोसायटी आँव बंगाल', नं० (४, 
नवम्बर, तथा बाद की, में विस्तार से बनारसवाली हस्तलिखित पोथी 
की विषय-सूची दी है और प्रथम “समय” का अनुवाद दिया है. । 
श्री एस० डब्ल्यू० फ़ालन ( # 07 )को अजमेर सें एक दिनि 
एक उँट बाले से सहसा भेंट हुई जिसने उन्हें चन्द की कृति से लम्बे- 


.........नननन-ननकल-- *५०-+कनन न पानी 3००५० ४०»तगलियान लीक पलटा ०५०ब०-नलनानम-लीव्मक कान अनत 777” 
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लम्बे उद्धरण सुनाए जो उसे कंठस्थ थे और जो उसने दूसरे भारत- 
वासियों से गाते हुए सुन रखे थे, क्योंकि वह पढ़ना नहीं जानता : 
था | साथ ही वीरों के वीरता-पूर्णा कृत्यों--जिनका केन्द्र रजवाड़ा: 
था, के वर्णन अब भी लोगों की स्मृति में ताजा हैं; क्‍योंकि वहाँ 
एक अशिक्षित और साधारण हैसियत का व्यक्ति है जो इस प्रसिद्ध 
राजपूत कविता को स्वाभाविक भावुकता के साथ बड़े जोश से गाता 
है, ओर वह भी एक कृत्रिम शैली में | 
.. यद्यपि चंद की कविता हिन्दुई या पुरानी हिन्दी में लिखी गई 
थी, तो भी उसमें मिल गए कुछ फ़ारसी ओर अरबी शब्द मिलते 
हैं; ऐसे शब्द हैं आतश'--आग, 'मारूफ़-पअप्रसिदछे, 'शिताबः 
>तेज, 'सरदारः--नेता, 'कोह'--पहाड़, आदि | ह 

यह कहा जा चुका है कि राजपूतों की यह जातीय कविता... 
कुछ भागों में भारत में प्रकाशित हो चुकी है ; किन्त्‌ सबसे 
अधिक निश्चित जो बात है वह यह है कि यह काय अभी 
होने को था ओर हिन्द साहित्य का यह अभाव अंत में विद्वान 
श्री बीम्स द्वारा पण होने को है ।* हमारी यह प्राथना है कि यह 
शुभ काय सफलतापवक समाप्त हो और ऐतिहासिक और भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से इतनी महत्वपर्ण कविता के पूर्ण अनुवाद-के 
साथ उनके इस काय का अंत हो | 

कवि चंद को एक ओर रचना “जयचंद्र प्रकाश' - जयचंद्र का 
इतिहास - है । पहली की तरह, यह भी कन्नौज की बोली में लिखी 
गई है, ओर साथ ही वॉर द्वारा इसका उल्लेख भी हुआ 
स्वर य सर एच० इलियट का विचार था कि चंद कृत “जय चंद्र- 

















3 जनल रॉयल एशियाटिक सोसायटी”, १८५१, अगस्त अंक. प्र० १६२ 


छः 





इस विवय के संबंध में मेने १८६८ के प्रारंभ के अपने [)800075८ ( भाषण ) 
मैं जो बातें कही हैं उन्हें देखिए, पृू० ४६ तथा बाद के पृष्ठ ! 


चतुर्भुज अथवा चतुर्भज दास | ७३ 


फ़ा कनोंब्ज! या कन्नोज खंड” है, जिसका टॉड द्वारा एशियाटिक 
नल! में “96 ४०छ ० $978900& ( संगोप्र की प्रतिज्ञा ) 
गीषक के अंतगत अनुवाद हआ है | 


चतुभज' अथवा चतुर्भेज दासः मिश्र' 
रचयिता हैं; 


मधु मालती कथा --मधु ( माधव ) ओर मालती की कथा-- 
गीषक'हिंदुई पद्मों में एक कथा के | इन चरित्रों के प्रेम का एक 
गैचक हिंदू नाव्य-कृति में उल्लेख हुआ है। मेरे विचार से यह 
[ही रचना हैं जिसकी विलमेट ( ५४४८४) ३ पुस्तकालय से 
प्राई हुई एक कैथी नागरी में लिखी हुई हस्तलिखित प्रति लीड 
[,८५१८ ) के पुस्तकालय में है।ये नायक-नायिकाएँ वही हैं 
जनका मनोहर ओर मदमलत ( ४०७70॥47 ८६ /३त१४००७६ ) 
।मों के अंतगंत अन्य पद्मात्मक कथाओं में उल्लेख हुआ है जिनमें 
 असिद्ध दक्खिनी कवि नसरती ( /रप४/७४ ) कृत ( रचना ) 
ग़ बहुत आगे उल्लेख हुआ है । 
? कृष्णु-कथा पर आधारित व्यासदेव कृत भागवत के दशसम 
कंध के ब्रजभाखा रूपांतर के रचयिता । चतुर्मेज मिश्र ने उसे 
हा और चौोपाई में लिखा | इस कथा के सार से ही लल्लूलाल 





१ धतुर्भज, जिसका अर्थ हे चार मुजाएँ, विष्णु के नामों मैं से एक है । 'मिश्र' एक 
. प्रकार की आदरसूचक उपाधि हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में जोड़ी जातो हे । 
वास्तव में इस शब्द का अर्थ हे 'हाथो'; यह 'सिंह', अर्थ शेर, के समानान्तर 
है, जो प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के बाद ही रखा जाता है । 
२ भा० विष्णु का दास! 
(दा 2040प7 07, 80!000. 2८. #८९- 8८- ९ए०0', पृ० २८१, 
श्प्द्र 
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नहा २ ध्थ ८ _ के 5. ५ 
कृत 'प्रेमसागरः *, जो कलकत्ते से छपा हैं, निर्मित है ओर जिसमें 
अनेक मोलिक लंबे-लंबे शब्द सुरक्षित हैं| इस अंतिम रचना के 
संबंध में मैं लललू जी लाल पर लेख में कहूँगा । 

चिंतामन या चितामनि' ._ 
ब्रजभाखा में गणित पर लिखे गए एक अंथ के रचयिता हें, 
और जिसकी नस्तालीक अक्षरों में एक हस्तलिखित)्रति ( नं०३१६) 
बट न ् + ए्‌ ८४ आप 
'बीकतः* ( 87030 ) शीर्षक के अंतगत केम्न्रिज थूनिवसिटी के 
पुस्तकालय में पाई जाती है ' 
द चिरंजीलाल ( मुंशी ) 

विश ला विकप करे 

देशी स्कूलों के निरीक्षण से सम्बद्ध, रचयिता हैं : 

१ 'चिरंजीलाल इंशा” के... द 

7 जे ५.9 हर ६ झ्े ध्वर्मी है 2 
२ धम सिंह का वृतांत' का हिन्दी से उदू में 'धर्मंसिंह का 
क्र ९ ३० के कप 
क्रेस्सा? शीषेक के अंतर्गत अनुवाद के... 
> >८ द जः । 

५ 'शरी उत्तालीम?...यह रचना 'शाला पद्धति? के नाम से 
हिन्दी में प्रकाशित हुई है ( देखिए, श्री लाल पर लेख ) 
| .. >< >< >< 


घुन्नालाल ( पंडित ) द 
शिवग्रसाद कृत 'भारत का इतिहास? में आए हुए कठिन शब्दों 
के उसी रचना के नाम के आधार पर “इतिहास तिमिर नाशक 
प्रकाश --तिमिर नाशक' को प्रकाशित करने वाला-शीषक कोष 
के रचयिता; मेरठ ( 7०८ ), १८६७, ६२ अठपेजी प्रष्ठ । 
१ 'प्रेमसागर', १० १ । देखिए इस विषय पर मैंने लल्लूजों लाल पर लेख में जो 
कुछ कहा है। क्‍ | 
२ भा० 'एक काल्पनिक पत्थर का नाम' जिसका उल्लेख हो चुका है। 
३ शायद 'गणित' शब्द भूल से ऐसा लिख गया है। द 


चोक-मेल | रा [ २० 

चोक-मेल ( (४०६०-४४]७ ) 
पंढरपुर के निवासी एक हिन्दी-लेखक हैं जो शिवाजी के राजत्व-: 
काल में रहते थे। विठोबा के उपलक्ष्य में उन्होंने एक.“अमंग? की: 


रचना की है ओर भक्तों के आनन्द के लिए एक अत्यधिक आध्या- 
त्मिक भ्रन्थ की | क्‍ | 
छग्गन लाल (पंडित ).... 

जिन्हें लोग ज्योतिषी! नाम से विभूषित करते हैं, संवत्‌ 

१६२४ ( १८४७ ई० ) के वष के लिए पंचांग” के रचयिता हैं. जो 

सत्य संघ? (38880090707 ० 7५प४८)) के तत्वावधान में आगरे 
से प्रकाशित हुआ है । 

इस नाम के अन्य अनेक भारतीय पंचांग हैं, जिनसें से एक 


इंदौर से १८४६ में प्रकाशित हुआ है ओर वह अत्यन्त बड़े-बड़े 
पाँच भागों में विभाजित है। 


क्‍ छत्र-दास 
. रामसनेहियों के आध्यात्मिक गुरुओं में दृल्हाराम के उत्तरा- 
घिकारी, दल्हाराम? लेख में जो कुछ कहा गया है उसके अतिरिक्त 
एक हज़ार शब्दों के रचयिता हैं, जिन्हें, कहा जाता है, उनकी इच्छा 
थी कि कोई न लिखे | 
छत्री सिंह क्‍ 
“विजय मुक्तावली --विजय के मोतियों की माज्ञा--शीषेक 
हिन्दी में एक संज्ञिप्त सहासारत' के रचयिता हैं, २२४ अठपेजी. 
: प्ृष्ठों में प्रकाशित ; आगरा, १८६६ | 
१ भा० 'राज़ों, स्वीकार करने वाला, विनम्र 
« भा० साधु के दास! 
3 झा० संभवत: क्षत्रिय” के स्थान पर 
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जगजीवन-दास 
यह सतनामी संप्रदाय के संस्थापक का नाम है | जन्म से दे 
क्षत्रिय थे। वे अवध में उत्पन्न हुए थे, ऑर उनकी समाधि लखनऊ 
ओर अवध के बीच कटवा में अब भी है| जीवन भर वे गृहस्थ 
रहे । उन्होंने कई पुस्तिकाएँ लिखी हैं जो सब हिन्दी छब्दों में हैं । 
पहली का शीर्षक '्रथम ग्रंथ” या पहली पुस्तक है। यह शिव 
आर पाव॑ती के बीच वातालाप के रूप में एक पुस्तिका है। 
दूसरी का शीर्षक ज्ञान प्रकाश” या ज्ञान की अभिव्यक्ति है | 
यह इंसवी सन्‌ १७६१ में लिखी गई थी | 
सरी का शीषेक “'महाप्रलय? या महा विनाश है। श्री विल्सन' 
द्वारा परिचित कराया गया एक छोटा-सा उद्धरण यहाँ दिया 
जाता है 
पावन पुरुष सब के बीच रहता है, किन्तु वह सब से दूर है। 
उसे किसी के प्रति मोह नहीं होता | वह जानता है कि वह जान 
सकता है, किन्तु वह खोज नहीं करता । वह न जाता है न आता है; 
वह न सीखता है न सिखाता है; वह न चिल्लाता है न आहें भरता 
है, किन्तु वह अपने से तक करता है। उसके लिए न सुख है न दुःख, 
न दया है नक्रोध, न मूखखे हैन विद्वान; जगजीवन-दास एक ऐसे 
पूर्ण व्यक्ति को जानना चाहते हैं, जो मानव स्वभाव से पृथक्‌ रहता 
हैं, और जो व्यर्थ की बातों में समय व्यतीत नहीं करता ।' 
जग-नाथ क्‍ 
. प्रथीराज के शत्र, महोबे के राजा के यहाँ चारण, अकबर के 





.  जग्जावंदास, “दखर ( संसार का जोवन ) का दास' 

* “एशियाटिक रिसर्चेज', जि० १७, पृ० ३०४ 

3 भा० संसार का राजा', ।वध्णु का एक नाम: जो इस नाम के अंतर्गत उड़ीसा 
को ओर णक प्रसिद्ध मंदिर में पूजे जाते हैं । 





जगरनाथ प्रसाद [ ७७ 


शासन-काल में, जो २५४५२ से १६०४ तक रहा, जीवित थे | चंद ने 
जितनी उनकी काव्य-प्रतिभा की प्रशंसा की है, उतनी ही राजा के 
प्रति भक्ति की, जिनके लिए वे लड़ते-लड़ते मारे गए ।१ 


ये वही कवि हैं जिनका 'राज-सागर? में जगन्नाथ” नाम से 
उल्लेख हुआ है | इसका भी मतलब वही है जो जग-नाथ का | 


जमर नाथ-प्रसाद 


माखनलाल की सहकारिता में भागवत पुराण? के हिन्दी ग 

में अनुवाद के रचयिता हैं जिसका नवल किशोर ने 'सुखसागरः 
शीषक के अन्तगंत १८६४ में लखनऊ से द्वितीय संस्करण पग्रका- 

शित किया है, ६०६ चोपेजी पृष्ठ । 
जटमल या जटमल 

: धर्म सिंह के प॒त्र, 'कबीश्वर' उपाधि धारण करते थे, और 
नज़ीरुद्दीन के पुत्र, अली खाँ पठान राजा के राजत्व- काल में, 
सत्रहवीं शताब्दी में मोरछत्तो” ( ४००४८४४४४४० ) में रहते 
थे। वे ईसबवी सन्‌ १६२४ सें संबर ( 5०770०7 )* नगर में, सिंहल 


ललद 


के राजा की पत्री और चित्तोंड़ के राजा, रह्बसेन, की पत्नी... 


वतन ७-००. ३4 नाकक-क-नन+-»क»9)लन-कफन+-+4-:%%4५५०० रभननन- “ना+-+ककनकनननन-नमन--+“%33५५4५५५७*नकमकनन- 3४325 कर पक" पिग--++7%५५ ७०-५० 





५७-3०>0>+वमन्‍कं> ७५3० नमकीन सन. लिलननाननिनतन 


4 टॉड, “णशियाटिक जनल', अक्तूबर, १८४० 
२ भा० संसार के सार का दिया हुआ” 
3 ज्रा० “बंधे हुए बालों का जूड़ाः 
: ४ कवि के अनुसार, किन्तु यह किस सम्राट्‌ का उल्लेख हैं, में नहीं कह 
सकता । 

५ 'जूर्ना एसिया०! (]0फएशशशणों 282 0व५०९), ८२४ जनवरी अंक, में थी पेवी 
(79%. ?ए०»४४८) का विचार हें कि यह नगर मालवा में हँमिलूटन द्वारा बताया 
गया १(०0775८70प07७ हैं । 

६ या मालवा मैं, उज्जेन के निकट, सम्वर ( ४ेथपाफथ ) 
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पद्मावंती, जिससे 'प्मनी "आदेश स्त्री 
पर लिखित एक हिन्द्रई काव्य के रचयिता हैं। अनेक मारतीय 
अंथकारों द्वारा प्रसिद्ध की गई इस कथा का में पीछे उल्लेखकर चुका. 
हूँ | इसमें पद्मनी ओर उनकी सखियाँ जोहर नहीं करतीं ; इसके 
बहुत विपरीत, उन्‍होंने मुसलमानी सेना के सेनापति को उल्त्त 
बनाया, जिसके पास पद्मचनी ने अपनी सख्ियाँ के साथ, सो. 
पालकियों में, ट्रॉय (।7०५) के दूसरे घोड़े में जिसमें अस्त्र-शम्मों से 
सुसज्जित तीन हज़ार राजपूत सनिक छिपे हुए थे, आने का बहाना 
किया । शत्र के शिविर में पहुँचते ही उन्होंने आश्चय चकित 
रह गए बिना बचाव के मुसलमानों पर आक्रमण कर दिया।... 

इसके अतिरिक्त श्री पेबी (70). 7०८) ने इस काव्य का ज़र्ना 
एसियातीक! ( [0प779।] / 97५८८), १८४६ में अनुवाद दिया है, 
ओर अपने अनुवाद के साथ पाठ के बहुत-से अंश, विद्वत्तापूर्ण . 
विचार सहित, दिए 


जनादन भट्ट ( गोस्त्रामी ) 


वेद्यक पर पद्मय-बद्ध रचना, 'वेद्य रत्ः--दवाइयों का रह्न--के 
रचयिता हैं, आगर से मुद्रित, १८६७, २२-२२ प'क्तियों के अठपेजी 
६२ प्रष्ठ, जिसकी एक ग्रति मेरे निजी स'ग्रह में है | 
जनादन राम चन्द्र जा 


यद्यपि इस लेखक ने मराठी में लिखा है, में उसका यहाँ इस- 
लिए उल्लेख कर रहा हू. क्योंकि कवि चरित्र?- कवियाँ की 








नतनण 3 गन भनिभानलनीननन्‍ न 


३, १ खियों, साथ हो पुरुषों, के चार वर्गों-में विभाजन के अनुसार, जो इस काव्य मैं 


विस्ते र सद्दित दिया गया है । 


* भा० जो दुष्टों का दलन करते हैं और जिनसे वे मोंज्ष प्राप्त करतें हैं” विष्णु का 
, दि माइथोलौजो आँव दि हिन्दूज़', जि० ३, पृ० ९ 
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ज़मीर ( पं० नारायण दास ) [ ७६ 


जीवनियाँ-शोषंक एक जीवनी-ग्रंथ उनकी देन है, जिसमें हिंदी 
कवियों से संबंधित अनेक सूचनाएं हैं । 
ज़्मीर ( पं० नारायण दास ) 
( ये और पं० धम नारायण 'जुमीर' एक ही व्यक्ति हैं. बिशन 
नारायण के पुत्र--फ्लारसी उद्‌ के प्रसिद्ध कबि और लेखक ) : 
>< >< !अधम ह. 
धरम ने १८४१ में, उसी प्रेस ( इंदोर में ) से प्रकाशित की है 
१, 'भगोल दपण?--शीषक के अंतर्गत हिंदी में एक भगोल'; 
“भा बिलास -सभा के आनंद--शीषक हिंदी कवियों के चुन 
हुए अशा का एक सम्नह ((9८]८८७०7४ 0 9706८ 95८४5 ) जो 
संभवत: लाल की इसी शीर्षक की रचना का केवल नया संस्करण है 
३. बेताल पचीसी' आदि | 
क्‍ जय चन्द्र 
. जयपुर के जय चन्द्र विक्रम संवत्‌ १८३३ में जेन सिद्धान्ता 
पर संस्कृत और भाखा में लिखित एक रचना के लेखक हैं। इस 
रचना का नाम स्वामि कातिकेयानुप्रेज्ञा' है। ओफ़ेसर श्री विलसन 


के पास हिन्दी पुस्तकों के अपने बहुमूल्य संग्रह में उसकी एक 
प्रति है । 


जयनारायण घोषाल 
कलकत्ते से प्रकाशित, “काशी खण्ड'--काशी का श्लान्त--के 
पहले पेतीस भागों के अनुवादक हैं । काशी खंड? स्कन्द पुराण! 


--२+०+>कनन नानी क-++-49३००+++प 
लक नननझान-ट नाना 7 2+००नलनीननन नम किनानत-_ कक ननगनान कि. 0 00 7४े 
'अजनानन 4 कक “तन नी .0५०कीप केक ++ “न 


१ एक हिन्दां पुस्तक जिसका यही शीरषेक हूं कलकत्ते सं ६८४० में प्रकाशित हुईं 


१४६ बारहपेजों पृष्ठ, तथा श्य४५ और १८४६ में भो, अंठपंजी | यहा रचना « 


उदृ' में 'मिरातुल असालिम' ( 2०७77 ) शीर्षक के ,अंतर्मत प्रकाशित हुई“ 


हे; कलकत्ता, (८5३६, १८० बारहपंजा एप्ठ । बल. ; 
२ जय चंन्द्र, जय का चन्द्र कक 


3 इस नाम का अर्थ प्रतीत होता हे, घोष में उत्पन्न, विंजयर्क नारायर ( विधणु ै॥ 


हर 


८० ] क्‍ हिंदुई साहित्य का इतिहास 


से लिया गया बनारस ( काशी ) का इतिहास है ओर जो वास्तव 
में सो भागों में हैं, जिनके शीषक ए० हैमिलूटन और एल० लेंगे 
(7.. [,97888 ) द्वारा निर्मित कैटेलोंग ऑँव दि संस्कृत मैन्यूस- 
क्रिप्ट्स आँव दि इंपीरियल लाइब्रेरी' ( राजकीय पुस्तकालय में 
संस्कृत हस्तलिखित पोथियों का सूचीपत्र' ) में पाए जाते हैं, ३३ 
तथा बाद के प्रष्ठ । द द द 
जवाँ ( काज़िम अली ) 


.. दिल्ली के मिजों काजिम अली जवाँ" हिन्दुस्तानी के एक अत्यंत 
प्रसिद्ध लेखक हैं । ११६६ ( १७८१--१७८२ ) में वे लखनऊ में 
रहते थे | १८०० में वे कनल स्कॉट के बुलाए जाने पर लखनऊ से 
कलकत्ते गए, ओर फ़ोट विलियम कॉलेज में हिन्दुस्तानी के प्रोफ़ेसर 
डॉक्टर गिलक्राइस्ट के सहकारी के रूप में नियुक्त हुए ।* बेनी 
नारायण के अनुसार वे १८१४ में कलकत्ते में जीवित थे, जहाँ 
उनके लड़कों अयो ओर मुमताज ने भी, अपने पिता के अनुकरण 
पर, साहित्यिक जीवन में ख्याति ग्राप्त को । 

जबाँ लेखक हैं : 

१, भारतवासियों की प्रिय कथा, 'शक़ंतला', के आधार पर 
'शकुंतला नाटक ,* या शकृंतला का नाटक, शीषक के अंतगत एक 
उद्‌ कहानी के । यह कहानी जो पहले ब्रज-भाखा में लिखी गई थी, 
कालिदास कृत नाटक के अनुकरण पर नहीं है; वरन्‌ उसमें “महा- 
भारत” की कथा का अनुकरण किया गया है। १८०२ में बह, नागरी 





जवाहर लाल ( हकीम ).... [ ८१ 


अक्षरों में, चोपेजी प्रष्टों में,' कलकत्ते में छपी, और लातीनी अक्षरों 
में, १८०४ में, अठपेजी प्रष्ठों में | डॉक्टर गिलक्राइस्ट ने उसका 
एक नवीन संस्करण, २१८२६ में, लंदन से अकाशित किया; और 
फ़ारसी-भारतीय अक्षरों में वह डब्ल्यू० प्राइस कृत हिन्दी ऐंड 
हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स' में उद्धृत है, ओर जो आंशिक रूप में 
बंबई से बहमन जी दास भाई द्वारा प्रकाशित है | 
» ( अन्य सभी रचनाएँ उदू से संबंधित हैं )2< 

६. अंत में, सिंहासन बत्तीसी? का रूपान्तर उन्होंने लल्लू 
लाल के सहयोग में किया, और उन्होंने 'खिद अफ़रोज़? तथा 
सौदा की चुनी हुई कविताओं के संग्रह का संशोधन किया । 

>< ८ भर 

( कविता तथा बारहमासा के कुछ अंश का उदाहरण, फ्रेंच में 

अनूदित ) 


जवाहर लाल ( हकोम ) 


( हिन्दुस्तानी पत्र अखबार उन्‍नवाह ओ नजहत उलरबवाह? 
के संपादक )..-मेरा विश्वास है कि वह अब बन्द हो गया है 
ओर उसके स्थान पर जवाहर द्वारा प्रकाशित हिन्दी पत्र प्रजाहित 
इटावा से निकलता है, जो उदू में “मुहब्बत रिआया? शीष॑क 
के अंतगत, जो हिन्दी शीषक का अन॒वाद है, ओर अँगरेजी में 
“?८००००४ #77८००! शीषक के अंतगत निकलता है | इस पत्र की 
बहुत बड़ी संख्या में प्रतियाँ निकलती हैं ओर वह 'मसादर उत्ता- 
लीम?ः--ज्ञान का उदगम--छापेखाने में छपता है । द 

जवाहर सम्पादक हैं 


दिल्ली कॉलेज के विद्याथियों द्वारा 'पिनोकूस ( शिं770८९१४ ) 


१ “हिन्दी मैनुअल या कास्केट ऑँव इंडिया मैं । उसमें उसके केवल तीस पृष्ठ हं। 
फा०---६ 


८२ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


ऐडीशन आँव गोल्डस्मिथ' के हिस्ट्री ऑव इंगलेंड! ( इंगलंड का 
इतिहास ) के विशेष शब्दों के कोष सहित, हिन्दी अनुवाद के भी 
प्र० ७८० | ह 
मर गरर् द >< 
| हाँगीर-दास.. क्‍ 
एक हिन्दी रचयिता हैं जिनके बारे में संयोगवश कवि 
चरित्र” के मोरोपंत संबंधी लेख में प्रश्न उठा है । 
जान ( मिज़ा ) 
ने पी० कारनेगी ( (+3777229) ओर आर्‌० मेंडरसन ( /०]- 
0०:5०7 ) कृत 'ऐलीमेंटरी ट्रिटाइज्न ऑन समरी स्यूट्स! का 
वसरसरी के मुकदसों की पुस्तकः शीषंक के अंतगत उदू से हिन्दी 
में अनवाद किया है; इलाहाबाद, १८५६, ४८ अठपेजी पष्ठ । 


जानको प्रसाद या परसाद ( बाबू ) 
बनारस से मुद्रित, जुक्त रामायणः--तरतोब दिया गया 
रामायण ”?--शीषक एक रचना के रचयिता हैं | 


जानकी _ बह्लम (श्री) 
१८६६ में बनारस से मुद्रित 'मानस शंकावली--मन के 
संदेहों दिह्वों को दूर करना--शीष॑ंक हिन्दी काव्य के रचयिता है, २२-२२ 
क्तियों के अठपेजी ८८ पृष्ठ । ६६ प्रृष्ठों का उसका एक दूसरा 


४ 
सस्क्रण | बी । || 


'शरतासाएक गन पकयकीपककरननातलकननकननननननम नमन 











१ क्ा० भा० मिश्रित शब्द जिसका अर्थ है 'सुलतान जहाँगीर का दासः क्‍ 
२ आा० सीता का दिया हुआ' द क्‍ 

२ तुलसी पर लेख देखिए. 

डे भा० '( राम की ) पत्नी, सीता! 





जाना बेगम. [ ८३ 


जाना बगम'! 

अथवा जाना बाई ओर वही जो राना बाई, नामदेव की पहले 
दासी, तत्पश्चात्‌ , मेरा विश्वास है, उनकी स्लरी थीं, ओर जिन्होंने 
अपनी काव्य-प्रतिभा से ख्याति प्राप्त की | कविता के कारण वे 
उन नासदेव की शिष्या ओर धासिक सिद्धान्तों के कारण उनकी 
अनुगामिनी बनीं। 'राग', अर्थात्‌ भारतीय संगीत, पर उनकी एक 
रचना है जो हिन्दुस्तानी में लिखी हुई है ओर जिसकी एक प्रति 
सर डब्ल्यू० आउजले ( (००४८८ए ) के पास अपने संग्रह में है। 
उन्होंने वेष्ण॒वों में वयवह्वत एक ग्रकार के धार्मिक भजन, 'अभंग? 
की भी रचना की है । 

ये शायद वही है जो गन्ना ( ७०7४४ ), अथवा जीना (या 
जैना .]2४० ) हैं । हर हालत में, ये तीन ख्रियाँ एक नहीं, वरन्‌ 
संभवत: दो हैं । जीना और गन्ना में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए 

बे एक दूसरे से मिन्न दो व्यक्ति हैं । 


जायसी ( मलिक म्रहम्मद ) 
जिन्हें जायसी-दास भी कहा जाता है जो उनके हिन्दू से इस्लाम 
धर्मोानुयायी बनने की ओर संकेत करता प्रतीत होता है । जो कुछ 
भी हो, लंदन में हिन्दस्तानी के प्रोफ़ेसर, सेयद अब्दल्ला, उनके सीधे 
बंशज हैं | मलिक मुहम्मद जायसी* ने ( यद्यपि मुसलमान थे ) 
हिंदुई में कबित्त और दोहरों की रचना की है । उन्होंने उत्तर की 


अली 


१ शब्द 'जाना' संस्कृत 'जान' का खालिंग हैं, अर्थ हे 'जाना हुआ', और .बेगमः 
बेंग' का फ़ारसी-भारतीय स्त्रीलिंग हैं, आद्रसूचक उपाधि । 
< जायसी ( फ़ारसी लिपि में ) पेत्रिक नाम ( कुलनाम ) होना चाहिए | राजकीय 
पुस्तकालय की हस्तलिखित पोथी के एक नोट में कहा गया है कि लेखक जहें 
(]०976००) का रहने वाला था; किन्तु क्या यह लखनऊ के समीप का गाँव 'जायस! 
न होना चाहिए जहाँ कवि मसीह ( मीर हाशिम अली ) रहते थे, साथ ही जो 
बहुत दूर दिखाई नहीं देता ? 


क्‍ ८७ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


उर्द या मुसलमानी हिन्दुस्तानी में भी लिखा है। कोलब्रुक ने 'डिस- 
टेंशन ऑन दि संस्कृत ऐंड ग्राकृत लेग्वेजेज़”' ( संस्कृत ओर ग्राइृत 
भाषाओं पर प्रबंध) में ओर डॉक्टर गिलक्राइस्ट ने अपने हिन्दुस्तानी 
व्याकरण में उनका उल्लेख किया है | वे पद्मावती” शीषक काव्य 
के रचयिता हैं। यह हिंदुई छंदों ओर आठ चरणों के पदों में 
चिंत्तौड़ की रानी पद्मावती की कथा है जिसकी नागरी अक्षरों में 
( लिखी गई ) एक अत्यन्त सुंदर प्रति ईस्ट इंडिया हाउस के पुस्त- 
कालय में है। अपने प्रष्ठों की प्रत्येक पीठ पर चमकीले चित्रों से. 
सुसग्जित वह ७४० फ़ोलिओ प्रष्ठों की एक सुन्दर जिल्द है। इसी. 
पुस्तकालय में फ़ारसी अक्षरों में (लिखित ) लगभग ३०० छोटे. 
फ़ोलिओं प्रष्ठों की एक ओर ग्रति है। इस प्रति में अत्यन्त सुन्दर 
रँगीले चित्र हैं | पेरिस. के राजकीय पुस्तकालय में भी नागरी अक्षरों 
में (लिखित ) एक प्रति है (मल के ट्वितीय संस्करण में यह फ़ारसी 
अक्षरों में लिखी कही गई है--अनु ०) । लीड (,2५०) के पुस्तकालय 
में केथी-नागरी अक्षरों में एक ओर प्रति है, जो विलमेट (४7०0) 
पर आधारित है ( इस पुस्तकालय के सूचीपत्र की सं० १३४ और 
१३५ )। अन्य पुस्तकालयों और संग्रहों में उसकी अन्य अनेक 
प्रतियाँ मिलती हैं क्योंकि उसकी हस्तलिखित ग्रतियाँ दुष्प्राप्य नहीं. 
हैं; उसके अनेक संस्करण हैं, जिनमें से एक की सूचना मेरठ के २३. 

अगस्त, १८६६ के अख़बार-इ आलम' में निकली है; एक उसका. 
. फ़ारसी अक्षरों में है, ३६३० अठपेजी प्रृष्ठ, लखनऊ, १९८२ (१८६४), 

आदि | इसी विषय पर फ़ारसी में लिखी गई रचनाएँ हैँ, किन्तु वे. 






























- जि० ७, 'एशियाटिक रिसर्चज' का पृ० २३० 
के द्वितोय संस्करण मैं, पृ० ५२५ ). 
के ति, या पद्मावती ( फ़ारसी लिपि से ) 
: 3 जाँती संग्रह ( 0705 0० ), न॑० ३१ 


ज्ञायसी _ . [८५ 


हिन्दुस्तानी से अनूदित या अनुकरण हैं | अन्य अनेक के अतिरिक्त 
एक उल्लेख मैकेनज़ी-संग्रह के सूचीपत्र में है जिसमें हिन्दी छुंदों 
का मिश्रण है।.. 
पद्मावत सिंहल की राजकुमारी थी | उसका विवाह चित्तोड़ के 
राजा, रब्नसेन, के साथ हुआ था; किन्तु १३०३ में अलाउद्दीन द्वारा 
इस नगर पर अधिकार करते समय, वह ओर तेरह हज़ार अन्य 
खस्लरियाँ, मुसलमान विजेताओं का शिकार बनने के स्थान पर, एक 
गुफ़ा में बंद होकर स्वयं जलाई हुई भीषण अग्नि में नष्ट हो गई ।* 
ल॒पी० क्रात्र (,2 ?. (०४7०0 ) ने, जिन्होंने मुगल-इतिहास 
(न507० १५ ०४०) शीषक एक इतिहास लिखा है, १४६६ में 
अकबर द्वारा चित्तोड़ पर अधिकार किए जाने (ओर) प्रस्तुत विषय 
में गड़बड़ कर दी है, ओर इस संबंध में. उस राजकुमारी का वर्णन 
किया है जिसे उन्होंने पद्चिनी?ः कहा है; किन्तु अकबर-नामा? में 
उसका उल्लेख नहीं है, साथ ही मेजर डेविड ग्राइस द्वारा दिए 
गए यहाँ पर उल्लिखित घटना से संबंधित विवरण का अनुवाद पढ़ 
कर कोई भी अपना निश्चय कर सकता है| 
इसी लेखक की एक 'सोरठ?”” शीषक रचना है; वह दोहरा 
नाम के पद्य-भेद में लिखी गई है । कलकत्ते में, बंगाल की एशिया- 
टिक सोसायटी के पुस्तकालय में उसकी एक प्रति सुरक्षित है । 


_अिकन०न्‍>_+० 





१ देखिए जि० २, ४० १३८ 

२ यह बर्बर प्रथा अपने उग्म रूप में अब मी राजयूताना मैं प्रचलित हँ । इस विषय 
के संबंध में 'एशियाटिक जल! को जिल्‍्द १७, नई सीरीज, देखिए, पृ० ८ 
ओर उसके बाद । 

3 जि० १, ए० १८५ और उसके बाद 
'मिसेलेनियस ट्रांसलेशन्स फ्रॉम ऑरिएंटल लेंग्वेजेज'--पूर्वी भाषाओं से विविध 
अनुवाद'--( ऑरिएंटल ट्रांसलेंशन फ़ड ), जि० २ 

« सोरठ, एक रागिनों या गौण संगोत शैली का एक नाम 
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९ (-. 

. अंत में इसी लेखक को 'परमाथ जपजी'” शीषक रचना है, 
जिसकी एक हस्तलिखित प्रति कलकचते की एशियाटिक सोसायटी 
के पुस्तकालय में है; और 'घनावत  ( (30879 ५०४८ )) कविता 
जिसकी छोटे फ़ोलिओ में, १०६७९ १६५६-१६५७ ) में प्रतिलिपि 
की गई, एक अत्यन्त सुन्दर हस्तलिखित प्रति. डॉ० ०० स्प्रेंगर 
( 577०7९8८० ) के पास है । मे मा 

जायसी शेरशाह के राजत्व-काल में जीवित थे, क्‍योंकि ६४७ 
( १५४०-१४४१ ) में उन्होंने अपने 'प्मावती” काव्य की रचना की। 
यह रचना, जो हिन्दी में लिखी गई है, या तो फ़ारसी अक्षरों में, 
या देवनागरी अक्षरों में, लिखी गई है, और जिसमें ६५०० के लग- 
भग छंद हैं ।* क्‍ । 

द  जाहर सिंह डे 

'फागः ( श्री कृष्ण )--श्री कृष्ण का फाग-के रचयिता हैं, 
क्रविता कृष्ण की क्रीड़ाओं पर है जो होली से संबंधित चरित्र है 
ज्ञब कि हमेशा लाल या पीले रंगे हुए अबरक की बुकनी फेंकी 
जाती है, और जिसे 'फाग” कहते हैं। यह कविता, जिसके मुख 
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(ः 


ही रद क 
._ ५ जिसका “असाम सत्ता पर बातचात को आत्मा अस प्रतांत होता हे । 
. ४२ यह शब्द एक भारतीय व्यक्तिवाचक नाम प्रतीत होता है, क्योंकि यह ध्घः 
( सप्राण 'ग' ) से लिखा गया है। रा रा 
3 रिशल्यू ( रिक्ालीटप ) की सड़क वाले पुस्तकालय की हस्तलिखित प्रति" 
. और डंकन फ़ोब्स ( )प्राटक्ा 70796७ ) के पास सुरक्षित हस्त।लिखित 
... अन्यों में से न॑० १६८ को प्रति फारसी अक्षरों में हैं। १८५६ के 'जूनों एसिया- 
..तीक' (]०णा&] 2894८) में पट्मावत पर श्री टी ० पी (7. 72८०) 
: का कारय देखिए । " द 
४ उसी पत्निका में श्री ठौ० पैवी ने उसका अनुवाद दिया है।इस काव्य काएक 
,._.__ लखनऊ का संस्करण है, १८४४ अठ्पेजों । 
७ “जाहर” संभवत: अरबो शब्द 'जौहर'-मोती या दीरा-के. हिन्दुओं: हारा किए 
गए विक्ृत हिज्जे हैं।. द 


जाहिर सिंह... [ ८७ 


पृष्ठ पर इस क्रीड़ा का चित्र बना हुआ है, अठपेजी आकार के १२ 
पृष्ठा में संवबत्‌ १६२१ ( १८६४ ) में मुद्रित हुई है। 


ज़ाहिर सिंह 


कृष्ण फाग'--कृष्ण का फाग ( होली त्योहार के गाने ) के-- 
रचयिता हैं; लीथो, १२ चोपेजी प्रष्ठ।* 


जे दत्त ( पंडित ) 
जोशी नाम से विभूषित, संपादक हैं 
१. नें>ताल के 'समय बिनोद' शीषक पाज्षिक हिन्दी पत्र के, 
जिसका उल्लेख उत्तर-पश्चिम प्रदेश के शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर, 
श्री केम्पसन ( ५८०४०507 ) ने अपनी १६ फ़रवरी, १८६६ की 
रिपोर्ट में किया है; 
१. गोपीचंद? के, उज्जेन के इस प्राचीन राजा की कथा जिसने 
संसार छोड़ कर वैराग्य धारण किया। कुमार, १८६८, ७४ बड़े 
अठपेजी प्रृष्ठ । 
ह भ् 
ज़नुल आबिदीनः 
हिन्दी पद्म में इतिहास, छत्र मुकट' या 'छत्तर मकट?, के रचयिता 
हें | ( “370॥070609 8][972८0:8८7४9709? ) 
जे सिंह 
टॉड द्वारा 'ऐनल्स आँव राजस्थान? में उल्लिखित एक प्रकार के 
ऐतिहासिक पत्र 'कल्पद्रम”” के रचयिता है । द 
१ “'जाहर सिंह” और प्रस्तुत ज़ाहिर सिंह एक ही व्यक्ति प्रतीत होते हैं ।--अनु० 
२ भा० “विजयी ( जो विजय द्वारा प्रदत्त है )! 
3 आ० भक्तों का आभूषण 
४ भा० विजय का सिंह | 
७ इन शब्दों का वहीं अर्थ है जो ऋव्पबृत्ष'--उपयोगिता का पेड--इन्द्र के लोक का दृत्त 
जो मनोवांछित फल देता-है । यह मुसलमानों के स्वर्ग के 'तुबा” की तरह का वृत्त है। 


८८ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


ज्ञान देव या ज्ञानेश्वर' क्‍ 
ब्राह्मण जाति के एक हिन्दी-लेखक तथा निम्नलिखित रचनाओं 
के रचयिता हैं : हे 
१. अमृतानुभवः--अम्रत का अनुभव ; द 
२, 'भावाथ दीपिका'--भावों के उद्देश्य को प्रकाशित करने वाली | 
लेखक ने १२१२ शक-संवत्‌ (१२६० ईसबी) में इन दोनों अन्थों 
की टीका लिखी । 
ठाकुर-दासः ( पंडित ) 
हिन्दी में लिखित और 'गणित अश्नावली'- गणित की ग्रश्नो- 
त्तरी--शीषंक गणित-सम्बन्धी रचना के रचयिता हैं; बनारस, 
१८६८, ४८ वारहपेजी प्रष्ठ । द 
तन्धि३ राम 2 २ 
ये राजपूत नरेश, किरन चन्द, के राज-कमेचारी, का हिन्दी में लोक- 
' गानों के रचयिता हूँ, जिनमें से एक पद? गणेश की स्तुति में 
है, जिसका पाठ डब्ल्यू० प्राइस* ने श्रकाशित किया है, और जिसका 
अनुवाद “ &/ कर न] स् | 
जुबाद मेंने अपने शा पोप्यूलिअर द लिंदः ( भारत के लोकप्रिय 
गाने ) में दिया है ।* 





2 राणा चल 





_) ज्ञान! का अर्थ है जानना” और देव” तथा 'इश्व” कुछ-कुछ समानार्थवाची 
आदरसूचक उपाधियाँ हैं, जिनका अर्थ हे “देवता! और मालिक | 
भा० इश्वर का दास! 
न विचार हे ५ के ॥० मद ह ०. ह 
मेरा विचार है, महाग्राण मूर्धन्य के साथ लिखा जाने वाला ठंढी”, हिन्दी विशेषण 
'“ठंढा? का स्लीलिंग, के लिए । 

४ हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स', जि० १, पृ०२५१ 
_* रेव्यू कॉतोपोरेन! ( सामयिक समीक्षा ), १८५४ 


रं 


३ 






रचयिता हैं 


तमन्ना लाल [ ८६ 


तमन्ना लाल ( पंडित ) 


सुन्दरो तिलकः--( माथे का ) सुन्दर चिन्ह--के, रचना 
जिसमें पंंतालीस विभिन्न प्राचीन तथा आधुनिक कवियों के चुने 
_ हुए हिन्दी छन्द है, ( ओर जो ) बाबू हरी चंद के आश्रय मे तथा 
व्यय से, बनारस से, १६२४ संवत ( १८६६ ) में प्रकाशित हुई है, 
२२-२२ पंक्तियों के ४८ अठपेजी प्रष्ठ | इस अ्न्थ के ऊपर ही जिन 
कवियों की रचनाएँ ली गई हैं उनकी सूची है; वे हैं 


नरेंद्र सिंह महाराज पटियाला 
अजबेस 

हरिकेस 

परमेस 

छितिपाल महाराज अमेठी 
रघुराज सिंह महाराजे रीवा 
मण्डन 

देवकी ननन्‍्दन 

महाकवि 

गोकुल-नाथ 

गिरिधर-दास, बाबू गोपालचन्द 
धनसपाम ( ? घनश्याम-अनु ०) 
किशोर 


मबूरक ( ? मुबारक--अन० ) 


बेनी हनुमान 
देव श्रीपति 
सुखदेव मिश्र गंग 
रघु-नाथ ब्रह्म 
नृप शंभु बेती प्रबीन 
द्विजदेव द 
महाराज मानसिंह 
 तोष केशव-दास 
मतिराम सूर-दास 
प्रेस ठाकुर 
नेवाज  बोधा 
रखवान बाबू हरी चंद्र 
(? रसखान--अनु ० ) 
कबि शंभु नवनिधि 
... दास कालिका 
: सुन्दर सेवक 
आलम 
मणिदेव अलीमन 


धनानंद ( ? घनानंद--अनु० ) 
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तमन्ना लाल ही की देन हैं : 

२. और ३. 'राम सहस्र नामः--राम के सहख नाम--और “राम 
गीता सटीक'--रास का गान, टीका सहित; बनारस, १६२५ संवत्‌ 
( १८६६ ), २६ अठपेजी पन्ने । द क्‍ 

तमीज़ ( मुंशी काली राय ) 

फतहगढ़ के डिप्टी कलक्टर , रचतिता हैं : 

१. ( उदू रचना ) 'फतहगढ़-नामा' ।,. . 

२. खेत कम” या बिगड़े हुए रूप में 'करम' 3--खेत के कोम-- 
के, उत्तर-पश्चिम प्रदेश के निवासियों की कृषि पर पुस्तक, उत्तर- 
पश्चिम श्देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर की आज्ञा से, दिल्‍ली से, १८४१ 
में ओर आगरे से १८४६ में मुद्रित । उसका द्वितीय संस्करण द्ल्ली 
से , १८४६, ४४ अठपेजी प्रष्टों का , हुआ है। इस पुस्तक का भूमि 
के विभिन्नप्रकारों , काम करने के साधनों , खेत सींचने की विधियों 
आदि से संबंध है। किन्तु उनका अधान उद्देश्य किसानों को खजाने 
का लगान निकालने की विधि, ओर अपने अधिकारों की रक्षा 
करने के तरीके बताना है । पुस्तक में चित्र भी हैं, और पारिभाषिक 
शब्द फ़ारसी ओर नागरी दोनों अक्षरों में दिए गए हैं । क्‍ 

उदूं संस्करणों, जिनका संकेत किया गया है, के अतिरिक्त उसके 
कई हिन्दी में संस्करण भी हैं. जिनका उल्लेख पहली जून, १८५४ 
के “आगरा गवनमेंट गज़ट' में किया गया है । द 

३. ( उदूं रचना ) 'मुफ़िद-इ आमः!।[... 





॥ 


3 आ० “सृत््मदर्शिता 

* एशियाटिक सोसायटी आँव बंगाल के जनल, वर्ष १८५० , पृ० ४६५ , ओर 
बंबई ब्रांच रॉयल एशियाटिक सोसायटी? के जनल, १८५१, प्ृ० ३३०, मैं 
उनका नाम, गलती से? “हलय” 779]99 लिखा गया है । 

3 पहली जून, १८०५५ के आगरा गवर्नमैंट गज़टः में इस रचना का अगरेजी क्‍ 

.. शीर्षक । "साणाड ता 0 877०८प]४पए/८' दिया गया हे । | 








तानसेन । [ ६९ 


४. और 'कुरुक्षेत्र दपण'--कुरुक्षेत्र का दर्पण के, महाभारत' का 
प्रसिद्ध युद्ध-क्षेत्र, लीथो में इस तीथ-स्थान और वहाँ पर व्यवहृतः 
रस्मों के विवरण सहित |... 

४. ( हिन्दुस्तानी कविताएँ )...... 


तानसेन ( मियाँ ) 


पटना के निवासी, एक अत्यन्त प्रसिद्ध गवेए हुए हैं, जो प्रसिद्ध 
वेष्णव संत, चेतन्य के शिष्य, तथा वृन्दावन में आकर रहने वाले 
ओर हरि का स्तुति-गान करने वाल्ले गोसांहई हरि-दास के शिष्य 
थे | हरि-दास की ख्याति अकबर के कानों तक पहुँची, जो स्वयं 
उन्हें अपने दरबार में आने का निमंत्रण देने के लिए गया , जिसे 
उन्होंने अस्वीकार किया ; किन्तु उन्होंने अपने शिष्य , मियाँ तान- 
सेन की , जो उस समय अठारह वष के युवक थे, सुलतान के 
साथ जाने की आज्ञा दे दी | दिल्ली में, तानसेन मुसलमान हो गए 
ओर मत्यु होने पर वे ग्वालियर में दफ़नाए गए *। तानसेन को 
दूसरों के पद गाने से ही संतोष नहीं था , वरन्‌ उन्होंने स्वयं भी 
बनाए | डब्ल्यू० आइस द्वारा अपने हिंदी ऐंड हिन्दुस्तानी सेले- 
क्शन्स' में प्रदत्त हिन्दुओं के लोक-प्रिय गानों के संग्रह में, अन्य के 
अतिरिक्त, उनका एक 'धुरपद' मिलता है | जब कि समस्त संसार 
उत्सुकतापूवक ओर सर्वोच्च आदर के साथ उनका स्वागत करता 
था, अपनी भ्रेयसी से भत्सना पाने का उन्होंने उसमें उलाहना 
दिया है। ऐसा ग्रतीत होता है हि उनके गीतों का संग्रह राग माला?- 
रागों की माला--शीषेक ( जो अन्य संग्रहों का भी रहता है ) के 
अंतर्गत किया गया है | 'संगीत राग कल्प द्रुम? में वे मिलते हैं । 


१ भा० 'तान' का अर्थ है गाने के खरः और 'सेन' चिकित्सकों की उप-जाति कौ 
उपाधि है । 


२ भोलानाथ चंद ; ट्रैविस्स ऑव ए हिंदू! जि० २, ६७ तथा बाद के पृष्ठ 
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तारिणी चरण मित्र" 
हिन्दू विद्वान जो रचयिता हैं : 

१. पुरुष परीच्छा” के ( कसोटी या पुरुष की पहचान )। 
वह हिन्दुओं के नेतिक सिद्धान्तों की व्याख्या करने वाली कहानियों 
का एक संग्रह है; उसका संस्क्रत से हिन्दुस्तानी में अनुवाद किया 
गया है, और वह १८१३ में कलकत्ते से अकाशित हुई है। काली 
कृष्ण ने संस्कृत पाठ का अँगरेजी में अनुवाद किया है | क्‍ 

२. हिन्दुओं के लोकप्रिय त्यौहारों के संक्षिप्त विवरण के, 
“हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स' की जिल्द १ में प्रकाशित, १८२७ 
में कलकत्ते में छुपा, संज्ञिप्त विवरण जिसका मैंने उस रचना के 
लिए उपयोग किया है जो मैंने 'नूवो जूर्ना एसियातीक' ( !९०ए०- 
टकप ]0ए77०। 6अंब४ंतृुप८ ) » जि० ् ३, प्र० ६७ ओर उसके 
बाद, ओर प्ृ० २१६ और उसके बाद, में दी है | क्‍ 

उन्होंने निम्नलिखित रचनाओं में सहायता दी : द 

. १. दि ऑरिएंटल फ्रेब्यूलिस्ट', डॉक्टर गिलक्राइस्ट द्वारा प्रका- 
शित ईसप की तथा अन्य कहानियों का हिन्दुस्तानी, त्रज-भाखा, 
आदि में अनुवाद | वे ब्रज-भाखा अनुवाद के रचयिता हैं । 

*. “हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स! । उन्होंने यह रचना श्री 
डब्ल्यू० प्राइस की सहकारिता में श्रकाशित की है। उसकी योजना 
और काय रूप में परिणति उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत हुई | 


+ वारिणों चरण मित्र, अर्थात्‌ दुर्गा के चरणों का मित्र 

* पुरुष परोछ्ठा ( फ़रसी लिपि से)... 

. अथम संस्करण १८२७ में कलकत्ते में छपा; दूसरा संस्करण, जो लीथो में है... 
.. १८३० में निकला । उसके साथ '्रेम सागरः और उसमें पाए जाने वाले खड़ी 
बोली शब्दों की डब्स्थू० प्राइस द्वारा प्रस्तुत की गई सूत्रों जोड़ दी गई हे। 
देखिए लेख जो मैंने इस रचना के संबंध में जूर्ना दे सावाँ" ( [०पकाबा त6ड 
“>2092/068 ), वर्ष १८३२, पृ० ४२८ और उसके बाद, और ४७८ और उसके 
बाद, में लिखा हे। द 











श््ै 


तुका रास ः [ ६३: . 
अन्य के अतिरिक्त उन्होंने संशोधन क्रिया है: 
बेताल पचीसी? का, रचना जिसके संबंध में उनका उल्लेख. 
सुरत ओर विला पर लेखों में किया गया है । 


ये बाबू १८३४ में जीवित थे, ओर मंत्री-रूप में उनका कलकत्ता 
स्कूल बुक सोसायटी से संबंध था। “हिन्दी ऐंड हिन्दरतानी सेलेक्शन्सः 
. जिसके तेयार करने में उन्होंने सहायता प्रदान की ओर जो १८२७ 
ओर १८३० में कलकत्त से प्रकाशित हुआ, मूलतः गिलक्राइस्ट द्वारा 
संपादित हुआ था, और उसकी छपाई फ़ोट क्लियम कॉलेज की. 
अध्यक्षता में १८०१ में प्रारंभ हो गई थी ।* 


तुका राम 


सामान्यतः: 'सरवान?? के नाम से ज्ञात एक हिन्दी लेखक हैं । 
वे राजा शिवाजी के समय में जीवित थे। उनका जन्म १४१० 
शक-संवत्‌ ( १४८८ ) ओर मृत्य फागुन ( फ़रवरी-माच ) ३, १५७१ 
शंक-संवत्‌ (१६४६) सें हुई | दिल्ली में स्थित, उनकी समाधि फागुन 
के महीने में तीथ-स्थान बन जाती है । 

कृषि चरित्र' में, जनादन ने उनकी निम्नलिखित रचनाओं का 
उल्लेख किया है : 


१. सत्ताइईस अमंग'; 
२. 'सिद्धिपाल चरित्रः--सिद्धिपाल की कथा; _ 


3 कलकत्ता रिव्यूट, १८०४५, अंक ७ ( ४०. ५7॥7] ) 

२ भा० <ंदों के राम” ( 'तुका' को 'तुक' शब्द ही मान लेने पर ) 

3 यह शब्द मिश्र हो रुकता हे और जिनका एक दूसरे के समान अर्थ है । तो वह 

. बना हैं संस्कृत शब्द 'सर', --स्र, गाने का स्वर, गाना, आदि' के स्थान 
पर--और वानः--“बान' के स्थान पर--से, फ़ारसी शब्द जिसका शब्दार्थ हें 
“<ज्गुक' ओर जो कई शब्दों से मिल कर वना हे । 
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३. प्रह्मद चरित्रः--अंह्ाद की कथा; 
8. पत्रिका अभंग --पत्ररूप अभंग | 
तुलसी-दास 

हिन्दुई के एक अत्यन्त सिद्ध लेखक, तुलसी या तुलसी-दास' 
. का भक्तमाल' में अपनी ल्री, जिसे वे अत्यधिक प्यार करते थे, 
के द्वारा राम के अति विशेष भक्ति की ओर प्रेरित होना लिखा है। 
उन्होंने एक सभ्रमणशील जीवन अ्रहण किया; वे बनारस गए, उसके 
बाद वे चित्रकूट गए, जहाँ उत्तका हनुमान से व्यक्तिगत साज्ञात्त्‌ 
हुआ, जिनसे उन्होंने काव्य-म्रेरणा और चमत्कार दिखाने की शक्ति 
प्राप्त को । उनकी ख्याति दिल्ली तक पहुँची जहाँ शाहजहाँ राज्य 
करता था । सम्राट्‌ ने उन्हें बुला भेजा; किन्तु उनके धार्मिक सिद्धांन्तों 
से सन्तुष्ट न हो उसने उन्हें बन्दी बना लिया। तत्पश्चात्‌ वहाँ 
हज़ारों बानर इकट्ठे हो गए और उन्होंने बन्दीग॒ह को नष्ट करना 
आरंभ किया | शाहजहाँ ने, आश्चयंचकित हो उन्हें तुरंत मुक्त कर 
दिया ओर साथ ही अनुचित व्यवहार करने के बदले में कुछ माँग 
लेने के लिए उनसे कहा | तब तुलसी-दास ने पुरानी दिल्ली जो राम 
का निवास हो गई थी छोड़ देने के लिए शाहजहाँ से. प्रार्थना की, 
जो सम्राट्‌ ने किया; और उसने एक नया नगर बसाया जिसका 
नाम उसने शाहजहाँनाबाद या शाहजहाँ का नगर रखा। उसके 
.._ बाद तुलसी-दास वृंदावन गए, जहाँ उनका नाभाजी' से साज्ञातकार 
.._ १ तुलसी दास, तुलसी दास, तुलसी या तुलसी ( 0८एक्रपाय $976०प्रत ) का दास। 

यह तुलसी जातीय पोधा हिन्दुओं के घरों में अत्यन्त ज्य माना जाता हैं। उनका 

विश्वास है कि तुलूसी एक अप्सरा थी जिसे कृष्ण प्यार करते थे और जिसे 

उन्होंने इस पौधे में रुप्रान्तरित कर दिया । यह ज्ञात हो जाता है कि ओविड़ 

((2शं6८) के प्रसिद्ध देवों के रुपान्तरित होने की उत्पत्ति न तो रोमन और न 

लेखक के संवंध में लेख देखिए । 

















छुलसीदास .. [६४ 


हुआ । वहाँ वे ठहरे ओर राधा-कृष्ण के स्थान पर सीता-राम की 
' भक्ति का ग्रचार किया। 

: श्री विलसन” ने “भक्तमाल' की इस विचित्र कथा में इस 
प्रसिद्ध व्यक्ति की वास्तविक रचनाओं से ग्रहण किए गए या परंपरा 
द्वारा सुरक्षित अन्य तथ्य जोड़ दिए हैं, तथ्य जो कुछ बातों में ऊपर 
की बातों से भिन्न हैं, जिन्हें में उद्धत करता हूँ। इन प्रमाणों के 
अनूसार, तुलसी-दास ( सरवरिया शाखा के ) ब्राह्मण थे, और 
चित्रकूट के पास हाजीपुर के निवासी थे | जब वे परिपकावस्था को 
ग्राप्त हुए तो वे बनारस में आकर बस गए ओर वहाँ इस नगर के 
राजा के मंत्री के काय करने लगे । नाभाजी की भाँति अग्नदास के 
शिष्य जगन्नाथ दास उनके आध्यात्मिक गुरु थे | अपने गुरु के 
साथ वे वृन्दावन के निकट गोवर्धन गए; किन्तु उसके बाद वे बनारस 
लोट आए'। वहीं" पर उन्होंने संवत्‌ १६३१ (इंसवी सन्‌ १४७४) में, 
केवल इकतीस बे की अवस्था में, अपना 'रामायण!? प्रारंभ किया । 
वे लगातार उसी नगर में रहे, जहाँ उन्होंने सीता-राम का एक 
मन्दिर बनवाया, ओर उसी के साथ एक मठ को स्थापना की । यह 
इमारत अब तक विद्यमान है | उनकी मृत्यु संवत्‌ १६८० ( ईंसवी 
सन्‌ १६२७ ) में जहाँगीर के शासनान्तगंत + हुई । 

इसके - अतिरिक्त, 'भक्तमाल? का पाठ-विवरण इस प्रकार है 
क्‍ छप्पय 
कलि कुटिल जीव निस्तार हित बालमीकि तुलसी मयो* । 
 ज्ञेता काव्य निबन्ध करिब सत कोटि रमायन । 
इक अक्षर उधरे ब्रह्म हत्यादिक जिन होत परायन । 

. १ 'एशियांटक रिसचेज', जि० १६, पृ० ४८ क्‍ 

. २ किन्तु स्वयं तुलसी का कहना हे कि उन्होंने अवध में आरंभ किया । 

3 “एशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १६, ए० ४८ 

४ पुनजेन्म द्वारा 


६६ | हिंदुई साहित्य का इतिहास 
अब भक्तन सुख देन बहुरि व! घरि लीला बिस्तारी । 
राम चरण रस मत्त रहत अहनिशि ब्रत घारी | 


संसार अपार के पार को सुगम रूप नोका लयो। 
कलि कुटिल जीव निस्तार हित बालमीकि तुलसी भयों । 


टीका 


ठुलसी का जब विवाह हुश्रा, तो वे सत्री को अपने घर ले आए । 

उसके प्रति प्रेम में वे इतने ड्रत् गए थे, कि यद्यपि उनकी सास के यहाँ 
से कई बार लोग उसे लेने आए, किन्तु उन्होंने उसे न जाने दिया। 
एक दिन उनकी अनुपस्थिति में उनका साला उसे लेने आया; किन्तु 
इसी बीच में वे लोठे, और स््री का क्या हुआ, उसे कौन ले गया, 
बातें पूछने लगे | किसी ने कहा कि वह अपने मैंके चली गई। यह 
समाचार सुनते ही वे दौड़े ओर अपने ससुर के घर पहुँचे, जब कि 
उनको जस््री मुश्किल से पहुँच पाई थी ओर अभी किसी से बात तक 
न कर पाई थी | जब उनकी र्री ने उन्हें देखा, तो मँफला कर उनसे 
. कहा : में राम चन्द्र से उतना ही प्रम करती हूँ जितना अपने इस 
शरीर से | क्या आप श्याम-सुन्दर राम की भांति सन्दर हैं ? उनका 
सा सौन्दर्य तो मनुष्यों में पया नहीं जाता ।? तुलसी ने जब यह वचन 
सना, तो वे अपने घर वापिस न आए, किन्तु काशी में निवास करने 
चले गए, और प्रकाश रूप से प्रभ की सेवा में लग गए। 


एक बार कुछ चोर रात को उनके यहाँ चोरी करने आए । 

उन्होंने ठुलसी के घर में पाँच-सात बार घुसने की कोशिश की, किन्तु . 
धनुष-बाण धारण किए हुए राम ने उन्हें भगा दिया | सुबह होने पर 

वें घर में घुसे, और लूट लिया; किन्तु सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया । 

.. तब तुलसी यह स्पष्टतः समझ गए कि राम ने उनकी रक्षा की दे 


न कनननननननननन-_«+कज«+ 


१ मैरे विचार से, “रामायण” के विविध आधुनिक रुपांतरों के रचयिताओं की ओर 
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ओर उन्होंने अपनी संपत्ति चोरों में बाँट दी, जो शुद्ध होकर उनके 
शिष्य हो गए | 

एक ब्राह्मण को मृत्यु हो गई थी; उसकी स््रो जब उसके साथ 
सती होने जा रही थो, तो मार्ग में जाते हुए तु लसी ने उसे देख प्रणाम 
किया, ओर वह जो करने जा रही थी उसके मुंह से सुना | उस समय 
सब कुटुंची, जो शव के साथ थे, इस स्त्री के विरोधी थे, तुलसी ने हरि 
को प्राथना की ; मत फिर जीवित हो उठा, उनका शिष्य हो गया और 
अपने थर वापिस गया । बादशाह ने जब्र यह खबर सुनी तो उसने 
तुलसी को लेने के लिए एक अहिदी” पठाया | तत्र वे दिल्‍ली आए. 
ओर बाइशाह के समीप पहुँचे । बादशाह ने अत्यश्रिक श्रादर-सत्कार 
के साथ उन्हें त्िठाया और चमत्कार देखने की इच्छा प्रदृट की । 
तुलसी ने उत्तर दिया; 'में राम को जानता हूँ, चमत्कार नहीं ।” बाद- 
शाह ने कहा : ता राम मुझे दिखाइए |” और ऐसा कह कर उसने उन्हें: 
: बंदीग्रद में डाल दिया। उस समय उन्होंने हनुमान का आवाहन किया | 

तुरंत ही लाखों वानर और रीछ आ गए, और घरों की छुतों पर 
चढ़, वे सब प्रकार के उत्मात करने लगे | उन्होंने किले का ऊँचा 
गुम्बद तोड़ डाला, उसमें घुस गए, और विध्वंस और मृत्यु का 
बाज़ार गरम हो गया। तब किसी ने बादशाह से कहा: वूने जिन्हें 
बन्दीणह में डाल रखा है वे हनुमान को अपने रक्तुक इष्टदेव के रूप. 
में मानते हैं | उन्हें जाने दो, नहीं तो ओर मी उत्तात होंगे ।? यह. 
बात सुन कर वादशाह दोड़ा गया; वह तुलसी के चरणों पर गिर पड़ा, 
ओर उनसे कहा : “अब किस प्रकार इस आग को दबाया जाय ९? 
तुलसी ने उससे कहा : तुम राम के दर्शन करना चाहते थे; अब यह 
उनकी सेना, अथवा उनका हरावल दस्ता है जो यहाँ पहुँच गया है। 


. १ इस शब्द का 'एकरेश्वर्वादी' अर्थ प्रतीत होता हैं, तथा यहाँ पर उसका मतलब 
णक प्रकार के सिपाही' से है । 
फर[्‌०---७ 
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इसके बाद वे आवेंगे | तुम शीत्र उन्हें देखोंगे । बादशाह लाज के 
मारे गड़ गया, और फिर तुलसी ने उससे कहा : यह स्थान. अब से 
घु-ताथ का हो गया; अपना ऋडा कहीं और जाकर लगाओओ, और 
यदि तुम अपना भला चाहते हो तो, कहीं और अपना निवास-स्थान 
बनाओ ।' यही अवसर था जब कि बादशाह ने पुरानी दिल्‍ली छोड़ 
दी... शाहजहाँ नाबाद बसाया,' और जहाँ अपने रहने के लिए उसने महल 
बनाया | स्वयं तुनसी, दिल्‍ली से बृन्दावन आए, और वहाँ नाभा जू* 
से भेंट की। बृन्दावन में वे स्‍तथ-साथ जहाँ-जहाँ गए उन्होंने राम और 
सीता का गुणगान किया, और कृष्ण तथा राधा का उल्लेख सुना 
दाहा 

सब कहते हैं : कृष्ण ओर राधा हममें ऐसे मिले हुए हैं जै 
चिता में तीनीं प्रकार की लकड़ी |? तब. तुलसी, राम की ओर से, 
उनके विरुद घुणा फैलाने ब्रज क्यों आए हैं ! 

तुलसी ने जब सना कि लोग उनके बारे में ऐसा कहते हैं, तो. 
वे एक कुटी में जाकर रहने लगे, जहाँ से वे बाहर नहीं निकलते थे । 
किन्तु एक वैष्णव उन्हें बहका कर कृष्ण-मंदिरि में ले गया । उसने 
उनसे कद : आओ, और तुम्हें राम के दशन होंगे । ठुलसी वस्तुतः 
उमके साथ गए, किन्तु देवता के हाथ में वंशी देख कर उन्होंने यह 
दोहा पढ़ा : 





. १ आधुनिक दिल्लो की स्थापना के संबंध में हिन्दुओं मैं प्रचललेत कथा इसी भ्रकार 

की है | इसका बहुत पहले भी उल्लेख किया जा चुका हैं । 

२ अथवा नाभा जो भक्तमाल' के रचयता। दूसरी जल्‍द मैं उन पर लेख देखिए। , 
जू?, 'जा', आदर -सूचक उपाधि, क्रे प्राचंन और दक्षिणों हिज्जे हैं । 

3 पा में हैं 'आक', 'ठाक' (? ढाक-अनु० ) और 'कैरः, अर्थात्‌ ४5८ ए95 
ह84900९०', '7प९४ 7070 088 ओर “020277४ 2०79७ बृत्तों 

5 की लकड़ोव 
४ कृष्ण की विशेषता 
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दोहा. 
कहा कहों छुबि आज की भत्ते बिराजे नाथ । 
तुलसो मस्तक जब नवे घनुष बाण लेउ साथ ||" 
ये शब्द सुनते ही, देवता ने वंशी छिपाली, और धनुष-बाण सहित 
दशंन दए | तब तुलसी ने यह दोहा बनाया ; 
किरीट मुकुट माथे घर्‌यो धनुष बाण लियो हाथ । 
[लसी जनके कारणे नाथ भये रघुनाथ ॥* 


'._ रामायण पूर्वी भाखा या पूर्वी हिन्दुई, अर्थात्‌ हिन्दी की बोलियों 
में सबसे अधिक परिष्कृत, त्रज की बोली में लिखा गया है। वह 
सात सगे या भागों ( काण्ड )? में विभकत है, जैसे : 'बालकाण्ड' 
अथोत्‌ बाल्यावस्था का भाग, संपूर्ण रचना की भमिका; उससे 
विष्णु के अवतार के कारणों आदि का पता लगता है ।* “अयो 
 ध्याकाण्ड” अयोध्या ( अवध ) का भाग; उसमें इस नगर में राम 
“के कार्यो का उल्लेख है ।” 'अरण्यकाण्ड” ; उससे राम का जंगलों 


१ राम की विशेषता 

- छप्पय ओर ये दो दोहे 'भक्तमाल सटीक' के मुंशी नवल किशोर प्रेस के श्८८३ 
के संस्करण ( प्रथम ) से लिए गए हैं ।--अनु० 

3 'फ्रौल्ड एक्सरसाइज़ेज़ ऑँव दि आर्मी (क्पलातव ए#ऋछलाटां४८३ ए 6 
37779) में लाथो रचनाओं से संबंधित सूचना ( नोट ) मैं उसे केवल छः सर्गों 
( फ़स्ल ) में निर्मित कहा गया हे; किन्तु यह अशुद्ध हैं। पोलाँ द सें-बारथेलेमी 
(,6 ?., छएब्णांओ १6 $2ंगा-फ्िद्र॥6:6४9 ) ने अपने “४ प४८ 
उ07छ797 7 0046068 7र०7प5ट7ए७0 *, पृ० १६३, में मारकुस अ तुंबा 
€ ]8 ?. १७०८७७ 9 '7'पराए०० ) कृत हिन्दुस्तानों के आधार पर सातवें 
सग॑ ( उत्तर काण्ड ) के अनुवाद का उल्लेख किया हैं । 


'ड यह अलग से आगरे से, १८६५ मैं प्रकाशित हुआ है, २२४ अझपेजी पृष्ठ । 
७ अलग से आगरे से १८६८ मैं प्रकाशित, १४० पृष्ठ । 
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ओर वीरानों में जाने की बात का पता चलता है । ' “किष्किधा 
काण्ड', गोलकुण्डा ( 5०/८००००८ ) वाला भाग; रावण सीता 
को हरता और लंका ले जाता है।* सुन्दरकाण्ड” अथोंत्‌ सुन्दर 
भाग; इस सर्ग का सम्बन्ध राम ओर उनकी पत्नी सीता के सोंद्य 
ओर गुणों से है। 'लंकाकाण्ड', लंका वाला भाग जहाँ रावण 
सीता को ले गया था । अंत में . उत्तरकाण्ड” ( भारत के ) उत्तर 
का भाग; उसमें लंका से लौटने के बाद राम के काय हैं. । 
“रामायण! बाबू राम द्वारा, ओर लक्ष्मी नारायण की निगरानी 
में किदरपुर ( खिज़रपुर ) * से १८२८ “में मुद्रित और १८३२ में 
कलकत्ते से बसीट ( तेज़ी के साथ लिखें गए ) नागरी अक्षरों में 
लीथो हुआ है | इसी प्रकार उसका एक संस्करण मिर्जापुर का है।' 
इस काव्य की अन्य हस्तलिखित ग्रतियाँ अनेक पुस्तकालयों में 
पाई जाती हैं।” खिज़रपुर से ही “'कबित रामायणः--कबवित्त 
ज्ञामक छंद में रामायण शीर्षक के अंतर्गत उसका एक संक्षिप्त 
रूप प्रकाशित हुआ है ।* द क्‍ 


0 नत+--७०१३५ तन >नलनीननगन-+ मनन न नननिनानग3%/%44++०» +»ना>> नकल + लत मनन मन 


८६३ में प्रकाशित हुआ है, ४० पृष्ठ. । 
२ आंशिक रूप मैं, फ़तहगढ़ से, १८६८ में प्रकाशित, १६ चोपेजो पृष्ठ.। 
3 यह काव्य पृथक्‌ रूप में आगरे से १८६७ मैं प्रकाशित हुआ है, ३६ पृष्ठ । 
3 ख़िल्ञ ( पैग़म्बर अली 76 ) का नगर द 
७ च्ौपेजों बड़ो जिल्‍्द | चोपेजों छोटी जिल्‍द का एक पहले का संस्करण हे; यह 
अन्तिम अच्छी छपी है और उत्तम काग्रज् पर है। मेंने उसकी एक प्रति ईस्ट 
... इंडिया हाउस ( ऑफिस ) में देखी हैं। 
६ “जनरल कैटेलौग ऑव ऑरिएंटल वक्‍स' मैं, आगरे से प्रकाशित, कलकत्ते और 
बनारस के संस्करण मो बताए जाते हैं । द 
७ ऐसा प्रतीत होता है कि इसका 'राम की कथा? अधिक हिन्दुस्तान शीर्षक भी हैं। 
“जनरल कैटेलोग ऑव ऑरिएंटल वकसे ।” | 
< भेरा विचार है कि यंद वही रचना है जिसका 'दोहावली' शीर्षक के अंतर्गत. ६८ 
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तुलसीदास कृत 'रामयण” के अतिरिक्त इस शीषक कीं अनेक 
हिन्दी रचनाएँ हैं। अन्य के अतिरिक्त दिल्ली में १७२४ में, मुह- 
स्‍मद शाह के शासन-काल में प्रतिलिपि की गई एक ईस्ट इंडिया 
हाउस ( ऑफ़िस ) के पुस्तकालय में है ; वह फ़ारसी अक्षरों और 
ग्यारह पंक्तियों के छुंदों में है । लेखक अपने को सूरज चन्द कहता 
प्रतीत होता है । एक उद्‌ में अनूदित, अध्यात्म रामायण? है 
जो १८४४ में दिल्ली से छपी थी | द 

रामायण, जो तुलसी-दास की सबसे अधिक लोकप्रिय रचना 
है, से स्वतंत्र, उनकी ओर भी रचनाएं हैं 

१, एक 'सतसई?, विभिन्न विषयों पर सो छंदों का संग्रह ; 

(१: रामगानावली , राम की ग्रशंसा में पद्यों की माला । १८५६ 
में बम्बई से मुद्रित, चित्रों सहित १८० अठपेजी प्रष्ठ ; 

३ एक 'गीतावबली', नंतिक ओर धामिक उद्देश्य वाली एक काव्य- 
रचना । भेरे विचार से यह वही रचना है जो रामगानावली है ; 

. ४, “विनय पत्रिका), अपने आचरण के ढंग पर एक प्रकार की 

 पद्यात्सक्‌ रचना ; द 

४. अपने इष्टदेव और उनकी पत्नी, अर्थात्‌ राम और सीता 
के उपलक्य में अनेक प्रकार के भजन, जैसे 'राग', 'कबितः, और 
“पद? । यह रचना आगरे से प्रकाशित हो चुकी है | 

श्री विलसन द्वारा उल्लिखित ' इन रचनाओं के साथ वॉड 
जोड़ते हैं 


अठपेजो पृष्ठों का एक संस्करण आगरे से १८६८ में निकला हे। बनारस, 
१८६५ का एक और संस्करण हे, जिसके अंत में "हनुमान बाहुक' दिया गया है । 
' 9 प्रतीत होता है, 'जनरल केटेलोग” के एक संकेत के अनुसार इसका शीर्षक 
'सतसती” मी होना चाहिए । 
. « “एसियाटिक रिसर्चेज्', जि०, १६, पृ० ५० 
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.. ६ (राम जन्म? उनके अनुसार, भोजपुर की बोली में लिखी 
गई ; ह 
७ 'राम शलाका?, कनौज प्रान्त की बोली में ' लिखित; 
जानकी मंगल'---(राम के साथ) सीता का विवाह, लाहोर, 
बनारस, मेरठ, आगरा से मुद्रित, १६ अठपेजी प्रष्ठ, और १८६५. 
में बनारस से फिर से प्रस्तुत को गई ; 'ः 
६ अंत में 'पंचरत्नः--पाँच बहुमूल्य र॒त्न--शीषक पाँच छोटी 
कविताएँ, १८६४ में बनारस से मुद्रित, २१-२१ पंक्तियों के १००' 
अठपेजी प्रष्ठ ; 


१० तुलसी की उन रचनाओं के अतिरिक्त जिनका उल्लेख 
ऊपर किया गया है , 'रुक्मिशी स्वयंबर टीका--स्वयंबर के रूप 
में रुक्मिणी के विवाह का उपहार--उनकी देन है, रचना जिसकी 
एक ग्रति कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी में है । हे 


तुलसी-दास की सभी कृतियों को भारत में अत्यधिक ख्याति 
प्राप्त है; विद्मान ओर सच्ची ख्यातिग्राप्त एच० एच० विलसन का. 
भी निस्संकोच कहना है “कि वे संस्कृत रचनाओं की अनेक पोधियों 
से अधिक हिन्दू जन-समाज को प्रभावित करती हैं |”! द 
में नहीं जानता यदि 'कथा बरमाल', या-स्पष्ट कथा, तुलसी-दास 
१ यह ग्रंथ वास्तव में वामन का लिखा हुआ हैं जिनके संबंध में जेसाः आगे 
कहा जायगा । 
२ हिन्दुओं का इतिहास आदि', जि० २, ए० ४८० । आगरे के 'जनरल केटेलोग 
'. आँव ऑरिएंटल वर्कर्त' मैं, कलकत्ते से मुद्रित, तुलसोकृत 'राम सगनावलो” 
शकुन विचार की पुस्तक--का भी उल्लेख है । 
3 इस संबंध में १८६८ के शुरू का मेरा *दिस्कूर' ( 7)8८0प075 ) देखिए, पृ० 
६३ से ६५। 
४ “एशियाटिक रिसर्चेज़र', जि० १६, ए० ४६ ( द्वितीय संस्करण में ४८०--अनु ०) 


कै 
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कृत है । में इस पुस्तक के विषय के बारे नहीं जानता, जिसे मुह- 
म्मद्‌ बख्श के हिन्दुस्तानी हस्तलिखित ग्रंथों के सूचीपन्न में तुलसी- 
कृत कहा गया है। 


पिछली बातों के साथ-साथ में यह भी जोड़ देना चाहता हूँ कि, 
जैसा कि 'भक्तमाल' से लिए गए अंश में बताया गया है, वे संस्कृत 
“रामायण! के रचयिता वाल्मीकि के अवतार सममे जाते थे | उनके 
पिता का नाम आत्मा राम पन्‍त (०7६८ ) था | बारह वर्ष को 
अवस्था में ब्रह्मचारी हो गए थे; उनको स्ली का नाम देवी सममया था; 
वे अत्यन्त पवित्र थीं, ओर उन्हीं ने उन्हें राम ओर सीता की भक्ति 
की ओर प्रेरित किया, साथ ही वेराग्य धारण करने का निश्चय 
उत्पन्न किया | ह 
तुलसी-क्त रामायण भारतवर्ष के सबसे अधिक पढ़े जाने 
वाले ओर सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथों में से है, यद्यपि सामान्यतः 
लोग उसकी सूक्ष्मता का कारण ओर उसके प्राचीन रूपों को कम 
सममभते हैं | उसे प्राय: 'तुलसी अंथः--तुलसी की पुस्तक--कहते हैं 
और इस शीषक के अंतर्गत वह मेरठ से १८६४ में प्रकाशित हुई 
हैं। राम गोज्ञन' ने तुलसी शब्दार्थ प्रकाश? -शीषक के अंतर्गत 
उसकी एक टीका प्रकाशित की है; दुर्भाग्यवश, भारतीय टीकाएँ उन 
ग्रन्थों की अपेक्षा कठिन होती हैं जिन्हें वे स्पष्ट करना चाहती हैं | 
अनेक स्थानों में, ओर पटना में ही, जहाँ तुलसी-दास की 
रचनाएँ अन्य स्थानों की अपेक्षा मलीभाँति समभी जाती हैं, 
प्रतिष्ठित व्यक्ति थोड़ा सा प्रसाद वितरण कर इन रचनाओं का 
साफ़-साफ़ पाठ सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं। अत्येक समुदाय में 
दस या बारह व्यक्तियों से अधिक नहीं होते जो कथा समझ सकते 
१ श्तुलसी किरत' ( फ़ारसो लिपि र किरत' ( फ़ारसा लिपि से )--दुर्गां प्रसाद पर लेख देखिए । 
२ इन पर लेख देखिए । 
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हो । प्रत्येक अंश का अथ उन्हें सममाना पड़ता है। साथ ही ऐसे 
लोग भी हैं जो तुलसी कृत रामायण” के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों 
में उसे पढ़ नहीं सकते, क्योंकि सुनते-सुनते वह उन्हें कण्ठस्थ 
हो जाती है।' 

तुलसी कृत 'रामायण' के जिन संस्करणों का मैंने उल्लेख 
किया है, उनके अतिरिक्त भी अनेक हैं। १८३२ के में, जिसकी 
एक प्रति मेरे पास है, १८९८ के संस्करण की अपेक्षा, अक्षर बहुत 
छोटे, किन्तु साथ ही अधिक साफ़ हैं| शेष पाठ की दृष्टि से 
कोई भेद नहीं है, वे एक ही हैं । 

एक संस्करण, बद्री लाल के निरीक्षण में, बनारस से १८४० 
में, ओर एक, चित्रों सहित, आगरे से १८५२ में निकला है । अंत 
में, सबसे अच्छा बनारस से १८४६ में प्रकाशित हुआ है; क्योंकि 
सम्पादक, पं० राम जसन ने, न केवल सब छुंंदों को दूर कर अलग- 
अलग रखने की ओर वरन्‌ सब शब्दों ओर पाठ को, परिशिष्ट में 
देने, कठिन शब्दों का प्रचलित हिन्दी में अथे बताते हुए एक कोष 
देने, ओर काव्य का संक्षिप्त सार देने की ओर ध्यान दिया है।.... 

देशी लोगों द्वारा प्रकाशित लीथो के अन्य संस्करण हैं, जैसे 
आगरा, १८५१ का, आदि | 


अकननलटानत० 








3 मॉटगोमरी मार्टिन (१४०४४. /४७/४7), ईस्टर्न ईंडिया', जि० १, पृ० ४प३ 
और जि० २, पृ० १३२ 

* ३५-३४ षंक्तियों के ४८ अठपेजी पृष्ठ । स्लींगन लाल की टीका सहित बनारस के 
एक ओर संस्करण का विज्ञापन हुआ है किन्तु में कह नहीं सकता वह प्रकाशित 
हुआ हे या नहीं । 

3 मेरठ के 'अखबार इ आलम? के, २२ मार्च, १८६६ के अंक, में, लखनऊ से 
मुद्रित, उदृ, छन्दों में, कई स्री चित्रों. साहित, एक “रामायण” की घोषणा 


निकली हे; दिल्‍ली से १८६८ मैं, 'रामायण सटीक'--टीका सहित 'रामायण' 
शीषक के अंतर्गत एक संस्करण निकला हे । 
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“बिनय पत्रिकाः--निर्देश की पत्रिका--मुद्वित हो चुकी हे। 
मेरे पास उसका एक संस्करण कलकत्ते, १८६१ ( १८१३ ) का है 
उसमें १२० अठपेजी प्रष्ठ हैं। मेरे पास एक दूसरा १८६४ का है, 
१०० बड़े अठपेजी प्रृष्ठ । 

उसका एक संस्करण शिवग्रकाश सिंह की टीका सहित है; 
बनारस, १८६४७,३८० चोपेजी पृष्ठ । 


तेग बहादुर 
सिक्खों के नवें गुरु हैं। उनकी हिन्दी में लिखित कुछ धार्मिक 
कविताएँ हैं, जो आदि ग्रंथ” के चोथे भाग में हैं । 
तोरल मल (7००० ४०) 
ब्रज-भास्रा में लिखित भागवत? के रचयिता हैं, जिसकी 
नस्तालीक अक्षरों में लिखी एक हस्तलिखित प्रति, मुमे ट्रिनिटी 
कॉलेज के फ़ेलो, श्री० ई० एच० पामर ( ?०॥77०० ) से जो मालम 
हुआ है उसके अनुसार, केम्त्रिज यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में है । 
. त्रिलोचन 
एक ब्राह्मण सन्त, हिन्दी में लिखित घासिक गीतों के रचयिता 
हैं और जो “आदि ग्रन्थ” के चौथे भाग में मिलते हैं । 
क्‍ दरिया-दास 
एक मुसलमान दर्जी थे जिन्होंने एक नए आकाश-पंथ की 


3 फ्ला० तलवार” 
२ भा० कड़ा जो कलाई पर पद्िना जाता है। 
3 भा० शिव का एक नाम, अथ हे “तोन आँखों वाला! 
४ फ़ा० भा० (सब से बड़ो ) नदी का दास', अर्थात्‌, मैरे विचार से, गंगा का? 
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स्थापना की, अर्थात्‌ जो एक नवीन संग्रदाय अथवा कबीर को 
प्रणाली में एक सुधार के प्रवर्तक थे । उनके अनुयायी न तो मंदिर: 
रखते हैं, न मूर्ति, न आआर्थना का निश्चित रूप। वे मद्यपान 
नहीं करते और पशु-मांस नहीं खाते, क्योंकि वे उन्हें भी उसी 
दिव्य शक्ति से अनुआ्लाशित जीव सममते हैं जिसे वे 'सत्य सुकृतः 

कहते हैं| वे देवताओं के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते । वे. 
बलि और होम नहीं करते, किन्तु ईश्वर को वे फल, मिठाई, 

दूध तथा अन्य प्राकृतिक पदार्थ जमीन पर रख कर चढ़ाते हैं। 
वे संस्कृत विज्ञानः से घृणा करते हैं, वेद, पुराण और कुरान को 
भी नहीं मानते, और उनका कहना है कि जो कुछ जानने की आव- 
श्यकता है वह दरिया-दास द्वारा रचित हिन्दी के अठारह अ्न्थों 
में मिल जाता है | व्यूकैनैन ने ये अन्थ देखे थे, किन्तु,वे उन्हें प्राप्त _ 
नहीं कर सके क्योंकि लोग उन्हें पवित्र समभते हैं | * | 


दया राम _ 


हिन्दी रचना दया विलास'-दया के सुख-के रचयिता हैं. 
जिसकी एक हस्तलिखित प्रति कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी 
में है। यंह रचना संभवत: वहीं है जिसकी नस्तालीक अक्षरों में 
ति ० ली ए विकार ' केरि की 
एक प्रति, नं० ४२, 'भागवत' शीषेक के अंतर्गत, केम्ब्रिज यूनि- 
ए्‌ः वसिटी कर विलय है है 
सिटी के पुस्तकालय में है । 
... दया संभवतः वही लेखक हैं जिनके हिन्दुस्तानी, गुजराती « 
ओर मराठी में असिद्ध भजन और गोत मिलते हैं जो अत्यन्त 
ग्ररि 8 >( गोडे ह 
प्रसिद्ध गवेया अपने शिष्य, रामचन्द भाई, के पास छोड़े गए एक. 
१ मोंटगोमरों मार्टिन, 'ईरुट्ने इंडिया', जि० १, पृ० ५०० 


.. + भा० दया, उदारंता, सहभावना' . «४ 





दशा भाई बहमन जी [ १०७ 


सा पेंतीस हस्तलिखित अन्थों में संग्रहीत हैं, ओर जिनका संबंध 
देश के लोगों की रुचि के अनुकूल सभी विषयों से है। बस्तुतः 
इन कविताओं में धामिक, शोक-पूर्स, झंगारपूर्ण गीत हैं; कुछ में 
भारतीय नगरों ओर व्यक्तियों की उल्लेख है, तो अन्य में हिन्दू 
सम्राटों ओर पोराणिक भक्तों की परंपरागत कथाएँ हैं | कहा जाता 
है कि धामिक भजनों में भावों की उच्चता, भाषा की सरसता और 
काव्य रूपकों की प्रचुरता है | 


दशा भाई बहमन जी ( स्‍2089027 307297][66 ) 
. बम्बई के, ने गिलक्राइस्ट कृत (मत एठ्ााब्ा 0#त06- 
77879[07702] परौधा7०7प४० * शीषंक रचना में लातीनी अत्तरा 
में दिए गए संस्करण के आधार पर काज़िम अली जवाँ कृत 


शकुन्तला नाटक” का फ़ारसी अक्तरों में एक संस्करण १८७८ 
प्रकाशित किया है । द 
दादूः 

दादूपंथी संग्रदाय के, जो रामानंदियों की एक शाखा है, ओर 
फलत: वष्ण॒व मतां में सम्मिलित है, संस्थापक दादू कबीर-पंथी 
अचारकों में से एक गुरु के शिष्य थे ओर रा/मानंद या कबीर की 
शिष्य-परंपरा में पाँचवें थे, जिनके नाम हैं : कमाल, जमाल, बिमल 
बुद्धन ओर दादू। द 

दादू घुनियाँ जाति के थे। उनका जन्म अहमदावाद में हुआ 


3 भा० 'दशा? का अथे॑ हैं “दालत, अवस्था', 'भाई'--भाई, “बहमन' ( बिरहमन 
के लिए ) ब्राह्मण, ओर “जो” एक आदररूचक उपाधि हे । 

२ “जनल आव दि बॉम्बे ब्रांच रॉयल एशियाटिक सोसायटी”, जनवरी, १८६१ | मैरे 
पास इस रचना की अठथजां सौ पृष्ठों की एक प्रति है। 

3 (दबिस्तान' के रचयिता ने उनका नाम दादू दखेश लिखा है । ए० ट्रॉयर 
(4. 7४०09८०) कृत अनुवाद की जिं० २, ० २३३ देखिए । 
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था ; किन्तु बारह वर्ष की अवस्था में वे अजमेर में साँभर, वहाँ से 
कल्यानपुर, तत्पश्चात्‌ नराना नगर गए जो साँमर से चार कोस 
पर और जयपुर से बीस कोस पर बसा हुआ है। उस समय वे 
सैंतीस वर्ष के थे | वहीं एक आकाशवाणी द्वारा चेताए ज़ाने पर, 
साधु-जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर वे नराना से पाँच कोस 
भराना पहाड़ी चले गए, जहाँ, कुछ समय पश्चात्‌, वे अन्तद्धोन हो 
गए ( और ) उनके एक भी चिह्न का कोई पता नहीं लगा सका । 
उनके शिष्यों का विश्वास है कि वे परम पुंरुष में लीन हो गए । कहा 
जाता है यह घटना सन्‌ १६०० के लगभग, अकबर के शासन-काल 
के अन्त या जहाँगीर के शासन-काल के प्रारंभ में हुई । नराना में, 
जो दादू-पंथी संप्रदाय का प्रधान स्थान है, अब भी दादू के बिछोने 

और ग्रंथ-संग्रह सुरक्षित हैं जिनका ये संप्रदाय वाले आदर करते. 
हैं। पहाड़ी पर एक छोटी समाधि इस संस्थापक के अन्तद्धोन होने 

वाले स्थान का चिह्न है । द के 


इस संप्रदाय के सिद्धान्त भाखा में विभिन्न अ्रंथों में सम्मिलित 
जिनमें ऐसा प्रतीत होता है कि कबीर को रचनाओं के बहुत-से 
अंश सम्मिलित हैं । हर हालत में ये रचनाएँ आपस में बहुत _ 
समान हैं ।* ह 
_ बॉडे? ने इस लेखक की दादू की वाणी? का उल्लेख किया है । 
यह रचना जयपुर की बोली में लिखी गई है | प्रसिद्ध एच० एच० 





हर । 
. २ यह अवतरण कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के मुखपत्र, अंक जून, १८३७ 
से लिया गया है ।उसमें, जिसे अभी उद्धुत किया गया हे, दादू पंथी संप्रदाय का 
विवरण मिलेगा, साथ ही श्री० विलूसन के विवरण ( मेम्वायर ), 'एशियाटिक 
. स्सर्चेज्र', जि० १७, पृ० ३०२, आदि मैं । 
.. 3 “हिन्दुओं का इतिहास आदि”, जि० २, पृ० ४८१ 
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विलूसन के संबंधी लेफ्टिनेंट जी० आर० सिडन्स' ने इस साधु 
ग्रंथकार की 'दादूपंथी ग्रंथ” अथौत्‌ दादू के शिष्यों की पुस्तक, 
शीर्षक पुस्तक का अनुवाद-काय हाथ में लिया था। ग्रोफेसर 
विलसन भी अपने को उसी कार्य में लगाना चाहते थे । श्री सिडन्स 
ने कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के मुखपत्र के जून, १८३५ के 
अंक में इस महत्त्वपूण रचना का. जो श्री जे० प्रिन्सेप के अनुसार, 
केन्द्रीय भारत की खड़ीबोली ( शुद्ध हिन्दुस्तानी ) का एक सुन्द्र 
उदाहरण प्रस्तुत करती है, पाठ ओर ( धार्मिक ) विश्वास-संबंधी 
अध्याय का अनुवाद दिया है । उसके कुछ उद्धरण देखिए : 
“ईश्वर में विश्वास तुम्हारे सब विचारों, सब शब्दों, सब कर्मों" 
में व्याप्त हो । जो ईश्वर की सेवा करते हैं वे किसी और में भरोसा 
नहीं रखते । द 
यदि तुम्हारे हृदय में ईश्वर की स्टृति हो तो तुम उन कार्यों' को 
पूर्ण करने योग्य हो सकोगे जो उसके बिना संभव नहीं हैं; किन्तु उनके 
लिए; जो ईश्वर तक ले जाने वाले मार्ग को खोज करते हैं वे अत्यन्त 
सरल हैं। द 
हे मूल ! ईश्वर तुमसे दूर नहीं है; वह तुम्हारे समीप है| तुम 
अज्ञानी हो, किन्तु वह सर्वज्ञ है, और वह अपने दान अपनी इच्छा- 
नुसार बाँटता है......... द 
. वही खाना और कपड़ा घारण करो जो- ईश्वर तुम्हें अपनी 
ख़ुशी से देता है | तुम्हें ओर कुछ नहीं चाहिए । ईश्वर के दिए रोटी 
के टुकड़े पर खुश रहो...... द 
तुम झपने शरीर की रचना देखो, जो मिट्टी के बतेन की तरह है, 
ओर जो कुछ ईश्वर से सम्बन्धित नहीं है उस सब को अलग रख दो | 
जो कुछ ईश्वर को इच्छा है वह सत्र अवश्य होगा; इसलिए 
चिन्ता में अपना जीवन नध्ट मत करो, किन्तु ध्यान करो | 


3 यह नवयुवक भारतोयं-विद्या-विशारद हिन्दुई भाषा में विशेष रूप से व्यस्त रहा 
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जों ईश्वर से विमुख हैं उनके लिए कया आशा हों सकती है, 
वे चाहे सारी प्रथ्वी का चक्कर लगा लें | हे मूख ! साधु पुरुष, जिन्होंने 
इस विषय पर विचार किया है, तुम्हें ईश्वर के अतिरिक्त और सब _ 
कुछ छोड़ देने के लिए कहते हैं, क्योंकि सब दुःख है। 

त्य में विश्वास रखों, अपना ह॒ंदय ईश्वर में लगाओ, और 

नम्र बनो, जैसे तुम म॒त हो. ..... क्‍ 

जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें गअ्रत्यन्त सरल 
हैं | वे कभी दुःख न पावेंगे, चाहे वे विष से क्‍यों न भर दिए जायें; ठीक 
इसके विपरीत, वे उसे अमृत के समान ग्रहण करेंगे । यदि कोई ईश्वर 
के लिए दःख उठावा है, तो अच्छा हैं; अन्यथा शरीर को कष्ट देना 
व॒था है | 

जिस जीव को उसमें विश्वास नहीं है वह दबल और डॉवाडोल 
हैं, क्योंकि कोई निश्चित आधार न होने से, बह एक वस्तु से दूसरो 
बस्तु पर चलायमान होता है 

रचयिता ने जो कुछ बनाया है उसको निंदा मत करो, उसके 
साधु भक्त उम्से संतुष्ट रहते हैं... ... 

दादू कहते हैं : ईश्वर मेरा धन है, वह मेरा भोजन और मेरा 
-आधार है। क्योंकि उसकी आध्यात्मिक सत्ता से मेश अंग-अंग ओत- 
प्रोत है...वह मेरा शासक है, मेरा शरीर और मेरी आत्मा हैं। ईश्वर 
अपने जीवों की -उसी प्रकार रक्षा करता है जिस प्रकार एक मा अपने 
बच्चे की ।...है परमात्मा [ तू सत्य हैं; मुझे संतोष, प्रेम, भक्ति और 
विश्वास दो । वृम्हारा दास दादू सच्चा चैये माँगता है, और अपने 
को तम्हें समर्पित करना चाहता है।? 

दान सिंह ज 

एक हिन्दुई कवि हें जिनका कनेल ब्राउटन ( 070प87४० ) 


कल लीननिनन-नीनननननलननन न न न ननननन न नि नमन ननननन न न न भी न++-+म++-+++«>++ननीननननननननतान++. 


२ जू', ज।' की भाँति आदरसूचक उपाधि हैं, हिज्जे दूसरे है 


अनार 


दासा जी पन्‍्त [ १११ 


हा 


ने अपने (?०कणैथा ?2067ए ० ४76 सिंशतवे005 में रसादिक 
'उद्धुत किया है । क्‍ 
क्‍ दामा' जी पन्‍त 

. “कवि चरित्र' में उल्लिखित एक हिंदुई लेखक हैं| उनका जन्म 
१६०० शालिवाहन ( १६७८ ) में, महाराज शिवाजी के समय में, 
डंडरपूर ( /0200०7०0 ) में हुआ था। दामाजी कई अन्धों 
कन्ज ' १६ छ ९ हक 
के रचयिता हैं जिनके शीषेक नहीं दिए गए । 
द दृल्हा-राम 


वे १७७६ में रामसनेही हुए और १८२४ में म्रत्यु को प्राप्त हुए । 
थे अपने संप्रदाय के तीसरे गुरु थे | उनके दस हज़ार शब्द ओर 
लगभग चार हज़ार साखियाँ उपलब्ध हैं, अर्थात्‌ अपने गुरों द्वारा 
न केवल अपने निजी संप्रदाय में, वरन्‌ हिन्दुओं, मुसलमानों और 
दूसरों में प्रसिद्ध व्यक्तियों की प्रशंसा में कविताएं : प्रत्यक्षतः यह 
_ मजमुआ-इ-आशिकीं” की तरह की, जिस रचना का उल्लेख 
“अधम"-संबंधी लेख में हो चुका है, एक रचना है । इस प्रकार की 
पुस्तकें पूर्णतः मुसलमान सूफियों की, जो ईसा मसीह और मुहम्मद, 
बुद्ध और जरथखु. कृष्ण और अली, पवित्र कुमारी मेरी ओर 
'फ़ातिमा आदि, को एक ही श्रेणी में रखती है, उदार प्रणाली के 
अंतर्गत आती हैं. | कुछ वर्ष हुए यूरोप ने इस भवृत्ति का एक सच्चा 
अध्यात्मवादी हिन्दू, महाराज राम मोहन राय, देखा था, जो 





१ भा० रस्सी, डोर' 
२ 'पन्‍्तः या 'पन्‍्थ', जिसका अर्थ है 'रास्ता', जिससे एक आध्यात्मिक पन्‍्थ, एक 
: “बार्मिक-सैप्रदाय का मी चोतन होता है, व्यक्ति वाचक नामों के बाद यह शब्द, 
इस प्रकार के किसी संप्रदाय से संबंधित, अर्थ प्रकट करता ग्तीत होता है; 
3 दूल्हा-राम--राम जो दूल्हा हैं क्‍ द 
४ शब्द--नानक-पन्थी आदि का एक प्रकार का गीत _ 
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जितनी स्वेचछा से कैथोलिकों के यज्ञ-विशेष में गया उतनी ही 
( स्वेच्छा से ) श्रोटेस्टेंटों के धर्मोपदेशों और ब्रह्म सभा के, जिसकी 
उसने स्थापना की, दाशंनिक ( एवं ) धामिक समाज में | 

दूल्हा-राम के उत्तराधिकारी छत्र-दास हुए; वे १८२४ में गही'* 
पर बेठे ओर १८१२ में मृत्यु को प्राप्त हुए | कहा जाता है उन्होंने 
एक हज़ार शब्दों की रचना की; किन्तु वे उन्हें लिपि-बद्ध करने की 
आज्ञा देने को राजी न हुए | नारायण दास उनके उत्तराधिकारी 
हुए ओर वे इस समय इस संप्रदाय के, जिसके सिद्धान्तों की 
व्याख्या केप्टेन वेस्सकॉट ( ४४८४४००८०४ ) द्वारा कलकत्ते की 
एशियाटिक सोसायटी के मुखपत्र के फ़रवरी, १८१४ के अंक में 
हुई है, चोथे गुरु हें 


देवी-दास या देवी-दास 


..._ कवि चरित्र! में उल्लिखित अत्यन्त धार्मिक हिन्दी लेखक हैं। 
वे निम्नलिखित रचनाओं के रचयिता हैं द 

१. 'वक (५४८7०) देश स्तोत्र--विष्णु की अशंसा--एक सौ 
आए भागों में द 

२. 'करुणामृत'--करुणा का अमृत-- संत रचना ; 

३. संत मालिका'--संतों की माल्ा--भक्तमाल” की तरह 
का शीषक, जिसका अथ भी वही है 

'उक्ति यक्ति रस कौमुदीः--बातचीत के रूपकों में रस की 

चादनी--बनारस के बाबू हरि .चन्द्र" की 'कवि बचन सुधा? 
में प्रकाशिंत । 





१ हिन्दुस्तान में यह शब्द 'मसनद' का समाना्थवाची है। ये दोनों शब्द एक 
बादशाह या गुरु आदि के सिंहासन का अर्थ प्रकट करते हैं 
२ भ्ा० ( सर्वोच्च ) देवी का दास”, अर्थात्‌ (दुर्गा का 
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देबी-दीन 
हिन्दी में “भूगोल ज़िला इटावा' के रचय्िता हैं; इटावा, १८६८, 
बड़े अठपेजी र८ प्रृष्ठ । द 
( कब ) देव 
लोक-प्रिय हिन्दी गीतों के रचयिता हैं जिनके उदाहरण ब्राउटन 
कृत 'पोप्यूलर पोयट्री ऑव दि हिन्दूज! ( हिन्दुओं की लोकग्रिय 
कविता ) ओर मेरे शाँ पॉीप्युलेअर द लिंद! (भारत के लोकप्रिय 
गीत ) में पाए जाते हैं | 


देव-दत्त ( राजा ) 

रचयिता है : 

१. नखशिख * के ; 

२, अष्टयाम”” के, वॉड द्वारा हिन्द्ओं के इतिहास, साहित्य 
ओर पीोराणिक कथाओं संबंधी अपने शन्थ, जि० २, प्रृ० ४८०, में 
उल्लिखित हिन्दी रचनाएँ | दूसरी बनारस के बाबू हरि चन्द्र के 
'कवि बचन सुधा! में प्रकाशित हो चुकी है । 


ने देव॑ द्व 
द देव-राज - 
वॉड द्वारा हिन्दुओं के इतिहास, साहित्य और पौराणिक-कथाओं 
संबंधो अपने विद्धत्तापूर्ो ग्रंथ, जि० २, प्र० ४८० में उद्धत 'नख- 


. १ देवी ( दुर्गा ) के प्रति दोन' 
२ «्कूब', 'कबि' या 'कवि” के लिए है; दिव'--देवता, आदरसूृचक उपाधि के रूप 
मैं प्रयुक्त । 
3 भा० देवता द्वारा दिया गया! 
४ भा०'सर के ऊपर बालों का जूड़ा और पेरों के अँगूठझे का नाखुन' (सिर और पेर) 
७ या “अष्ट जामः, अर्थात्‌ एक्र दिन के आठ पहर या विभाग 
नह 


न्द्र का नाम जिसका अर्थ हे देवताओं का राजा 
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शिखा” और अष्टयाम'* हिन्दी अंथों के रचयिता | दुर्भाग्यवश 
बाँडे ने न तो इन रचनाओं के विषय की ओर संकेत किया है और 
न उनके शीषकों का अथ ही बताया हैं| 


दवा-दयाल 


केवल 'देवी सुकृतः--देवी द्वारा निर्मित--शीषेक, शिव संप्रदाय 
संबंधी एक हिन्दी काव्य के रचयिता हैं। पाठ के साथ उदूं में 
एक टीका भी हैं जिसमें कठिन शब्द सममकाए गए हैं; ओर कुल 
१३६ प्र० का अंथ है, लखनऊ में मुद्रित | 


घना या धना भगत 


अपनी साधु प्रवृत्ति द्वारा अ्सिद्ध एक हिन्दू ओर हिन्दी में 
भजनों के रचियता हैं ।* अपने “भक्त माल' में नारायण दास का 
कहना है कि धना ध्यान में इतने लवलीन रहते थे कि एक दिन वे 
भोजन का ग्रास समझ कर एक पत्थर निगल गए | उनकी भक्ति 

का फंल देने के लिए, विष्णु ने, गाय-बेलों के रक्षक के रूप में, 
सानव रूप धारण किया । एक दिन इस देवता ने उनसे रामानन्द का 
शिष्य हो जाने के लिए कहा, ओर उसी समय पीछे से एक दिव्य 
वाणी सुनाई दी कि धना पहुँच गए ओर तुरंत उनके कान में पवित्र 


१ नखंशिखा--इन शब्दों में से पहले का अथ हैं 'नाखून', और वह विशेषत: पेर के 
अँगूठे का; दूसरे शब्द से तात्पय है 'बालों का जूड़ा” जिसे बड्डुत से भारतोंय सिर 
के ऊपरी हिस्से पर उगने देते हैँ । इन दोनों शब्दों का योग हिन्दुस्तानों में पूर्ण! 
का अथ धारण कर लेता हैं, शब्द के अनुसार 'सिर से पर तक |. 

२ अ्रष्ट याम-दिन ( और रात ) को आठ घड़ियाँ: जे 

3 अ० ( /-अनु० ) देवी ( दुगो ) के अति स्नेही! | 

४ थ्रा० सच्चा ( विशेषण ) 
+ सन्त पना द 
६ “शशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १७, पृ० श्‌३ृ८ 
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मंत्र धोबित किया गया | और वस्तुत: धना बनारस पहुँच गए, वे 
रामानंद के शिष्य हुए ; ओर उनके अपने घर वापिस आने पर, 
विष्णु ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया 
. उनकी धामिक कविताएँ “आदि अंथ”ः के चतुथ खंड में 
संग्रहीत हैं । द 
धर्म-दास 
कबीर के बारह शिष्यों में से एक थे। उनकी अमर-माल'-- 
सदेव रहने वाली माला--शीषंक रचना है जिसमें उन्होंने अन्य 
हिन्दू संप्रदाय वालों के साथ वाद-विवाद का वर्णन किया है । 
द ज. :्चा 
सिक्‍खों के 'शंभ्रु ग्रंथ' .में संग्रहीत पवित्र कविताओं के 
 रचयिता हैं। छ् 
नज़ीर ( लाला गनपत राय ) क्‍ 
.. दिल्‍ली के, कायस्थ जाति के एक हिन्दू समसामयिक, शाह 
नसीर के शिष्य हैं ओर उन्हीं की भाँति हिन्दुस्तानी कविताओं के 
रचियिता हैं जिनके करीम ने उदाहरण दिए हैं । द 
. उन्‍होंने उद और हिन्दी में, श्रीमत्‌ भागवत” शीषक के अंत- 
गत, भागवत? का अनुवाद किया है; लाहोर, १८६८, ७१२ अठ- 
पेजी प्रष्ठ । 
... नन्द-दास ज्यूः 
रचयिता हैं: 
१ कृष्ण और राधा की ग्रेमलीलाओं के संबंध में, गीत 
हज जय खाक | “धर्म को सेवा करने वाला' द ह 
- भा० च्रिव 
3 भा० नंद दास, ( कृष्ण के कथित पिता ) नंद का दास! 
४ साम्रान्यतः 'जो' रूप मैं लिखित आदरसूचक उपाधि _ 
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गोविन्दः के अनुकरण पर, हिन्दुई कविता 'पंचाध्यायी,” पाँच 

अध्याय, के | संस्क्रत काव्य का परिचय जोन्स के अनुवाद से प्राप्त 
. होता है जो 'एशियाटिक रिसचेज', जि० ३ तथा उनकी रचनाओं 
में प्रकाशित हुआ है । 'पंचाध्यायी? मदन पाल द्वारा संपादित ओर 
कलकत्ते में बाबू राम के छापेखाने में छपी है ; उसमें ५४ अठपेजी 
पृष्ठ हैं 

२ समानाथवाची शब्दों का पद्य में कोष नाम मंजरी --नामों 
का गुच्छा--या 'नाममाला! -- नामों को माला-के ; 

३. अनेक अथ वाले शब्दों का पद्य में ही कोष “अनेकाथ 
मंजरी?--अनेक अर्थों का गुच्छा-के | ये दो छोटी-छोटी रचनाएँ 
एक साथ खिदरपुर से १८१४ में, अठपेजी रूप में, छपी हैं। 
पहली में ३४ प्रष्ठ, ओर दूसरी में ४२ प्रष्ठ हैं। ऐसा प्रतीत होता 
है कि लोग उन्हें सामान्यतः एक साथ रखते हैं; ओर अंत में 
प्राय. 'सतसई? और “रसरांज! भी पाई जाती हैं। हीरा चंद ने 
उन्हें अपने ब्रज-भाखा काव्य संग्रह"--हिन्दी कविताओं का संग्रह--- 
के प्रथम भाग में प्रकाशित किया है; बंबई, १८६४, अठपेजी । 


हक करीम उद्दीन ने हमें नंद-दास की निम्नलिखित रचनाएं ओर 
. बताई हूँ , जो उपयेक्त रचनाओं सहित, डॉ ० स्प्रेंगर (8[27८78 ८7) , 
के पास सुरक्षित उनकी रचनाओं के ४७६ प्रष्ठों के संग्रह' का 
भाग हैं | छ् 


४. 'रुक्मिणी मंगलः--रुक्मिणी का विवाह, संभवतः यही 








3 शेक्सप्यिर ( (िन्द० डिक्श०' ) के अनुसार, 'पंचाध्यायी' मैं कृष्ण ओर गोपियों 
की क्रोड़ाओं से संबंधित 'भागवत युराण' के पाँच अध्याय हैं या करोम के अनुसार 
श्री राम माला'--हरि के नामों का गुच्छा |. 

* इसका शांषेक है “कृत श्रो स्वामों नंद-दास ज्यू का”, और एक जिदूद में: हे । 

3 'फ्रा09060. 878८-७7 द 
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रचना पवत पाल' शीषेक के अंतगत बताई गई है। भारतीय संगीत 
पर एक ओर रचना है जिसका शीषक भी यही है । 
४ भिवर गीतः--भारे का गीत, हिन्दी काव्य; दिल्‍ली, १८४३, 
ओर आगरा, १८६४ ; 
६ 'सुदामा चरित्र--सुदासा की कथा ; 
७ “बिरह समंजरी?-प्रेम ( दुःखद ) का गुच्छा ; 

. ८, 'प्रबोध चन्द्रोदय नाटक --बुद्धि के चन्द्रमा के उदय का 
नाटक, रूपकात्मक नाटक, कृष्ण केशव मिश्र की संस्कृत रचना 
का अनुवाद ।' इस प्रसिद्ध नाटक में आध्यात्मिक जीवन के कर्मों 
के रूप में, क्रोध ओर बुद्धि में, अन्य बातों के अतिरिक्त, बौद्ध मत 
तथा वेदान्त मत में संघथ ओर दूसरे सिद्धान्त की विजय दिखाई 
गई है * | इस अन्थ की नस्तालीक अक्षरों में लिखी हुई एक ग्रति 
केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग कॉलेज के पुस्तकालय में है (नं ०५४) । 
वह १८६४ में आगरे से छुपा है, ३२ प्रू० । 

६ गोवद्धंत लीलाः--गोवद्धन की क्रीड़ाएँ 
१०, दशम स्कन्धः--'भागवत पुराण? का दशम स्कंघ ; 
११. 'खस मंजरी --( ऋकष्णु का गोपियों के साथ ) रास का 
गुच्छा; क्‍ 
१२. 'रस मंजरीः--रस का गुच्छा ; 
१३. रूप मंजरी --रूप का गुच्छा ; 
१४ 'मन मंजरी--मन का गुच्छा । 
“9 क्षैप्टेन टेलर ( स्‍'89४॥07 ) ने मूल संस्क्षत का 476 +ै0079 ० शा€- 
]627 शीषक के अंतगत अगरेज़ो में अनुवाद किया है । 
२ इस रचना के संबंध में विस्तार देखिए, जे० लोग “डेस्क्रिप्टिव केटेलोग”, पृ० ३७ 
3 स्वर्गीय कनेल टॉड के संग्रह मैं 'रस मंजरी को दतानों बात! ( तैरएधांबिाए 
७9४)--रस मंजरी” शौर्षक रचना का द्वितोय माग--शीर्षक हस्तलिखित ग्रन्थ 
पाया जाता हु । 
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नबी 
. मीर अब्दुल जलील बलाग्रमी ( ? बिलग्रामी ) के भानजें मीर 
ग़लाम नबी” बलाग्रमी, अर्थात्‌ बेलग्राम के, ने हिन्दी भाषा में दो 
हज़ार चार सो दोहरे' लिखे हैं जो, कहा जाता है, प्रसिद्ध बिहारी? 
के दोहरों का मुक़ाबला करते हैं । वे विविध विद्याओं और संगीत 
कला में भी अत्यन्त निपुण थे । 


नवीन या नवीन चंद* राय ( बाबू ) 


रचयिता हैं क्‍ 
२. संस्कृत व्याकरण' के, हिंन्दी में लिखित और १८६६ में 
लाहौर से मुद्रित, १४८ छोटे फ़ोलिओ प्रष्ठ ; द 
२. एक हिन्दी में लिखित तथा “नवीन चन्द्रोदय--नए चन्द्रमा 
का प्रकटीकरणु--शीषेक एक व्यांकरण के; लाहौर, १८५६६, ११४७ 
अठपेजी प्रष्ठ ; ह 
३ ल्क्ष्मी सरस्वती सम्बाद--लक्ष्मी ऑर सरस्वती के बीच 
. बातचीत--के, हिन्दी में; स्लियों के लिए कथाएँ ओर नीत्युपदेश; 
लाहोर, १५६६, २० अठपेजी प्रृष्ठ; द 
४. लाहोर से पं० मुकुन्द राम द्वारा प्रकाशित; हिन्दी और उद्‌ 
में ज्ञान प्रदायिनी--ज्ञान देने वाली--शीषक एक पाक्षिक और 
दाशंनिक संग्रह के ; अठपेजी, १६ प्रृष्ठों की ग्रतियों में लीथो किया. 
गया | 
इस संग्रह में कुछ परिवतन हुआ कहा जाता है, क्योंकि १८६८ 


















पृ म नवी' के लिए 'पेशाम्बर का दास 
. .. + «“दोहरा' पुराना हिन्दुस्तानों में “बंत' पद्य का समानाथवाचों 
3 ह्िन्दों कवि जिसका इस ग्रन्थ में उल्लेख हुआ है । 
४ भा० नया चन्द्रमा 





नर-हरि-दास [श्१६ 


और १८६६ में पंजाब में प्रकाशित पुस्तकों के सूचीपत्र में दशन, 
मूल धर्म ( *४४ पा» र८।९४०7 ) और समाचारों आदि के तथा 
ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका---ज्ञान देने वाली पत्रिका--का अधिक पूरा 
षंक घारण किए हुए एक मासिक पत्र के प्रथम अंक का उल्लेख 
हुआ हैं; १६ अठपेजो प्रष्ठ, ओर इन्हीं बा० नवीन चंद्र राय द्वारा 
लिखित । इस अंक में चुनी हुई वेद की स्तुतियाँ, इश्वरवाद पर 
प्रश्नोत्तरी, ग्राथनाएँ आदि हैं । 
क्या ये वही लेखक तो नहीं हैं, जिन्होंने बाबू नबीन चन्द्र बनजी 
नाम से, १८६४ में लाहोर से एक 'सरकारी अख़बार--सरकार 
के समाचार--शीषेक उदू पत्र प्रकाशित किया ! 
नर-हरि-दास' 
८६२ में १६ पन्‍नों की बंबई से लीथोग्राफ़ की गई हिन्दी 


२ 


रचना, ज्ञान उपदेश' के रचयिता ।* 


क्‍ नरायन ( पंडित ) 
कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पस्तकालय के संस्कृत 
 अंथों के सूचीपत्र के अनुसार, 'हित्तोपदेश” के हिन्दी में रूपान्तरकार 
हैं जिसकी एक प्रति सोसायटी के पुस्तकालय में है ।* यह तो ज्ञात 
ही है कि हितोपदेश” का संस्कृत मूल, 'ताल्मुद' (60]6779५ 0९८) 
की भाँति, पाटलिपुत्र ( ?०7०५४7० ) के एक राजा के पुत्र को 
नतिक शिक्षा के लिए लिखा गया था | 
उसी सूचीपत्रके अनुसार पंडित नरायन ने ही राजनीति? का 


ताक कान ननगनिशनशनवनलााकमननानलनल>» 


१ भा० विष्णु के चोथे अवतार के दास! | 
२ ३० अप्रेल, १८६६ का 'ट्रबनसे रेकॉ्ड' (॥7४0706०"5 २९८०४ ) 
... 3 बकिष्णु के नामों में से एक 
. ४ हिन्दी मैं एक 'हितोपदेश' आगरे से प्रकाशित हुआ हैँ, पहली जून, ८५० का 
आगरा गवर्नमैंट गज़ट', में नहीं जानता कि यह रुपान्तर वही हूं । 
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त्रज-भाखा रूपान्तर प्रस्तुत किया ; साथ ही लल्लजी कृत इस रचना 5८ 


के संस्करण में यह स्पष्टतः कहा गया है कि नरायन ने उसक 
संस्कृत से अनुवाद किया था | 


क्या ये फ़ोट विलियम के पुस्तकाध्यक्ष, लक्ष्मी नारायण! हि 





लेखक ही तो नहीं हैं, जिन्होंने इसी रचना का बँगला में अनुवाद 5 


किया था ?' 


१८६८ में फ़तहगढ़ से, १६ प्रष्ठों 'में, प्रकाशित श्याम सगाई? 5 


तो हर हालत में उनकी रचना है; ओर इससे पहले अंगरेजी में 


८8 [9078 0 40758079? शीषेक सहित, ?८ प्र० में, आगरे से 
१८६२ और १८६१४ म। 
 नरोत्तम 


ऊष्ण के एक सखा, सुदामा, की कथा, सुदामा चरित्र के 


रचयिता हैं; फ़तहगढ़, १८६७, २४ अठपेजी प्रष्ठ । 
नवल दास 





ध्र्न ग्रमोद ९ ९20 





आठ प्रष्ठ | 





श प्ल्पेजी ण्‌ ० हा 
नवाज़ 


नवाज़ कबिश्वर*, मुसलमान कवि जो संस्कृत नाटक शकु- छः 


. १ जे० लोग, कैटेलोग', पृ० १२ 
5 भा० उत्तम मनुष्य. 

3 भा० कृष्ण का दास! 

3 कबिश्वर--इस शब्द का अर्थ है कवियों का सिरताज । यह मुसलमानों के 'मलिक 
उशझुअरा रब्द का समानाथवाची है। यह हिन्दी के अनेक लेखकों के प्रधान 
नाम के साथ लगाया जाता है, जिनमें से सुन्दर और सुरत अनुवादकों के साथ 
पहले 'सिंहासन बत्तोसी के, दूसरे 'बैताल पचोसी' के । 






““हेंदय या आत्मा का आनन्द--के रचयिता हैं, 
जो ईश्वरबाद पर एक रचना है, फ़तहपुर से १८६८ में प्रकाशित, .. 


(000 
80 


नसीम | [ १२१ 


न्वला? के ब्रज-भाखा पद्म में अनुवाद के रचयिता हैं। यह अनुवाद 
उन्होंने फ़िदाई खाँ के पुत्र मोला खाँ जिन्होंने अपने समय के मुगल 
सम्राट फ़रु खसियर से आज़म खाँ नाम पाया था, के कहने से किया 
था | काजिम अली जबाँ कृत 'शकुन्तला? में नवाज़ के विषय में यह 
उल्लेख हुआ है कि उन्होंने ११९८ ( १७१६ ) में शकुन्तला नाटक' 
का, खण्डकाव्य के रूप में संस्कृत से हिन्दी (ब्रज-भाखा ) में 
अनुवाद किया । स्वर्गीय जॉन रोमर ने इस अनुवाद की देवनागरी 
अक्षरों में लिखित एक सुन्दर हस्तलिखित प्रति मुझे भेंट की थी 
जो उनके पास थी, किन्तु जो १८६४ में लाल द्वारा बनारस से 
प्रकाशित हो चुकी है, ११४ अठपेजी प्रष्ठ । इसी पाठ के आधार 
पर गिलक्राइस्ट ने काज़िम अली जवाँ" से उदूं रूपान्तर तैयार 
कराया था | 


नसीमस ( पं० दया-सिंह या दया-शंकर या संकर ) 


मूलतः: काश्मीरी, किन्तु जिनका जन्म लखनऊ में हुआ आंर जो 
उसके ( अगरेज़ी राज्य में ?--अनु० ) मिलाए जाने से पूव वहीं 
रहते थे, हिन्दुस्तानी के अत्यन्त प्रसिद्ध लेखक हैं | वे गंगा प्रसाद 
के पुत्र ओर झ्वाजा हैदर अली आतिश के शिष्य हैं। वे आगरा 
कॉलेज में हिन्दी के प्रोफ़ेसर रह चुके हैं । रेख़ता या उदू में उनकी 
कविताएँ हैं जिनके कुछ अंश मुहसिन ने अपने 'तज़किरा' में उद्धत 
किए हैं, ओर जो निम्नलिखित रचनाओं के रचयिता हैं 
१. दयाभागः--दया का भाग*-के, जिसका अगरेजी में 
१ इन पर लेख देखिए । 
२ यह निस्संदेह वहीं रचना है जो दया भाग ओ दत्तक का चन्द्रिका-- 
हिन्दुओं मैं सम्पत्ति विभाजन के वर्णन का चन्द्रमा--है, १६० प०; कलकत्ता, 
१८६५ ( जे० लोग, 'डेस्क्रिप्टिव केटेलोग', १८६७, एृ० २१ ) 
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शीषक है [8७ 6 वंग्टापॉक्ा ८८, 7970$976त6 0 कह 
5िाइटापा वा0 कंघवेए ० 06 'शह78579797  ( मिताक्षरा _ 
का उत्तराधिकार नियम, संस्कृत से हिंदुई में अनूदित )। यह 
अनुवाद कमिटी आऑँब पब्लिक इन्सट्रक्शन ( सावजनिक शिक्षा 
सम्मिति ) के व्यय से १८३२ में कलकत्ते से छपा है। वह ७१ 
अठपेजी प्रष्ठों की बड़ी जिल्द है, जिसकी एक ग्रति मेरे निजी 
संग्रह में है.।' कोलब्रक ने अपने “[४४० (7८०४४8८४ 07 (४6 
ज़ाधतेप 4.9एछ एी ग्रीटा(97९0८ ( हिन्दू उत्तराधिकार नियम 
पर दो पुस्तक ) शीषक ग्रंथ में इस पुस्तक का अनुवाद किया है 

कलकत्ता, १८५१०, चापजी । 

१. अलिफ़लला' के उद अनुवाद... 

२ गुलज़ार-इ नसीम'... 

एक .हिन्दी-लेखक हैं जिनकी धनेश्वर चरित्रः--कुबेर की 
कथा--नामक रचना कही जाती है, जिसे मध्ब कृत रचना भी कहा 
जाता है, जो सम्भवतः एक ही व्यक्ति थे, जिनकी नाथ” आदर 
सूचक उपाधि ग्रतीत होती है । इनका उल्लेख “कवि चरित्र? 
हआ है । 








नाथ भाई तिलक चन्द 


.. एक समसामयिक हिन्दी लेखक हैं, जिन्होंने पुष्टि मार्गनी 
वेष्णवः आदि, वल्‍्लभ सम्प्रदाय के धार्मिक पद, प्रकाशित किए 
हैं; बम्बई, १८६८, ७० अठपेजी प्रष्ठ । 


'इकनसमा23 अमन ८०8५५>० ५५4५१ 8 ३७॥५७५५५+५०-५-+० ++तन जल नननरिनगगशकनानान नटननटाग तन नम कक ५५० ३७००० 


.._ इसके अनेक संस्करण हैं, जिनमें से एक आगरे का है। ; 
२ भ्रा० अथवा, संस्कृत उच्चारण के अनुसार 'नाथ'--“मालिक, स्वामी” ' 
3 स्रा० स्वामी का भार! फ 


नानक. [ १२३ 


नानक 


सिक्‍ख' संग्रदाय के असिद्ध संस्थापक, नानक शाह, उसके 
आदि ग्रंथ अर्थात्‌ पहला ग्रंथ, नामक पूज्य ग्रंथ के रचयिता हैं । 
सम्भवत: यह वही है जो 'पोथी गुरु नानक शाही' ( गुरु नानक 
शाह की पोाथी) के शीषक के अंतगत ईस्ट इंडिया हाउस में है, ओर 
जो प्राय: अंथ? के अनिश्चित नाम से पुकारा जाता है, जैसे मुसल- 
मानों का कुरान झुशफ्! (अंथ ) के नाम से। यह अंथ बताता हैं 
कि सवशक्तिमान आर सबव्यापक ईश्वर केवल एक है, जो समस्त 
विश्व में व्याप्त और सब पदार्थों में विद्यमान है, ओर जिसकी पूजा 
तथा स्तुति अवश्य करनी चाहिए; फिर महशर का एक दिन 





१ भा० एक से अधिक 

< सामान्यतः लोग यह नहीं जानते कि 'सिक्ख' शब्द की व्युत्यति हिन्दुस्तानी है । 
वह (सीखना' सामान्य क्रिया के आज्ञवाचक) 'सोख' से है, शब्द जिसे नानक 
प्राय: अपने शिष्यों से कहा करते थे। विलकिन्स, एशियारिक रिसर्चेज़, 
जि० १, ५१० ३१७। 

3 शआदि ग्रन्थ | वॉर्ड ने अपनों (हिस्ट्रा, एट्सीटेरा आँव दि हिन्दूज़' ( हिन्दुओं का . 
इतिहास आदि ), जि० ३, एृ० ४६० तथा उसके बाद, में इस रचना से रोचक 
उद्धरण दिए हैं। मैंने अर्जन पर लेख में नानक कृत आदि ग्रन्थ' और नानक की 
एक कविता 'रलमाल” पर विस्तार से लिखा है। यह रचना, जिसमें आठ 
प्रार्थनाएँ हैं, स्वर्गीय ८० के० फ़ोब्स द्वारा अँगरेज़ी में अनूदित हो चुकी हे और 
बॉम्बे ब्रांच, रॉयल एशियाटिक सोंसायटी' क्रे पत्र में प्रकाशित हो चुकी हे, 
जि० &, २० तथा बाद के पृष्ठ । उसी जिल्द मैं, इस “विषय पर जे० न्यूटन के 
विचार भों देखिए, ऋ॥ तथा बाद के पृष्ठ । 

४ देखिए सीं० स्टीवर्ट ( 56७०7६ ) का बिक्री का सूचोपत्र, नं० १०८॥। 
वास्तविक 'अन्थः, अर्थात्‌ नानक का ग्न्थ, पंजाब को बोली या पंजाबी मैं, नानक 
द्वारा आविष्कृत, फलतः भुरुमुखी' ( गुरु के मुख से ), अक्तरों में पच्चनद्ध लिखा 
गया है । ये वही हैं जो अब भी इस बोली मैं काम मैं लाए जाते हैं । 
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आएगा जब पुण्य का पुरस्कार और पापका दण्ड मिलेगा।. 
नानक ने उसमें न केवल सावभोम सहिष्णुता का आदेश दिया 
है, वरन्‌ एक दूसरे धर्मोवलम्बी से विवाद करने की भी आज्ञा. 
नहीं दी । उन्होंने वध, चोरी तथा अन्य टुष्कमों का भी निषेध 
किया है; उन्होंने समस्त सदगुणों के अम्यास, और विशेषतः 
आखिमात्र का उपकार, ओर अजनबियों तथा यात्रियों का आतिथ्य- 
सत्कार करने की शिक्षा दी है ।' क्‍ 
पेरिस के राजकीय पुस्तकालय में, हिन्दुस्तानी में, नानक 
का एक हस्तलिखित इतिहास जिसमें इस प्रसिद्ध सुधारक के 
अनेकानेक वाक्य उद्धृत हैं, ओर ईस्ट इंडिया हाउस भें त्रजभाखा 
में लिखित, निर्मल ग्रन्थःः अर्थान्‌ पाक पुस्तक, आओर “थी 
सरब गति नामक दूसरी पुस्तक जिसमें नानक के सिद्धान्तों 
की व्याख्या है, सुरक्षित है | ईस्ट इंडिया हाउस में एक 'सिक्ख 
दर्शन, पोथी नानक शाह, दर नज्म” अर्थात्‌ सिक्ख-दशन, नानक 
की पोथी, पद्म में, शीषक पोथी भी है। अत्यक्षतः यह वही 
रचना है जिसकी 'सिखाँ-इ बाबा नानक? *, अर्धात बाबा नानक के . 
उपदेश, के नाम से एक प्रति, पद्य में, मेरे पास है। इस हस्तलिखित _ 


) विलाकेन्स, 'एशियाटिक रिस्चेज़', जि० १, फ्र च अनुवाद का ए० ३१७ 
निर्म्मेल अन्ध । इस पुस्तक की एक प्रति मैंकेनज्ो संग्रह में है। श्री विलसन ने. 
पपने सूचोपत्र ( जि० २, ए० १०६ ) में कहा हे कि इस प्रति में चार महल? 
( 77905] ) या व्याख्यान हूँ जिनमें सिकक्‍्खों के धार्मिक सिद्धान्तों की, पंजाब 
की हिन्दू बोलों में, व्याख्या हुई हैँ । ईरुट इंडिया हाउस वाली हस्तलिखित प्रति. 
में केवल प्रथम महल” है, (किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु साथो सिंह द्वारा 
प्रदत्त उसको एक दूसरों पूण प्रति हैं । द 

3 मैंने यह शीर्षक पूर्वी अक्षरों में लिखा हुआ नहीं देखा । मैं उसके वास्तविक 
हिज्जे और अर्थ नहीं जानता । 
'सिखनी गबा नानक' ( फ़ारसी लिपि से ) 
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पोथी में १२७२ अठपेजी आयताकार प्रष्ठ हैं।' इसी शीषंक की: 
एक रचना फरज़ाद ( ?272909 ) की पुस्तकों में दिखाई गई 
है | मुहम्मद बख्श की पुस्तकों के हस्तलिखित सूचीपत्र में सिक्ख 
धर्म पर, हिन्दी में लिखी हुईं, ओर सिखाँ ग्रंथ? अर्थात्‌ सिक्‍्खों 
की पुस्तक, शीषेक रचना पाई जाती है | संक्षेप में, ऐसे अनेक ग्रंथ 
हैं जिनमें नानक पंथ के धामिक पद्म और भजन मिलते हैं; इनमें 
से. उदाहरण के लिए एक वह है जिसकी एक प्रति ईस्ट इंडिया 
हाउस में सुरक्षित है, ओर जिसका शीषक है अशार ब ज़बान-इ 
भाखा बर दीन-इ नानक शाही' ( नानक शाह के घमं पर भाखा 
में कविताएँ ), और एक दूसरे का शीषक है: 'दीवान दर जबान- 
इ भाखा, याने पोथी गुरू नानक शाह” ( भाख/ ज़बान में दीवान 
_ अर्थात्‌. गुरू नानक शाह की पोथी ) | 

_ नानक का जन्म लाहोर प्रदेश के.तलबिंडी ( ।००णर्ता ). 
नामक गाँव में १४६६ में हुआ था; कुछ ओर लोगों का कहना है 
कि उनका जन्म शाहंशाह बाबर के राजत्व-काल में अर्थात्‌ १४०४ 
से १४३० तक के बीच में हुआ | यवावस्था में ही भक्ति और तप 
वाले जीवन के लिंए उन्हें संसार से विरक्ति हुईं। एकान्तवास 
धारण करते हुए ही उ-होंने एक नवीन घामिक व्यवस्था का निर्माण 
किया आर उन्होंने गअ्ंथ!” नामवाचक शब्द से ज्ञात रचना 
का सुजन किया। नव्बे वर्ष को अवस्था सें नानक की मृत्यु 


नानी 


डर ,) मेरे खास संग्रह में अब भी, फ़ारसों अक्तर्रा, पंच ओर गद्य, मैं एक हिन्दी ग्रंथ' है। 
* २ «सिखाँ अन्य ( फ्ारसों लिपि से ) ' 
.. 3 स्वर्गीय एच० एच० विलसन ने मुझे बताया था कि ग्रन्थ' का तात्य सामान्यतः. 
; सभो नानक पंथी धार्मिक रचनाओं के संग्रह से है, उसमें सूरदास की कविता, 
तुलसौदास का 'रामायण', संक्षेप मैं प्रधान हिन्दुई गीत । यह बाइबिल (बिबलिआ, 
870]9 ) शब्द की तरह है जो यहूदियों और ईसाइयों को देवो पुस्तकों के. 
संयुक्त रूप का बयोतक हैं 
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हुई ।' उनके संप्रदाय के अनुयायों आज तक उनको समाधि के 
धार्मिक भाव से दशन करने जाते हैं | श्री आउजू ले ( ()प४८।८७ ) 
से अपने ऑरिएंटल कलेक्शन्स”, जि० २, प्र० ३६०, में नानक का 
चित्र दिया है; किन्तु उसकी रूपरेखा की प्रामाणिकता के सम्बन्ध 
में में कुछ नहीं जानता | कलकत्ते से ४३ अठपेजी पृष्ठों की, गुरु 
नानक स्तोत्रांगः ( नानक की प्रशंसा ) शीषक ( रचना ) प्रकाशित 
हुई है । 
इस असिद्ध व्यक्ति के सम्बन्ध में मेंने ऊपर तथा “रुदीमाँ द॑ 
ल लॉग ऐदुडइ ( रिप्रत्याएट708 ठ6 8 शा8प८ गरशरवेठषां6 ) 
की भूमिका में जो कुछ कहा है, उसके अतिरिक्त, 'कवि चरित्र” 
के आधार पर, में यह ओर जोड़ देना चाहता हूँ, कि नानक 
का जन्म पंजाब में १३४५४ शक संबत्‌ ( १४३३ ) में हुआ था और 
साधारणतः भारतवर्ष में यह विश्वास किया जाता है कि वे मक्का 
तक पहुँचे, जहाँ वे बिना मुसलमान रूप धारण किए नहीं पहुँच 
सकते थे । कहा जाता है कि, वहाँ वे अंतद्भोन हो गए,' और 
अमरत्व प्राप्त कर लिया | इसके अतिरिक्त हिन्दू उन्हें एक पंगंबर 
के रूप में मानते हैं, किन्तु उनके बहुत-से अनयायी उन्हें स्वयं ईश्वर 
साच कर उनकी पूजा करते हैं ।* 
... उनके पिता क्षत्रिय जाति के हिन्दू आर बेहृदू ( 86940 ) 
नामक तहसील के निवासी थे। कहा जाता है, उनके गुरु एक 
मुसलमान थे, जिनसे संभवत: उनके सिद्धान्तों को सक्संग्रहकारी 
प्रवृत्ति ग्राप्त हुई । 
जे० डी० कर्निंघम के 'हिस्ट्रीआँव दि सिक्खस / सिक्‍सखों का 


इतिहास ) ३७७ तथा बाद के प्रष्ठ, में नानक को धासिक कविताओं 


लि की अ आम? आन मां ॥ ७ ०७७७७७एएा 


$ अन्य इतिहासकारों के अनुसार, १५३६ में, सत्तरं वष की अवस्था मैं । 





























५ | 5+तहार 
3 मोंटगोमरी मार्टिन, 'ईस्टर्न इंडिया', जि० ३, पृ० १८२ 
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के महत्त्वपूण अंशों का अनवाद पाया जाता है, जिनमें करीम 
नामक एक काल्पनिक राजा को संबोधित, ओर उसी राजा के 
लिखित एक उत्तर के रूप में, नसीहतनामा शीषक एक पत्र का 
आंशिक अनुवाद है | 

नानक की कविताओं सें विश्वास, दया ओर सत्कम का 
सिद्धान्त स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है ।' 


नाभा जौ 


इस ग्रसिद्ध हिन्दी लेखक का आविभोाव अकबर के शासन-काल 
के अन्त में ओर उसके उत्तराधिकारी जहाँगीर के शासन-काल 
के प्रारम्भ में, अर्थात्‌ १६ वीं शताब्दी के अंत और १७ वीं शता- 
व्दी के प्रारम्भ में हुआ। वे जाति के डॉम या डामरा थ जा 
टोकरियाँ बनने का व्यवसाय तथा इसी प्रकार के अन्य काय करते 
हैं। कहा जाता है* वे अंधे उत्पन्न हुए थे, और जब वे केवल पाँच- 
वर्ष के थे, उनके माता-पिता, जब वे गुरीबी के दिन बिता रहे थे, उन्हें 
गक जंगल में छोड़ आए, जहाँ उनका अंत हो जाना निश्चित था | 
एसी अवस्था में ही वेष्णव सम्प्रदाय के उत्साही प्रचारक अग्नदास 
र कील ने उन्हें पाया। उन्हें अकेला पड़ा देख उन दोनां को दया 
आगई, और कोल ने अपने कमंडल”" का पाती उनका आंँखा पर 
बिड़का, जिससे आँखें ठीक हो गई । वे उन्हें अपने मठ में ले गए 
जहाँ वे अग्रदास द्वारा वष्णव सम्प्रदाय में शिक्षित ओर दीक्षित 


2 ुलाकनमवननतनलीननन न“ के 3 लक कननन कम पिन कग ककननकलनग 7+ कट ख0 70777 





| ५ 'हस्ट्रो ऑव दि सिक्खूस', ९० ४१, में इस सिद्धान्त का विचित्र विकास देखिए । 
२ नाभाजि | भा० नाभा' या नम'-आकाश; जा आदरस॒चक राब्द 
3 'डोम' या 'डोमरा” (फ़ारसी लिपि से) 
' ४ एच० एच० विलसन, 'एशियाटिक रिसर्चेज्ञ', ,ज० १६, ३६० ४७ 
७ कूमंडल, संस्कृत में कमंडलु, जल-पात्र मिट्टी या लकड़ी का बना छुआ, कक रो 
द्वारा काम में लाया जाता हैं।  # * 
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हुए। परिपक अवस्था आप्त करने पर उन्होंने अपने गुरु, जो ऐसा 
प्रतीत होता है , उसे संस्कृत में लिख चुके थे,' की इच्छानुसार 
'भक्तमाल? की रचना की | इस रचना, जिसके शीर्षक का अथे है 
भक्तों की माला, ओर जिसे 'संत चरित्र” भी कहते हैं, में प्रधान 
हिन्दू, विशेषत: वैष्णव, संतों की जीवनियाँ हैं । उसकी रचना छुंदों 
में अत्यन्त कठिन हिन्दुई में हुई है । शाहजहाँ के राजत्व काल में 
नरायण दास ने उसकां शोधन और परिवद्धंन किया, और १७१३ 
में कृष्ण-दास ने टीका की | उसका एक अन्य सम्पादन ग्रियादास 
द्वारा हुआ है ।' उसका रूपान्तर साधारण हिन्दुस्तानी में भी हुआ 
है | श्री डब्ल्यू० प्राइस ने अपने (हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सल्लेक्शन्सः 
( हिन्दी और हिन्दुस्तानी संग्रह ) में जितने मूल से उतने ही टीका 
से रोचक उद्धरण दिए हैं। यह अ्न्थ स्वर्गीय श्री विलसन को हिन्दू 
सम्प्रदायों पर अपने विद्वत्ता और महत्त्वपूण कृति के लिए अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध हुआ । इस विद्वान्‌ भारतीय विद्याविशारद के पास 
प्राचीन और आधुनिक संपादन की कई प्रतियाँ थीं । का 

ऐसा ग्रतीत होता है कि 'भक्तमाल? का पूर्ण अनुवाद बंगला में 
हुआ है, जैसा कि मैं देखता हूँ कि रेवरेंड जे० लॉग” द्वारा उल्लि 
खित इस अनुवाद के दो भाग हैं, जिनमें से पहला ३६२ प्रृष्ठों का 
र दूसरा १२४ प्रष्ठों का है, जो कुल मिलाकर ४१६ प्रष्ठ होते हैं । 
अन्य भक्तों के अतिरिक्त इस अन्थ में प्रहाद और हरि-दास की 
जीवनियाँ भी हैं । दूसरे की श्रियादास द्वारा किए गए सम्पादान 
में पाई जाती है, किन्तु डब्ल्यू० प्राइस द्वारा दिए गए ऋष्णदास वाले 
उद्धरणों में बह नहीं है। कप था 








) अग्रदास पर लेख देखिए । _ 
3 डंस्क्रिप्टिव दो कैडेलॉग ह जे व्क्स पु? १ 
डंस्क्रिष्टिव कंटलॉग ऑव बँगाली वक्‍स', प्रृ० १०२ 
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एक अनुवाद फ़ारसी, या, मेरे विचार से, कहना चाहिए उद्‌ 
में भी है, जो १८४३ में मेरठ से छपा है, और जितने हिन्दी में 
उतने ही उदू में उसके अनेक संस्करण हैं | 

नाम देउ' 

. एक असिद्ध हिन्दू रचयिता हैं, जो, रेवरे'ड जे० स्टीवेन्सन 
के अनुसार, प्राकृत' के रचयिताओं से भी अधिक प्राचीन हैं, 
जिनके नाम से बाद के लोग परिचित रहे हैं। कहा जाता है कि 
दें, शक-संवत्‌ १२९०० ( १२७८ ३० ) में उत्पन्न, ग्वालियर में पाए 
गए बालक थे । उन्हें एक दर्जी ने उठा लिया था जिसका उन्होंने 
व्यापार ग्रहण किया, तथा वे छीपी भी थे । किन्तु “कवि चरित्र के 
लेखक का कहना है कि उनके पिता का नाम ज्ञान देव था। वे 
पंडलिका ( ?०7054276०9 ) के, जिन्होंने सवंदर्शन संग्रहकारी 
संग्रदाय की स्थापना की थी, सबप्रथम शिष्यों में से थे। उन्होंने 
बहुत बड़ी संख्या में छंदों की रचना की जिनमें “अमंग”” या धार्मिक 
आर नेतिक भजन भी हैं, जिनमें से कुछ स्वर्गीय दोशोआ ( (४॥.- 
0८7०० ) द्वारा भारत से एक हस्तलिखित पोथी में बताए गए हैं; 
तथा उनका हरिपाठ' शीषक एक ग्रन्थ है । 
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५ अथवा 'नाम देव' 

« “एशियाटिक रिसर्चेज्ञ', जिं०, १७, ए० २रे८ 

3 'जर्नल आँव दि बॉम्बे आंच ऑव दि रॉयल एशियाटिक सोसायटी”, पहली जिरलूद, 
पृ० ३ 

४ इस शब्द से, स्टीवेन्‍्सन मरहठी' का अर्थ समभते हैं, और वास्तव में उन्होंने 
नाम देव का मरहठा लेखकों में ही उल्लेख किया है । किन्तु नाम देव ने वस्तुतः 
हिन्दुई में लिखा प्रतोत देता है, कम-से-कम कुछ कविताएँ | किन्तु अन्य के 

अतिरिक्त, भारतीय बोलियों ( 0960(5 ) में मरहदी और गुजरातों ऐसी दो 
बोलियाँ हैं जो हिन्दी के अत्यधिक निकट हें । 

७ इस काव्य पर देखिए “भूमिका', पहली जिल्द, पृ० १०. 

फा०-- «६ | 
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... नाम के यहाँ जाना बाई “नाम की एक ख्त्र दासी थी, जो स्वयं 
रचयिता थी और जिसने परम्परा से प्रसिद्ध 'अभंगों? की भी रचना 
की | वे शक-संबत्‌ १९४५० (१३१:८३०) में सृत्यु को प्राप्त हुए | 

उनके सम्बन्ध में भक्तमाल' में इस प्रकार उल्लेख हैः 
छुप्पय 
नामदेव प्रतिशा निवही ज्यों त्रेता नरहरिदास' को । 
बालदशा बीठल्य पान जाके पय पीयो । 
मृतक गऊ जिवाइ परचो असुरनि को दीयो । 
सेज सलिल वे कादि पहले जैसी ही होती । # 
देवल उलटगो देख्ि सकुचि रहें सब ही सोती । 
पंडुर्नाथ * कृति अनुग त्यों छानि सुकर छाई दास को | 
नामदेव प्रतिज्ञा निवंद्दी ज्यों जेता नरहरिदास को ॥ 
टीका _ 
नाभा जू ने नाम देव की तुलना प्रह्माद ( नर-हरि-दास ) से की 
है, क्योंकि जिन सत्र स्थानों में विध्यु ने प्रह्माद को दर्शन दिए, उन्हीं 
स्थानों में उन्होंने नाम देव को दर्शन दिए । 
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१ अथवा उचित रूप में 'जाना बा?” । जहाँ हिंदू फ़ारतों 'ज' को 'ज' कहते हैं, वहाँ 
कमो-करमा मुसलमान भारताय 'ज' को ज' कहते हैं। इससे भारत में 'ज' ओर 
'ज़' में निरंतर गड़बड़ देता रहती है । देखिए, ९० ८३, जाना बेगम पर लेख । 

२ वैष्णों में प्रसिद्ध व्यक्ति प्रह्द का दूसरा नाम। देखिए, ओ विलूसन का 
गबष्णु पुराण”, १२४ तथा बांद के पृष्ठ । । 

3 इस मूर्ति के संबंध मैं आगे अश्न उठेगा । 

७४ इस शब्द का अर्थ है 'स्वामो', अर्थात्‌ पण्डुर या पण्ढरपुर के देवता । यह नगर 
बीजापुर या वाज्ञापुर प्रान्त में हें, जो अगरेज़ों के नकशों मैं, कप्0०एप7 
लिखा जाता हे; देशान्तर ७५२४; अक्ञांश १७९४०, ऐसा प्रतोत होता है कि. 
यहाँ के देवता विष्णु के अतिरिक्त और कोई नहीं हैं। ४ 


नाम देड _ [ १३१ 
बाम देव” (नाम देव के मातामह ) परडुरपुर में छीपी ये । 
अपनी पन्नी के अत्यन्त युवावस्था में विधवा जाने पर वबाम देव ने 
विचार किया : जब तक प्रेप है तब तक अन्य कोई भाव मेरी पत्नी पर 
अधिकार नहीं जमा सकता | इस समय से जिसके साथ उसका चित्त 
लग जायगा उसो के साथ लगा रहेगा : यह एक निश्चित बात है। 
तब बाम देव ने उससे कहा : 'मेरी पन्नी, विष्णुदेव की सेवा में 
चत्त दो; यदि तेरा ऐसा मनोरथ हो तो मैं सब्च रस्म पूर्ण कर दूँगा? 
उसने इस ओर अपनी इच्छा प्रकट को । तब उन्होंने उसके कान छेदे 
ओर उसके हाथ में गुड़ रखा । बड़े उत्साह के साथ उसने देवता की 
सेवा म॑ मन लगाया । कुछ समय पश्चात्‌ उसे काम-वासना का 
अनुभव हुआ; उसने अपने इष्टदेव के प्रति आत्म-समर्पण किया और 
गभवती हुई । पड़ोसियों के काना-फूसी करने पर उनकी बात बाम देव 
के कानों तक पहुँची | सोच-विचार करने के वाद उन्दोंने इस सम्बन्ध 
में अपनी पुत्री से पूछा | उसने उत्तर दिया; जिसके लिए आपने 
मुझे दीक्षा दी थो उसने मेरी इच्छा पूर्ण की ; आय मुझसे क्‍या पूछते 
हैं १! तत्र बाम देव सन्तुष्ट हुए, और किर किसी ने उसे न चिढ़ाया। 
कुछ समय पश्चात्‌ एक बच्चे का जन्म हुआ । इस अबसर पर खूब खर्च 
किया गया और उत्तका नाम नाम देव रखा गया। वह दिन-दिन बड़ा 
हुआ | अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने जाने पर, वे सब पूजा 
 ग्रौर भक्ति का अनुकरण करते | नाम देव ने अपने नाना से अनेक 
बार सेवा-विधि पूछी । एक बार जब बाम देव पड़ोस के गाँव जाने 
लगे तो उन्होंने नाम देव से कहा : मुझे गाँव में तीन दिन का काम 
है, ठम सेवा करो । रात को मूर्ति' को दूध पिला दिया करना।? 


१ बाम देव का उन मुनियों को सूचों मै नाम आता है जो ऋषि शगी द्वारा शापित 


हाने के समय राजा परोाकछित के पास आते थे । 


:. + यह मूर्ति वहीं है जे ऊपर “बद्बुल” या परण्डुरनाथ' के नाम से कही गई है। यह 


कृष्ण, भागवत या विष्णु के अततरक्त ओर काई दूसरों चोज़ नहीं है । 
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इस प्रकार जब बाम देव गाँव चले गए तो नाम देव ने दिन में सेवा 
की. और रात को एक कटोरे में मिश्री मिला दूध लेकर मूर्ति को भोग 
के लिये अर्पित किया; किन्तु मूर्ति ने दूध न पिया। दूसरें दिन भी 
यही हुआ | तीसरे दिन उन्होंने कटोरा रखा, किन्तु पहले दिनों की 
भाँति मर्ति ने दध न पिया । नाम देव ने अपनी छुरी निकाली, और 
गला काटने ही वाले थे, कि विष्णु ( भगवत ) ने जो भक्तों के सहारे 
हैं, हाथ! पकड़ लिया, ओर उससे दूँध पी लिया। 

तीन दिन व्यतीत हो जाने पर बाम देव लौटे, और नाम देव से पूछा 
कि तुमने किस प्रकार सेवा की । नाम देव ने उत्तर दिया : नाना जी, 
जाते समय क्या आप मर्ति से नहीं कह गए थे कि मेरा घेवतां तुम्हारे 
लिये दूध लायेगा, साथ ही कया वह मुझ नहीं जानती, आर क्‍या 
वह इतनी हठी है कि मेरे द्वारा अर्पित दूध नहीं पीती ।? नाम देव ने 
अंत में तीसरे दिन जो हुआ उसका वर्शन किया, जब कि पहले दिनों 
की भाँति ही उन्होंने मूर्ति के पीने के लिए दूध अर्पित किया था। 

राजा ने जब यह बात सुनी, उसने नाम देव को बुला भेजा 
और कहा: मुझे करामात दिखाओं? । नाम देव ने उत्तर दिया: “यदि 
मुझ में करामात दिखाने की शक्ति होती, तो क्‍या मैं यहाँ बुलवाया 
जाता ? राजा ने क्रद्ू होकर कहा: 'इस मरी गाथ को जीवित किए 
बिना तुम घर वापिस नहीं जा सकते |! 

तब्न संत ने यह पद कहा : 

राग-पद 

हे दनिया के मालिक, मेरी विनतो सुनो; में तुम्हारा दास हूँ; हे 
कृष्ण, जो इच्छा मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूँ उसे सुनो |-- 
गरीब निवाज, क्यों नहीं इस विचारी गाय को फिर से जीवित कर देते 


०-ननन न“ तन नाना लक कक पाता गग एप लि" ति;िति नि नतियिनका लीन सब 


१ अथांत मेरे विचार से मूर्ति के हाथ से जा उनको आर बढ़ा । 
3 यह निस्संदेह आदिलशाही वंश, जिसने १४८६ से १६८६ तक राज्य किया, को 
बीजापुर का कोई मुसलमान राजा प्रतीत हाता हैं. । द 
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जो अभी थोड़ी देर पहले तक रँमा रही थी, और जिसके सब्र अंग 
अच्छे थे !--इससे मेरा गौरव बढाओ--यदि तुम कहो कि इसके 
भाग्य में जीवन का सुख नहीं लिखा, तो ठीक है, इसके जीवन में मेरे 
जीवन का शेष माग जोड़ दो। 

गाय उठी और अपने पैसों पर खड़ी हो गई । राजा अत्यन्त 
असन्न हुआ और उनसे कहा : “यदि आप गाँव और भूमि चाहते हों 
तो आप उन्हें ले सकते हैँ, नाम देव ने यह अस्वीकार कर दिया, किन्तु 
एक छोटी रत्नजटित सेज स्वीकार की । लेकिन उन्होंने उसे मीमड़ा" 
( 57779 ) नदी में फेंक दिया । यह जान कर राजा ने 
फिर नाम देव को बुला भेजा और कहा : मेरी सेज मुझे दो ।” तब 
संत ने अनेक प्रकार की सेजें नदी से निकालीं ओर उन्हें किनारे पर 
डालते हुए कहा : “इनमें से अपनी पहिचान कर ले लो |' जब राजा 
ने यह देखा, तो संत के चरणों पर गिर पड़ा ओर कहा: मुझसे कोई 
चीज़ माँ गिए ।? नाम देव ने उत्तर दिया : 'मैं जो तुमसे मॉगता हूँ वह 
यह है कि मुझे फिर अपने पास मत बुलाना, ओर साधुओं को कभी 

दुःख मत देना । 

..  पंडुरनाथ के मन्दिर में पद गाना उनका नित्य का क्रम था। 
एक दिन जब उन्हें देर हो गईं, तो उन्होंने अपने जूते उतारे, और 
इस भय से कि भीड़ में कोई उन्हें चुरा न ले, उन्हें अपनी कमर से 
बाँध लिया | वहाँ से “ताल!” निकालते समय, उनके जूते गिर पड़े | 
तब मन्दिर में काम करने वालों ने नाराज़ होकर उनके सिर पर पाँच- 
सात चोटें कीं जिस पर उलमे हुए बालों की जटाएँ थीं, और जिन्हें 
पकड़ कर उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। नाम देव के मन में 
ज़रा भी क्रोध उत्न्न न हुआ; किन्तु मन्दिर के पीछे चले गए, जहाँ 


१ मेरे ब्रिचार से, यह वहीं हे जिसे सामान्यतः 'मोम' कहते हैं । 
कप ० हक ० बजाया ध्ण ७ क 
२ छक प्रकार की करताल जिसे लकड़ी के बने डंडे से वजाया ज़ाता हैं । देवता के 
आदर में बजाने के लिए नाम देव उसे ले गए थ । 
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बैठ कर वे अपना पद गाने लगे । गा लेने के बाद, उन्होंने कहा 
: हे स्वामी, यह दण्ड शायद ठीक ही है; किन्तु तो भी आज से इसी 
स्थान पर बैठ कर मैं अपने पद गाऊँगा | तुम सुनो या न सुनो, अब 
में तुम्हारे मन्दिर में न जाऊंगा ।? 
राग-पद्‌ क्‍ 

होन हो जाति मेरी यादव राइ ॥ कल्लि में नामा इहां काहे को 
पठायो। ताल पखावज बाजै पातुरि नाचे हमरी भक्ति वोठल काहे को 
राचे || पंडव प्रभु जू बचन सुनी जै। नामदेव स्वामी दरशन दीजै ॥* 

जब वे यह पद गा चुके, तो मन्दिर के दरवाज़े ने स्थान बदल 
दिया और वह जो थोड़ी देर पहले पूर्व की ओर था पश्चिम की ओर 
हो गया; ओर पंडुरनाथ ने उन्हें हाथ पकड़ कर अपने पास बिंठा 
लिया । मन्दिर के कर्मचारियों को जब यह ज्ञात हुआ तो वे घबड़ाए; 
और नाम देव के पैरों पर गिर ज्षमान्याचना की |... 

एक धनाढ्य व्यापारी ने अपने तुला-दान की हर एक चीज़ का 
बड़ा मारी दान प्रारम्भ किया। एक दिन उसने नाम देव को बुलाकर 
कहा : आप की जो इच्छा हो सो लीजिए! | संत ने यह देख कर कि 
इस व्यक्ति को गव॑ हो गया हैं उसका गव -खण्डन करने की बात 
सोची । उन्होंने एक तुलसी-पत्र लेकर उस पर राम-नाम लिखा और 
उसे व्यापारी को देते हुए कहा : “इस पत्र को बरात्र जो कुछ हो 
मुझे दो ।? व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर कहा : यह क्या, आप 
परिहास करते हैं ! कोई चीज़ लीजिए ।' नाम देव ने अनुरोध करते 
हुए कहा--'नहीं, मुझे: इस पत्ती के बराबर हो दीजिए । तन्न उसने 
पत्ती तुला में रखी; किन्तु दूसरी ओर अपने घर, अपने परिवार और 
अपने पड़ोसियों का सब सामान रख देने पर भी, पत्ती वाला पलड़ा 
ऊपर ही न उठा । व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसके सब 





» यह पद 'भक्तमाल सर्टांक', मुंशा नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, १८८३ इ०, प्रथम 
संस्करण, से लिया गया है ।--अनु ० 
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सेवकों ने उससे कहा £ आप नहीं जानते आपने किससे झगड़ा 
मोल लिया है ! यह व्यक्ति जिसने आप को पराजित किया है बह 
अवश्य नाम देव है | | 

अन्त में व्यापारी जो कुछ देना चाहता था सब तराजू में रख 
दिया, किन्तु पलड़ा न उठा। तब उसने पराजय स्वीकार की | सफलता 
पूर्वक उसका गव॑-खण्डन कर लेने पर नाम देव ने उत्ते अपना धन 
ले जाने दिया और स्वयं वहाँ से बिंदा हो गए । 

एक दिन कृष्ण ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया, और 
कृष्ण-पतक्षु की एकादशी के दिन” नाम देव की परीक्षा लेने गए। 
उन्होंने सन्‍्त से खाना माँगा, तो उन्होंने € सन्‍्त ने ) कहा : आज 
तो एकादशी है, आप यहाँ विश्राम कीजिए, कल्ल प्रातः आप बहुत-सा 
लीजिए ।” उनमें दो-चार याम प्रश्नोत्तर हुए | गाँव के लोगों ने दोनों 
में सुलह कराने को चेष्टा की, किन्तु उन्होंने उनको बातों पर ध्यान 
न दिया । जब दोनों झगड़ते-कगड़ते थक गए, तब ब्राह्मण ने चारपाई 
मंगाई ओर सन्त के दरवाज़े के आगे लेट रहे | प्रातः नाम देव उन्हें 
देखने गए तो उनका मुँह खुला हुआ, ओर उन्हें मरा हुआ पाया | 
बहुते-से लोग लाश के चारों तरफ इकट्ठे हो गए, और नाम देव को 
भला-बुरा कहने और हत्या का दोषी ठहराने लगे । नाम देव ने किसी 
से कुछ न कहा, किन्तु ब्राह्मण को अपने कन्धों पर उठा कर नदी के 
किनारे ले गए, जहाँ उन्होंने एक चिता बना कर उस पर लाश रख 
दी और स्वयं भी उस पर चटकर बैठ गए। वहाँ से उन्होंने चिल्ला 
कर कहा : दुनिया ने सती देखी है, किन्तु सता किसी ने न देखा 
होगा; ठीक है, उसे लोग अब देख लें !! इतना कह उन्होंने अपनी 


न ननननिननिनाननननिनीवननननन नम" 


१ विष्णु को ख़ास तौर से समर्पित दिन, और जब कि नवयुवक अत्यन्त प्रसन्न 
होते हैं । 
किक हि. आप किक न 
२ ज्लोजों अपने पति की लाश के साथ जल जातों है । 


3 पुरुष जो अपनों सत्री की लाश के साथ जल जाता हे, बात जो कभी नहीं सुनी गई | 
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'. डेंगली अपनी ठोड़ी पर रखली, और आग जलाने की आज्ञा दी | 
है च कप ए 4] ध्जा ध्ड 
इसी बीच भगवान्‌ ने उन्हें दर्शन दिए, तथा तमाम गाँव वाले वहाँ 
आए ओर नाम देव में उनका विश्वास बढ़ गया | 


नायक बरुशी' 
शाहजहाँ द्वारा संकलित हिन्दी गीतों ( कविताओं-अनु० ) 
के संग्रह सहस्न रस” के संपादक ( फ़ारसी में भूमिका सहित )। 


इस संग्रह को एक हस्तलिखित प्रति ऑक्सफ़ड यूनिव॒सिटी के किंग्स 
कॉलेज के पुस्तकालय में है ।* 


नारायण-दास 


हिन्दी लेखक जो शाहजहाँ के राजत्व काल में रहते थे | ये ही 
भरे ३ >> न ३, ( ७७ 
| जिन्होंने संशोधनों ओर परिवद्धनों द्वारा नाभा जी की 'भक्तमालः 
शीषक प्रसिद्ध रचना को, जिसका कुछ पहले उल्लेख किया जा च॒का 
है और किया जायगा,* वास्तविक रूप दिया | 
निब गाजा 


एक ब्राह्मण हैं जिनका आविर्भाव १६०० शक संवत्‌ (१६७८) 


'दपरिातककाशरपकाकआ७/५ ३१९ "० दीननन लत पतन ला "लात काफतमननक हट पिधनिनिन न के हनिकालन + बम कफ क#न० अब 


१ भा० फ़रा० वेतन देने वाला अफ़सरं' 

२ इ० एच० पामर (5. प्र. 72४77४८०) कृत इस पुस्तकालय के प्राच्य हस्तलिखित 
ग्रंथों का सूचोपत्र देखिए । 'जनेल आँव रॉयल एशियाटिक सोसायटीः, जि० ३, 
भाग १, नई सीरीज । द 

3 ज्ञारायन दास-नारायण ( विष्णु ) का दास 

, . लासाजो, प्रियादास आदि पर लेखों में । 

७ “शशियाटिक रिसर्चज्ञ', जि० १६, पृ० ८ 

5& झा० 47066 के करा ब्रबतीए820709 ( 829 0-०775॥6॥7-आज़ाद 

. दरख्त )का नाम । 





 निवृत्ति नाथ [ १३७ 


में हुआ ओर जिन्होंने ईश्वर की प्रशंसा में कविताएँ लिखी हैं ।" 
उनका उल्लेख “कवि-चरित्र” में हआ है | 


निद्ृत्तिः नाथ 


ज्ञानी ( ७०४77 ) नाथ के शिष्य, जनादन रामचन्द्र जी द्वारा 
अपने 'कवि चरित्र' शीषक तज़किरा में उल्लिखित हिन्दी के ग्ंथ- 
कार हैं, ओर जिनके कई ग्रंथ हैं। वे शक-संवत्‌ १२२० ( १रध्८ ) 
में मत्यु को ग्राप्त हुए। 


निश्चल-दास : 
वेदान्त-दशंन पर, 'विच्यार सागर-विचारों का समुद्र--के 
रचयिता हैं ; बंबई, १८६८, २३६ चाोपेजी एप्ठ | 


बनारस के, जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, जैसा 
. कि उनका इंसाई नाम प्रकट करता है, रचयिता हैं 

१ पड दर्शन दपण?--छः दर्शनों का दपंश--शीषक के अंत- 
गत, १८६० में कलकत्ते से मुद्रित, दोजिल्दों में एक महत्त्वपूरा हिंदी 
रचना के, 7! अठपेजी १४५० ओर १७६ प्र० अर्थात्‌ भारतीय घट 
दर्शन को परीक्षा, जिसका प्रसिद्ध भारतीयविद्याविशारद फ़िटज़ एड- 
'बर्ड हॉल (772 94७997४वे ि9) ने 'है रिउ0ाव रिट्पिव्रात्त 


१ <ईश्वर', जिससे साधारणत: शिव का अर्थ समझा जाता हैं । 
२ भा० विश्राम! 
3 भा० न हटने वालो ( पृथ्वों, देवोकृत ) का दास 
४ धन्ोलक््ठ'--नोलों गइन--मह्रादेव या शिव का, उनसे संबंधित एक कथा के 
आधार पर, एक नाम हैं : 'सास्त्री' या “शास्त्रों! का अर्थ हे शास्त्रों के आदेशों 
में विश्वासी, अर्थात्‌ “कट्टर, ओर “गोरे, श्री फ़िट्ज़ एडवर्ड हॉल ने मुझे बताया 
हे कि यह व्यक्ति के कुटंब का नाम हैं । 
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०६८ घ्रंग्रतवप ?7080772८9 59४6७ ' शीर्षक से मूल-पाठ 
की व्याख्या करने वाले नोंटप सहित अनुवाद किया है या कहना 
चाहिए कि उसे संशोधनों सहित ओर उसमे से कुछ अश निकाल 
कर उसे ज्यों का त्यों रख दिया है| यह ग्रंथ, जो मूल रचयिता और 
अनवादक तथा टीकाकार दोनों को ख्याति दिलाने वाला है, २८४७ 
अठपेजी पष्ठों में है ;कलकत्ता, १८६२ ॥ 
२ इसी लेखक की 'वेदान्त मत विचार और खिष्ट मत का 
सार! शीर्षक दूसरी रचना है; मिर्जापुर, १८५४, ५६ अठपेजी प्रष्ठ । 
नोनिध राय 
हिन्दी के एक धार्मिक अंथ के रचयिता हैं जिसका शीषक है 
धकथा सत नारायणः--सत नारायण ( विष्णु ) की कथा--अथौत 
मेरे विचार से, शरीर रूप में सब्चे ईश्वर की (हमारे प्रभु ईसा . 
मसीह ), १८६४ में मेरठ से प्रकाशित । 
पटान सुलतान 
बाबू हरि चन्द्र द्वारा कवि बचन सुधा! के ८ बें अंक में उल्लि- 
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१ गलता से मुझे; इस रचना में ओर बेँगला मैं लिखित एक दूसरी रचना में अ्रम 
हो गया है, पहलों जिल्द, १० २६३, जहाँ से पहला पराग्राफ़ निकाल दुना 
चाहिए । 

२ ओ बो० सं-हिलेअर ( 8. $877४ ज्राक्वं/6 ) ने इस रचना पर ]०7ए०ी 

१65 $4ए७7४ ( जूर्ना दे सावाँ ', मार्च, १८६४ केअंक, मैं एक लेख 


लिखा है । 
3 भा० इस शब्द का ढोंक-ठीक उच्चारण हे 'नोनिध', ओर अथ हे 'कुबेर के नो 
कोष! । 


४ भा० अ० पठान “अफ़गान' का समानार्थवाचों शब्द हे। 'सुलतान' यहाँ बिना 
व् हक हर धा बे 

किसी विशेष अर्थ के साधारण आदरसृचक शब्द हैं, जेसा कि कुछ दिन पहले 

:. पेरिस आए हुए एक भारताय के उदाहरण में पाया जाता है जिसका नाम 


भा 


नवाब सुलतान अलो खाँ था । 





पदम-भागवत _ [ १३६ 


खित, बिहारी लाल की 'सतसई' पर रचित एक “कंडलिया”' 
रचयिता हैं | 


पदम-भागवत 
भारतीय संगीत पर हिन्दी पुस्तक 'रुक्मिणी मंगल” ( प्रसन्नता ), 
अथोत्‌ रुक्मिणी का विवाह, के रचयिता हैं; दिल्‍ली , १८६७ । 


पन्नाकर देव ( कवि ) 
ग्वालियर के, लोकप्रिय गीतों ( कविताओं--अन० ) के रच- 
यिता हिन्दू कवि हैं , जिन्होंने १८१० से १८२० तक लिखा और 
जिनका एक कवित्त करीम ने उद्धत किया है| अन्य रचनाओं के 
अतिरिक्त उनकी ये रचनाएँ हैं 
२. जगत बिनोद” या जगत विनोद'--वाणी का आनन्द, बाबू 
अविनाशी लाल ओर मुन्शी हरिवंश लाल के धन से १८६४ में 
बनारस से मुद्वित हिन्दी-काव्य, २०-२० पंक्तियों के १२६ अठपेजी 
टष्ठ ; 
!. गंगा लहरी“--गंगा की लहरें, सदा सुख लाल कृत गंगा की 
लहर” शीषक रचना की भाँति ; बनारस , १८६४, २०-२० पंक्तियों 
३६ अठपेजी प्रष्ठ 


३, गद्याभमरण'--गद्य का रत्न, अर्थात अलंकारों की व्याख्या 
बनारस, १८६६, ४४ अठपेजी पष्ठ 


४ पद्माभरण'--प््मां के रतह्न, गोकुल चन्द द्वारा प्रकाशित और 


उनसे सम्बन्धित लेख में उल्लिखित |* 





१ इस प्रकार की कविता के संबंध में, दे०, भूमिका, पृ० १२ 
+ भा० कमलों का देवता! ( विष्णु ) 
3 भा० “कमल के तालाब का देवता 


* पहली जि० का पृ० ४६८, जहाँ मेने इह शीर्षक का अनुवाद कुछ भिन्न किया 
मालूम होता है | 


३ 


१४० |] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


प्रमानन्द या परमानन्द-दास ( स्वामी ) 

रचयिता हैं 

१. लोकप्रिय धार्मिक गीतों (कविताओं--अन्ु ०) के जो आदि: 
अन्थ' € चोथा भाग ) में सम्मिलित हैं, और जो निम्मलिखित 
रचनाओं की भाँति हिन्दी में हैं 

*- दधि लीलाः--दही लीला, कृष्ण द्वारा मथुरा की गोपियों के 
साथ; आगरा, १८६४, ३२ छोटे अठपेजी पृष्ठ, ओर ग्बनारस, १८६६ 
१० १२- पेजी पष्ठ; 

३. नाग लीला--सप लीला, अथौत्‌ कृष्ण का वंशी-सहित 
शेषनाग पर खलना ; बनारस , ८ बारह-पेजी पष्ठ; 

४. दान लीला---संतोष) देने की लीला, ऋष्ण की अन्य क्रीड़ाएं 
आगरा, १८६४, १६ बारह-पेजी प्रष्ठ; ओर फ़तेहगढ़, १८६७, केवल 
आठ पष्ठ | 


द परमाल 
शंकर के पुत्र परमाल 'श्रीपाल चरित्र' शीषक एक जेन ग्ंथ 
के रचयिता हैं | श्री विलुसन के पास हिन्दी पुस्तकों के अपने 
बहुसंख्यक संग्रह में इस रचना की एक प्रति है| वह इसी शीषक 
की एक दूसरी जेन रचना से नितांत भिन्न है | 


.. प्रशु-राम* 
उषा ( या उखा ) चरित्र “शीषक हिन्द काव्य के रचयिता 


ला “3० 5 पिकलीननन-नतन ।पिललकलगगनाका "२." 


3 भा० इस्वर ( परम आनन्द ) का दास! 
है ज्रा० मेरे विचार से यह शब्द वह! है जो विरोषण 'परमल', या ठोक-ठोक 'परिमल? 
मीठा गंध -ह | 
3 में नहीं जानता कि ये वहा व्यक्ति हें जो शंकर आचार्य के नाम से पुकारे जाते हैं । 
... ४ भा० विष्णु के एक अवतार का नाम 
. ७ इस काव्य से एक उद्धरण मेरे निरोक्षण मैं श्री लॉसरो ( [.&7०८/८४७ ) 
द्वारा प्रकाशित हिन्दी ओर हिन्दुई संग्रह ( (0725६0779074८ ) मैं हे । 
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? जिसका संबंध उष। ओर अनिरुद्ध के साथ उसके प्रेम की कथा 
से है । इस कथा का 'प्रेम सागरः में, कई अध्यायों में विस्तृत. 

णुन हैं।' में नहीं जानता यदि यह वही रचना है जो मुद्रित हो. 
चुकी है ओर जो देशी स्कूलों में पढ़ाई जाती है ।* 


पालि राम 


ने “बरन चन्द्रिका!- वर्णन के चन्द्रमा की ज्योति, शीर्षक के 
अंतर्गत 'नरंग-इ नज़र! का उद्‌ से हिन्दी में अनुवाद 'केया है 
यह एक प्रकार का चित्रों सहित छोटा-सा विश्व-कोष है. जो 
लड़कियों के स्कूलों के लाभाथ है, ओर जिसके प्रथम अंक १८६४ 


आर १८६५ में, लगभग ३० छोटे अठपेजी प्रष्ठों में, मेरठ से 
प्रकाशित हुए हैं । 


वे अमीर अहमद के उद्-पत्र 'नजमुल अखबारः--समाचारों 
का सितारा--के हिन्दी-रूपान्तर, मेरठ के पाक्षिक पत्र, “'बिद्यादर्श 
>ज्ञान का आदशं, के संपादक हैं | 


पीपा 


एक फ़क्कीर, अथवा हिन्दू सन्‍त समझे जाने वाले एक जोगी थे, 
जिनकी हिन्दी कविताएँ आदि ग्रन्थ! में सम्मिलित हैं ।* भक्तमाल' 
वि ०२ वि ॥,हघ री 5 
में उनका इस प्रकार उल्लेख है, जिसके अनुसार बारहवीं शताद्््द 
१ ४२ तथा बाद के अध्याय 
२ एच० एस० रोड ( रेक्षत॑ ), रिपोर्ट ऑन इनडेजेनस ऐज्यूकेशन'; 
आगरा, १८५४२, ४० १३७ 
3 भा० रक्षक राम! 
४ “एशशियाटिक रिसर्चेज़, जि० १७, पृ० श्८८ 
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के लगभग मध्य में शासन करने वाले राजा शूरसेन के राजत्व- 
काल में ये प्रसिद्ध व्यक्ति जीवित थे । 
छुप्पय 

पीपा प्रतागय जग बासना नाहर को उपदेश दियो।. 

प्रथम भवानी मक्त मुक्ति मांगन को धायो। 

सत्य क्यों विहि शक्ति सुह्ढ हरि शरण बतायो ॥ 

श्री रामानंद पद पाइ भये अति भक्ति की सींवा । 

गुण अशंख निरमोल संत धरि राखत ग्रीवा ॥ 

परस प्रनाली सरस भई सकल विश्व मंगल कियो । 

पीपा प्रताप जग बासना नाहर को उपदेश दियो ॥ 

टीका द 

पीपा गांगरनग ढ़ के राजा थे ; एक रात, जन्न वे सो रहे थे , तो 
शक प्रेत) आया ओर उनकी चारपाई उलट दी । पीपा ने यह स्वप्न 
अशुभ समझा । वे उठे, और तुरन्त ही अपनी कुलदेवी का ध्यान 
किया | जब्र भवानी प्रकट हुई तो पीपा ने उनसे कहा : इस यंत्रणा 
पहुँचाने वाले प्रेत से मेरी रक्षा कीजिए! | भवानी ने उत्तर दिया; यह 
प्रेत विष्णु का भेजा हुआ है, में इसे नहों भगा सकती |? राजा ने कहा 
यदि आप मुझे इस प्रेत से नहीं छुड़[ सकती तो यम से केसे छुड़ाएँगीं ! 
आर यदि आप स्वयं मेरा उद्धार नहों कर सकतीं , तो वह मार्ग 
बताइए जिसका अनुसरण करने से मैं अपना उद्धार कर सकता हूँ ।! 
देवी ने उनसे कहा :रामानन्द को गुरु बना कर हरि-भजन करो? । 

दोहा 
राम के अतिरिक्त अन्य किसी की भक्ति करना बाँस के बन के 


नलनिनी नल ल्‍ लत 


१ फिर आने वाल।, आत्मा, बुरों आत्मा 
२ भारतीय ?]प्रा०ए 
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समान है जिसका जल जाना निश्चत है--यह कटे हुए तृणों पर 
लेप करने या बालू पर दीवार के समान है। 


.. सुबह होते ही, पीया बिना किसी से सलाह किए, बनारस के 
रास्ते पर चल पड़े, और शीघ्र ही रामानंद के द्वार पर पहुँच गए। 
द्वार रक्षक स्वामी को उनके आने की सूचना देने के लिए घर के अन्दर 
गया | तित पर स्वामी ने चिल्ला कर कहा: मेरा राजा से क्य। मतलब ! 
क्या वह जो मेरे पास है उसे लूटने आया है ?? ये शब्द सुनते ही, राजा 
ने वास्तव में अपना महल नष्ट करने की आज्ञा दे दी। तब 
रामानंद ने राज] को संबोधित करते हुए कहा, या तुम केए में गिर 
सकते हो !! पीपा ने उसी क्षण कुँए में गिरना अपना कर्तव्य समझा। 
जो लोग वहाँ उपस्थित थे उन्होंने हाथ पकड़ कर निकाला ; तब 
रामानंद ने पीपा को अपने पास बुलाकर उन्हें एक मंत्र दिया, और यह 
कदते हुए उन्हें उनके देश वापिस भेज दिया : साधुओं के साथ जैसा 
व्यवह ९ करना चाहिए वैसा ही यदि वैष्ण॒वों के साथ किया गया 
सुनगा, तो मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा । 

पीपा तत्र अपने देश लौट आए, और इतने उत्साह के साथ 
साधुओं को सेवा में ततर हो गए, कि जो साधु रामानन्द के पास 
आते थे, वे ही पीया की महिमा का वर्णन करते थे | उनकी ख्याति देश- 
देश में फैल गई । जत्र कुछ वष और दिवस व्यतीत हो गए, तो पीपा ने 
रामानन्द को अपनी प्रतिज्ञा पूण करने के लिए लिखा। पतन्न पढ़कर, 
स्वामी ने चार शिष्य, जैसे, कबीर, आदि, अपने साथ लिए, और उघर 
चल दिए | पीपा ने जब यह समाचार पाया , तो उनसे भेंट करने 
आए | वे उनके चरणों पर गिर गए, और साष्टांग दर्डवत किया | 
उन्होंने संत के साथियों के साथ भी अत्यन्त नम्रतापूर्ण व्यवहार 
किया। वे रामानन्द और उनके साथियों को महल में ले गए | 
उन्होंने गुह और उनके साथियों की सब प्रकार से आवभगत की; 
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उन्होंने उनका बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया ; और फल तथा 
पकवान्न उनको भट किए । द 

जब रामानन्द द्वारिका चलने लगे तो पीपा ने उनका अनुगमन 
किया । स्वामी ने उनसे ऐसा करने से मना किया; किन्तु पीपा ने ध्यान 
न दिया | उनके साथ बारह स्त्रियाँ भी थीं, जो उनके साथ जाना 
चाहती थीं | रामानन्द ने उन्हें भय दिखाया, और ग्यारह ने तो 
वास्तव म॑ अपना विचार बदल दिय्य | किन्तु बारहवीं ने, जिसका नाम 
सीता था, और जो बहुत कम उम्र को थी, स्वामी के आदेशों का पालन 
किया । 

पा के पुरोहित ने रामानन्द को जिन्होंने राजा को, जिसका 

वह भण्डारी था , बैरागी बना लिया था, घृणित वध का अपराधी 
सिद्ध करने के लिए विष खा लिया। किन्तु पीपा ने वह जल जिससे 
उन्होंने रामानन्द के चरण धोए थे पिला कर उसे फिर जीवित 
कर दिया। 

पीपा ने यह सुन रखा था कि द्वारिका में जिस महल में कृष्ण 
प्रकट होते हैँ वह समुद्र मं हैं; उसके सम्बन्ध में निश्चित करने के 
लिये वे सीता-सहित समुद्र में कूद पड़े। ऐसा करते देख, कृष्ण ने 
उन्हें दर्शन दिए, और उन्हें हृदय से लगा लिया | पीपा ने वहाँ सात 
दिन व्यतीत किए, तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ ने उनसे कहा: हरि के भक्तों को 
जल-मग्न रखना मेरे लिये अनुचित है, इसलिए तुम इसी क्षण चले 
जाओ? | तब पीपा उदास हुए; किन्तु अपने देवता की आज्ञा भी न 
टाल सकते थे, वे वापिस चले आए । चलते समय, कृष्ण ने एक 
मुहर देते हुए उनसे कहा: 'ठुम जिसके यह मुहर लगा दोगे, वह 
अपने पापों को यातना से रक्तित होंगे ।? तत्पश्चात्‌ पीपा समुद्र से बाहर 
निकले, और यह दृश्य देखकर समुद्र-तट पर जो लोग थे वे इकट्ठें हो 


“नजर क कक तक ज तनमन तर है” ३९० कक न भी एक पिनिननन तन + कक नाक - तरल कप नम तं++-नरनना कल 


* शब्दश:, जाह्मण के इस वध का' 
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गए । पीपा की यह दिव्य-शक्ति देखकर, लोगों की भीड़ राव-दिन 
इकड्ठी रहने लगी ै। सीता ने उनसे कहा: “यहाँ से चला जाना 
अआवश्यक है, क्योंकि यदि यह भीड़ कुछ और दिन हम लोगों के पास 
इकट्ठी होती रही, तो भक्ति-साधना नष्ट हो जायगी, और हमारा तप 
धूल में मिल जायगा ॥ 

यह सलाह सुनकर, पीपा अध रात्रि के समय चुपचाप द्वारिका 
से चले गए । छठे मिलान में, पठानों ने सीता का सौन्दर्य देख उन्हें 
छीन लिया; किन्तु राम तुरंत घाए, और उन सब्च को मार कर सीता 
को पीपा के हवाले कर दिया। तब्र पीपा ने सीता से कहा : अब तुम 
बर वापिस जाओ, क्योंकि मास में तुम बलाक़ांत होगो ।? सीता ने 
कहा : है पीया, तुम तो बैरागी हो गए हो, किन्तु अब भी तुमने वह 
अवस्था ठीक-टीक प्राप्त नहीं की है। जब मैं मार्ग में बलाक्रांत हुई, 
तब तुमने तो कोई साहस का कार्य नहीं किया; क्योंकि मेरे रक्षक ने 
मेरी रक्ष। की ।? पीपा ने उत्तर दिया: में तो इस बात की परीक्षा लेना 
चाहता था कि तुममें शक्ति है, या नहीं ।' 

वे आगे चले, ओर जंगल में उन्हें एक शेर मित्ला । पीपा ने 
उसे अपनी माला से स्पश किया ओर उसके कान में एक मंत्र पढ़, 
इस प्रकार उसे उपदेश दिया : न तो मनुष्यों पर ओर न गायों पर 
आक्रमण करो, किन्तु उद्र-पूर्ति के लिए जो आवश्यक हो उसे खा- 
कर अपना पोषण करो ॥ ' 


' १ प्रञ्ु यौसू खरीष्ट के मिश्र जाने के सम्बन्ध में: एक ऐसी ही कथा का वर्णन केसियस 


(६ ८४5४७८ए७) ने किया है । उनका कहना हे: “जोसेफ़ को रास्तें में एक बड़ा शेर 

मिला जे एक दुराहे पर खड़ा हा गया था , ओर क्योंकि वे उससे डर गए थे 

यीस ने शेर का सम्बोधित करते हुए कहा : जिस बेल के चीड़ने का तुम स्वप्न 

देख रहे हा, वह एफ गरीब आदमी हे : तुम एक ऐसी जगह जाओ, जहाँ तुम्हें 

एक ऊँट का मृत शरोर मिलेगा, उसे खाञ्नों ! जो० बनेंट ( 7प76६ ) 
फा०>-९० के 
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वे ओर आगे बढ़े, और एक गाँव में पहुँचे जहाँ शेषनाग पर 
सोए हुए विष्णु की एक मूर्ति थी। देवता के सामने पूजा के रूप में 
लोगों ने बाँस लगा रखे थे । उन्हीं के निकट बॉस के डंडों का एक ढेर था 
जो लोगों ने वहाँ लगा रखा था। पीपा ने उनमें से एक डंडा माँगा । 
जिसके वे थे उसने उन्हें देना न चाहा | तब सब डंडे हरे बॉस के 
रूप में परिणत हो गए । देखने वाले लोग पीपा के समीप आए, 
ओर उनके चरणों पर गिर गए | वहाँ स्थापित मूर्ति के दर्शन कर, 
पीपा और उनकी स्त्री चीधर ( (॥0॥8/ ) नामक एक विष्णु-भक्त 
के घर गए, जिसने उन्हें देख कर उनका आदरपूर्वक स्वागत किया, 
ओर उन्हें अपने घर ले गया । किन्तु उनकी मेंट कर सकने योग्य 
उसके पास कुछ न रह गया था | तब वैष्णव ने अपनी क्री से कहा : 
यह अत्यन्त सोमाग्य की बात है कि ऐसे साथु हमारे घर आए हैं; 
किन्तु हम उन्हें भोजन किस प्रकार कराएं ?” उसकी स्त्री ने कहा : में 
अपने को घर में छिपा रखंगी, तुम यह नया लहँगा', जो मैंने श्राज 
पहली बार पहना है , लेकर बनिए के यहों जाओ, और साधघुश्रों के 
लिये सीधा ले आओ |? वेष्णव ने वैसा ही किया | जब खाना तैयार 
हो गया और उसने चीज़ें लाकर चार पत्तलों पर लगादीं, तो उसने 
उन्हें भोजन के लिए बुलाया, किन्तु अपने लिए साधुओं के बाद 
खाने की प्रतिशा घोषित की । पीपा ने उससे कहा :“और मैं, मैंने उस 
स्वागत वाले घरमें न खाने की प्रतिज्ञा कर ली है, जहाँघर के लोग 





॥ए०78- 200०79768 ( इंजोल को कथाएँ ), ए० १०३ ॥ '्ांश0ए 0 
"76 पास ्ण १/०ए बगावत ४९ दफा व006 ०0 ९ $०एं०प्रा7, 
अध्याय १८, से ज्ञात होता हे कि मिश्र जाते समय ड्रेगन्स यीसू के ग्रति भक्ति 

' प्रकट करने आए, गौंतकार ( ?59]7750 ) के कथन के समान, और यीसू ने 
उन्हें किसी व्यक्ति का अहित न करने का उपदेश दिया | वही, ए० २०३ । 

भारतीयों का आवश्यक वस्त्र, जिसके बिना वैष्णव की स््री बाहर ही नहीं 
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साथ नहीं खाते; इसलिए यदि तुम चाहते हो कि मैं खाऊँ, तो 
अपनी स्त्री को लाओ्नो ।” उसी समय उन्होंने सीता को उसे लेने 
भेजा । जाओ, और हमारी मेहमानी करने वाले की स्त्री को ले 
आझों ।? सीता ने तमाम घर में उसे ढंढ़ा, और अंत में उसे कमरे में 
नंगा पाया । उन्होंने उससे पूछा तुम नंगी क्‍यों हो । वैष्णव 
की स्त्री ने उत्तर दिया : 'ऐसी चोरासी लाख” ख्ररियाँ हैं जो नंगी हैं । 
यदि मैं भी हूँ तो इसमें आश्चर्य की क्‍या बात है|” तत्र जिस कपड़े. 
को सीता पहने हुए थीं उसे उन्होंने बीच से फाड़ डाला, और आधा 
उसे देकर उसे अपने साथ ले आ३ । 

एक दिन पीपा कहीं आमंत्रित थे, और सीता घर पर ही रहीं । 

संत की अनुपस्थिति में, कुछ साधु घर आए; किन्तु घर में कुछ नहीं 
था | इतने पर भी सीता उन्हें बिठाकर, वनिए के घर गईं, और 
उससे कहा : कुछ साथु मेरे घर आए हुए हैं, किन्तु मेरे पति घर पर 
नहीं हैं | मुझे कुछ सामान दे दो, लोटने पर वे तुम्हारे दाम चका 
दंगे ।? बनिए ने कहा : “अच्छी बात है, तोल लो और जो तुम चाहो 
ले जाओ; किन्तु शाम को, रात तक के लिए, आ जाना ! सीता ने 
यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया; उन्हें जो सामान चाहिए था उसे वे 
ले आई, और उसे साधुओ्रों को तथा और उन को जो खाना चाहते 
थे मेंट किया | इसी बीच में पीपा आ गए, और वह सब देख कर 
आश्चर्यचकित हुए। शाम को अपने को ऊपर से कपड़ों से ढक कर 
जब सीता जाने को हुईं, तो वर्षा होने लगी और शीघ्र ही ज़मीन पानी 
से भर गई पीपा ने सड़क का शेष भाग दिखाते हुए उनसे अपना 
वचन पूर्ण करने के लिए कहा | उत्साह प्रदान करने की दृष्टि से उन्होंने 
उन्हें कन्‍्धों पर त्रिदा लिया, और बनिए के घर ले आए; वे अकेली 


. अन्दर गई और पीया दरवाज़े से बाहर ही रह यए। जब बनिए ने उन्हें 


. १ अर्थात्‌ अस्सी लाख और चार लाख 
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आते देखा, तो उसने उनसे पूछा कि आप ऐसी कीचड़ में अपने पैर 
किस प्रकार सूखे रख सकीं | सीता ने उत्तर दिया कि मेरे पति अपने 
कन्धों पर लाए हैं। ये शब्द सुनते ही, बनिया घर से बाहर आया, 
आर पीपा के चरणों पर गिर पड़ा; फिर अन्दर जाकर वह सीता के 
चरणों पर भी गिरा और कहा : माँ, अपने घर लौट जाओ | आप 
के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर मेने महान अपराध किया है ।? 
एक दिन जब्र पीपा के घर में कुछ खाने को न था, वे बाज़ार 
गए; वहाँ उन्हें एक तेलिन मिली जिसने अपने से खरीदने के लिए उन्हें 
फुसल्ाने की कोशिश को | किन्तु उन्होंने ' उससे पहले राम-नाम 
लिवाना चाहा, ताकि जिस काय के लिए उसने प्राथना की थी 
वह कार्य पूर्ण हो। तेलिन को क्रोध आ गया और उसने अत्यधिक 
मेंकलाइट प्रकट को | पीपा ने उससे कहा : अच्छी बात है, जब 
तेरा पति मरेगा, और तू सती होगी, तत्र तृ चिल्लाएगी : हे राम !? 
स्त्री ने कहा : ठुम मर चिढ़ाते हो; तुम स्त्रयं, जो ऐसी बरी बात 
कहते हो, मर जाओ ।' पीपा इस उत्तर से बड़े टुग्खी हुए, और यह 
सोचने लगे कि यह स्त्री अपनी ग़लती सुधार सकती है। उन्होंने अयने 
मन में कहा , यदि इसका पति मर ज़ाय, तो यह राम का नाम लेगी, 
इस घटना का घटित होना ही ठीक होगा ।' यह सोचने के बाद 
स्वामी उसके घर में. गए, और तेलिन के मन में बेचैनी बढ़ने लगी | 
 पीषा ने तुरन्त उसके पति की आत्मा बाहर कर दी, और अंतिम 
क्रियाश्रों के लिए द्वार स्वयं खुल गया । वास्तव में, पति को मरते देर 
- न लगी । तत्र तेलिन ने राम की प्रार्थना की । उसके परिवार के सब 
लोग आँसू बहाने लगे। पुरुष और स्त्री, भाई और बहन, पिता और 
'. . माता, सच इक्ट्ठे हुए, पति की लाश लाए, और अत्यन्त दःख 
. प्रकट "करते हुए अंतिम कम करने लगे | तब स्त्री ने सती होने 
निश्चय के साथ अग्नि की ओर देखा, और अपने वचन वो हट 
करने का संतोष प्राप्त किया । विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनि 
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के साथ वे चिता के पास पहुँचे, किन्तु इसी बीच में पीपा अत गए। सती 
_चिललाई राम रा[म?, उसकी जीम एक छेण के लिए भी न रुकी | पीपा 
ने हंसते हुए कहा: 'मेरी माँ, क्‍यों राम-नाम लेती हो, उस समय क्‍यों 
चुप हो गई था जब तुम जीवित थीं ? मृत्यु के समय यह विचार क्‍यों 
उठा * तब तोलन के मन म॑ विश्वास से मिश्रित आदर का भाव उत्न्न 
हुआ | उसन कहा, तुम्दारे शाप से मेरे पति की मत्यु हुई है। मेरे 
भाई, अब मुझे क्‍या कहना चाहिए जिससे मेरा पति एक कण में 
जीवित ही जाय | पीपा ने कहा विष्णु की प्रार्थना करो, तो तुम्हारे 
पति को लाश फिर जी उठेगी, और तुम स्वयं न मरोगी | इन शब्दों 
ने तीलन का शान्ति प्रदान को; उसने प्राथना की और पीपा ने लाश 
ज़दा कर दी । वे पति और पत्नी को घर ले गए, और उन दोनों को 
दोक्षा दी ; तथश्चात्‌ उन्होंने विष्णु के मक्त बुलाए, ओर इस अब- 
. सर पर उन्होंने बड़ा उत्सव मनाया | 
“अब मुझे अपना अहंकार मिटाना चाहिए; किन्तु मैं जाऊँ 
कहाँ ?. इस प्रकार कहते हुए त्िना यह जाने कि कहाँ जा रहे हैं वे 
 अनिश्चत दिशा की ओर चल दिए। किन्तु घाट के मार्ग पर उन्हें 
एक विष्णु-भक्त मिला, जो उन्हें अपने घर ले गया । प्रत्येक दिन 
उनकी प्रीति बढ़ती ही गई। अंत में पीपा ने वशँ से चल देना चाहा । 
यह जान कर वैष्णव बड़ा दःखी हुआ । अपने हृदय को प्रेम से और 
आँखों को आँसुओं से भर उसने कहाः है राम, संत मुकूमे क्यों अलग 
होना चाहते हैं !” सब साधुओं ने इक होकर पूजा की और खाने 
के सामान से भरी एक गाड़ी पीया को दी। उन्होंने उन्हें रुपयों से 
भरी एक यैली मी दी | मेंट रूप में उन्होंने बहुत-से कपड़े दिए, किसी. 
: ने पहिनने के लिए, किसी ने ओदने के लिए | तत्श्चात्‌ पीपा उस 
. घर से चले न्‍ किन्तु डाकू आ पहुँचे, ओर उन्होंने घाट रोक लिया 9 
उन्होंने गाड़ी ले ली और उसे लूट लिया । पीपा को पैदल चलना 
। पड़ा । उन्होंने कहा : आज मेरी आत्मा को प्रसन्न करने वाली बात 
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हुई है ।” किन्तु अपने पास रह गई थैली की ओर उनका ध्यान गया। 
जो घी और शकर उनके पास रह गई थी उसे भी लेकर डाकुश्रों के 
पीछे दौड़े | उन्होंने उनसे कहा : एक ग़लती हो गई है, तुमने सब-कुछ 
नहीं लिया; मेरी कमर में यह थेली थी |? इतना कह उन्होंने वे चीजें 
गाड़ी के सामने फेंक दीं। यह सुन कर डाकुओं को आश्चर्य हुआ। 
उन्होंने कहा: है मगवान, ऐसा होते कभी नहीं देखा? तुम हो कौन । 
तम कहाँ से आ रहे हो, और कहाँ जा रहे हो ! फिर तुम्हारा नाम क्या 
है ? उन्होंने उनसे कहाः में पीपा, भगवान का भक्त हूँ ; में संतों के 
लिए अपना सिर कटाने के लिए प्रस्तुत हूँ। तुम्हें विश्वास हो गया 
कि जो कुछ मेरे पास था, वह सब तुमने ले लिया, किन्तु तुम घोखे 
में रहे; जो बचा हुआ में तुम्हें दे रहा हूँ उसे ख़राब मत समझो ।' 

ये वचन सुनते ही डाकू पीपा के चरणों पर गिर पड़े, और 
हाथ जोड़ उनसे क्षमा-याचना की । उन्होंने उन्हें गाड़ी ओर थैली 
लौटाते हुए कहा: अब हम आपको कृपा चाहते हैं। हमें दीक्षा 
दीजिए, हमें भगवान्‌ के भक्तों में शामिल कर लीजिए; हम यह भेंट 
आपको देते हैं ।” पीपा ने कह्य : अच्छी बात है, किन्तु आशे किसी को 
मत लूटना । यही उपदेश में तुम्हें देता हूँ । 

एक दिन पीपा ने एक महाजन से कुछ रुपया उघार माँगा। 
उनकी इच्छानुसार महाजन ने चार सो टके उन्हें दिए। पीपा ने एक 

. रसीद लिख दी और एक अच्छी गवाही करादी। महाजन ने उनसे कहाः 

पयह घन आप जब्न दे सकते हों तभी दें, मुझे कोई परेशानी न होगी |” 
छः महीने बाद, महाजन ने उनसे रुपया माँगा; उसका पीपा से रूगड़ा 
हो गया, ओर उनके पक्ष की बात जिल्कुल सनने के लिए राज्जी न 
हुआ । तब पीपा ने उससे कहा : कब तुमने मुझे रुपया दिया, और 
कब मुझे मिला, मेरा गवाह कौन है ?? इस भूगड़े के बाद, पीपा 
ने उससे रसीद पंचों के सामने पेश करने के लिए कहा; किन्तु उसने 
खपने घर के नए-पुराने काग़ज़ व्यथ ही ढेंठे | तब सब लोगों ने 


पीपा..... [ १४१ 


महाजन को झूठा बताया । उत्तर समर में न आने के कारण, उसे सब 
के सामने क्रोध आ गया , किन्तु पीपा ने कहा : अच्छा ठोक है, मैंने 
यह रुपया लिया; किन्तु ईश्वर की दया से दरि-भक्तों के वह काम आया। 
तुम उसकी शान क्यों कम करना चाहते हो १ यदि तुम मुझे परेशान 
नहीं करोंगे, तो जब मेरे पास रुपया होगा, मैं तुम्हें दे देगा? तत्र 
उन्होंने एक नई रसीद लिख दी, ओर महाजन के हृदय को शान्ति 
मिली । वह दीक्षित हों कर, पीपा का शिष्य हो गया, भेंठों के ढेर 
लगा दिए | 

पीपा ने मन में सोचा कि क्‍या बास्तव में मैंने घरबार 
छोड़ दिया है। उन्होंने अपने मन में कहा : 'जब तक में लोगों के 
सामने रहूँगा, मैं भक्ति-कार्य न कर सकूगा | दिन-रात भीड़ मुझे घेरे 
रहती है ; मेरा मन उससे थक-सा गया है |? उन्होंने सीता से कंहाः 
'राम-भजन के लिए चिथड़े लो, और हमें किसी दूसरी जगह चलना 
चाहिए। परिस्थिति के अनुसार, हम शिक्षा लेंगे | जंगल में रहना 
हमारे लिए महल में रहने के बराबर होगा। कुछ समय तक हम 
वहाँ रहें ।? सीता ने उत्तर दिया; जब आपने यह आज्ञा दी है तो 
आपकी आज्ञा का पालन होगा ; मैं सदेव आपकी इच्छाओं का 
अनुसरण करती रहूँगी।! तत्र, अपनी आत्मा की प्रेरणा के अनुसार, 
वे इधर-उधर घूमने लगे। 

तब वे जंगल के एक गाँव में रहने गए, जिसके आपे भाग में 
गाड़ीवान रहते थे। र्री-पुर्ध उनका मजाक बनाने लगे। उन्होंने 
उनका ( पीया और सीता का ) वहाँ रहना बुरा समझा, और वे उनके 
साथ बैठते-उठते नहीं थे । तब पीपा और सीता एक ख़ाली मकान 
में चले गए, और दोनों मिल कर राम-ताम लेने लगे। इसी बीच 
सो संन्‍्यासी पीपा के यहाँ आए। उन्होंने दया-व्यवहार को याचना 





१ शब्दशः, 'भूठों करना' 
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की | पोपा ने उनका स्वागत किया ; अपने से अतिरिक्त एक दूसरे 
मकान में उन्होंने उन्हें ठहरा दिया। उन्होंने यह मकान सीता से 
साफ़ कराया, ओर चूल्हा, चौका ओर बर्तन ठीक कराए। पेड़ की 
पत्तियाँ लेकर उन्होंने पत्तलें बनाई, तत्पश्चात्‌ विष्णु ने फ़कीरों के 
खाने के लिए आवश्यक वस्तुएँ दीं । 
इसी समय एक हृत्यारा उस स्थान पर आया, जिससे सब 
लोग भयभीत हो उठे । जिधर से भजनों का स्वर आ रहा था वह 
उधर गया, और पीपा के चरणों पर गिरते हुए कहा : 'मैं हत्यारा 
हूँ, मेने एक गाय का वध किया है ; इसलिए मैंने सिर मुड़ाया है, 
गंगा स्नान किया है। जब आपने खाना पकाया है, तो क्या आपका 
भाई न खाएगा! मेरे ऊपर दया कीजिए, मुझे अपनी शरण में 
लीजिए, आज से मैंने अपनी जाति छोड़ दी है' ! इस प्रकार कोई व्यक्ति 
आपसे कुछ न कह सकेगा। मेरी आत्मा विश्वास से पूर्ण है |? 


तब गुरु ने डाकू की आत्मा का संशय दूर किया। उन्होंने 
खट्ट दूध में आटा, पिघला हुआ मक्खन और शकर मिलाई; दूध 
उन्होंने एक बरतन में भरा और दत्थारे को उसे खिलाया, 
तथा उसकी मंगलकामना की । संतोषी संन्यातियों, साथ ही 
सपरिवार गाँव के निवासियों ने भी उसे खाया। क्षण भर में सब 
फिर मिल बैठे । द 
पीपा ने एक हत्यारे का अपराध क्षमा किया ; और सबने राम 
का नाम लेकर मोज्ञष प्रात्त किया । उसमें करोड़ों हत्यारों को नष्ट करने 
को शक्ति थी ; ऐसा होता क्‍यों नहीं ?! इस राम-भक्ति के प्रचार में 
 पीषा संलग्न रहे और देश-देश में मनुष्यों को मोक्ष प्रदान किया | 





.. यह अच्छा अंश है ; इससे किसी स्थान पर एच० एच० विल्सन के कथन, कि 
फकोरों के समाज में जाति-भेद नहीं माना जाता, की प्रामाणिकता सिद्ध हतो है। 


पुष्पदान्त [ १४३ 


बेचैन ओर व्यथित राजा शूरसेन ने उन्हीं से अपने संबंध में 
कहा : 'पाप-कम मेरा स्वभाव बन गया है, क्षमा मुझ से दूर माग 
गई है । वह सब दिशाओं में घूमा,' घोड़े पर चढ़ा, और अपनी 
उत्तेजना में चिल्लाता करा । अस्सी कोस तक जाने के बाद राजा 
उनके पास फिर आया ; वह अपने महल में वापिस आया और अपनी 
प्रजा का अभिनन्दन प्राप्त किया | उसने बहुत-सा पूजा-पाठ किया ; 
अपने महल के घन का आधा भाग गरोबों में बाँट दिया, और पीपा 
से कहा : स्वामीजी मुझे छोड़ कर न जाइए, मैं आपका आदर 
करू गा ; में आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ । 

यहाँ पर जिन कार्यों का वर्णन किया है पीपा के ऐसे ही अन्य 
अनेक कार्यों का वशन किया जा सकता हैं; किन्तु क्या मैं उन सब 
का. उल्लेख कर सकता हूँ ? इसलिए उनमें से कछ का वर्णन कर ही 
मुझे संतोष 


पृष्पदान्त 


'महीन स्तोत्र' शीषक एक कविता के रचयिता हैं। मेंने यह 

४५ (९ | ३ ७ 
नाम स्वगीय सासंडेन (०7४ ४5वला ) को पुस्तकों के सूचीपत्र, 
प्रृ० ३०७, में पाया है; किन्तु उसका ऐसे अनिश्चित रूप में उल्लेख 


नन्डी 


अथवा सरजसेन, जेसा कि अन्य रुपान्तरों में मिलता हैं। अन्य कथाओं में इसी 
नरेश का कई बार प्रश्न उठा हैं जनका कोई महत्त्व न होने के कारण में अनुवाद 
नहीं दे रहा हूँ । यह श्रसेन बंगाल का राजा था, जिसने ११५१ से ११५४तक 
'. राज्य किया , और जेसा में कह चुका हूँ, इससे पीपा का आविर्भाव काल ईसवी 
सन्‌ की बारहवीं शताब्दों का मध्य भाग निकलता है । 

3 शब्दश:, दसों दिशाओं मैं ” 

3 पीपा से संबंधधत मूल छप्पप “भक्तमाल! के १८८३ ३० ( नवलकिशोर प्रेस 

लखनऊ ) के संस्करण से लिया गया है |--अनु० 

४ युष्पदान्त : पुष्प--फूल, ऑर दान्त--दनेवाला से 
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हुआ है कि मुझे संदेह है कि वह संस्कृत या बँगला की रचना 
| हि 
पृथीराज 
एक प्रसिद्ध राठोर राजपूत हैं जो, १४४२ से १६०४ तक 
अकबर के राजत्व-काल में रहते थे। वे बीकानेर नरेश के छोटे 
भाई थे, और जिन्होंने कवि के रूप में ग्रसिद्धि ग्राप्त की । टॉड 
ने” 'ऐनल्स ऑव राजस्थान” में वर्णित एक ऐतिहासिक घटना 
से संबंधित उनकी रचना के एक महत्त्वपूर्ण अंश का उल्लेख किय 
है । इसी व्यक्ति की हिन्दू सन्‍्तों में गणना की जाती है, ओर 
भक्तमाल? में उनसे संबंधित लेख इस ग्रकार है 
छप्पय 
आवैर” अछित कूर्म को द्वारकानाथ दशन दियो। 
श्री कृष्णद[स' उपदेश परम तत्व परचो पायों। 
निर्गंण सगुण स्वरूप तिमिर अज्ञान नशायों। 
काछु बाछ निःकलंक मनो गांगेय युधिष्ठिर । 
हरिपूजा प्रहलाद ” घमध्वज धारी जग पर | 








१ इस रचना के विषय के संबंध में रुृचीपन्न में जो दिया गया है, वह इस प्रकार 
है: महीना स्तोत्र : पुष्पदान्त द्वारा एक हिन्दू काव्य, १२-पेजी आयताकार? 

२ भा० प्रथ्वी का राजा! 

8 शग सागर 'प्रथीराज का रासा” का उल्लेख करता है। 

४ 'ऐनल्स आँव राजस्थान, जि० १, पृ० ३४३ 

> “अंबेर', । जयपुर प्रान्त की ग्राचोन राजधानों। उसकी वास्तविक राजधानों 
इसी नाम का नगर है । 

5 यही नाम उनका हे जिन्होंने 'भक्तमाल' के पुराने पाठ का विकास और उसकी 

... टीका की । 

७ इस महापुरुष के संबंध में ऊपर और नाम देव संबंधी लेख में कहा जा चुका है, 

इस जिल्द (२ ) का पृ० उश्४ड। 


प्थीराज [ शश४ 


पृथ्वीराज परचौ प्रगट तन शंख चक्र मंडित कियो | 
 आवेर अछित कम को द्वारकानाथ दर्शन दियो। २१६ '* 


टीका 


राजा पृथीराज अपने शुरु कृष्णदास के साथ द्वारिका तीथ- 
यात्रा के लिए तैयार हुए। उनके मंत्री ने गुरु के कान में कहा कि 
इस यात्रा से राजा के कार्यों में बाधा पड़ेगी, किन्तु उसको यह इच्छा 
नहीं थी कि उसने उनसे जो कहा था वह महारानी को मालूम हो | 
प्रातः जब राजा अपने साथियों के साथ चलने के लिए तैयार हुआ, 
तो गुरु ने उनसे कहा : “यहीं रहो, तम्र अपने महल में ही द्वारावति- 
नाथ देखोगे; तुम गोमती" में स्नान करो, और तुम अपनी भुजा पर 
शंख और चक्र की छाप देखोगे ।' राजा ने कहाः “अच्छी बात है 
किन्तु गुरु के शब्दों का प्रभाव कब दिखाई देगा १? 


तीन दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गए, और पृथीराज द्वारिका 

न पहुँचे, तो कृष्ण, राजा पर कृगा करने के लिए, गोमती को अपने 
सिर पर रख कर, और अपनी बगल में शंख तथा चक्र दबा कर, 
द्वारिका से चले। वे क्षण भर में राजा के द्वार पर पहुँच गए, और उनके 
गुरु के स्वर म॑ ही स्निग्य वाणी से पकार कर कहाः अहो प्रथीराज ।? 

' राजा आश्चर्य-चकित हो दौड़े, और भगवान को देखा | तब कृष्ण 
ने गोमती गिरा कर प्थीराज से उसमें स्नान करने के लिए कहा । 
वे उनकी आज्ञा का पालन भी न कर पाए थे कि शंख और चक्र 
उनके शरीर पर छप गए। यद्यपि रानी भी आई, वे भगवान्‌ को न 


१ यह मूल छप्पय 'भक्तमाल' के १८८३ ३० ( नवज्ञकिशोर ग्रेस, लखनऊ ) से 
लिया गया हैं | --अनु ० द 

२ गोमती, शब्दार्थ 'यूमतो हुई', कुमायूँ के प्व॑तों मैं उत्तर से निकलती है, अर 
बनारस से नींचे गंगा: मैं मिल जाती हे। णेसा प्रतीत होता है कि द्वारिका के 
पास से जाने वाली गोमतो कोई दूसरों हैं । 
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देख पाई , किन्त अद्भुत गोमती में उनका स्नान हो गया । सुबह होते 
ही यह बात सारे नगर में फैल गई, ओर नगर-निवासी महल के चारों 
ओर इकट्ठा हो गए। आश्चर्य-च कित पृथीराज ने उनसे हज्ञारों रुपए 
मेंट स्वरूप पाए | तब उस स्थान पर जहाँ भगवान्‌ उन्हें पुकारने के 
लिए रुक्के थे उन्होंने एक मन्दिर बनवा दिया, और उसमें एक मूर्ति 
स्थापित की जिसका यश संसार ने गाया। 
एक दिन एक अंधा ब्राह्मण एक शिवशमंदिर के द्वार पर आया 
ओर धरना? के बहाने अपने नेन माँगे । शिव ने उससे कहा: 'नैन 
तरे भाग्य में नहीं हैं । उसने उत्तर दिया : तुम्हारे तीन आँखें हैं ।? 
उनमें से दो मुझे दे दो, और एक अपने पास रख लो ।? तब शिव 
ने, उसके आग्रह से, जिससे उसकी श्रद्धा प्रकट होती थी, द्रवित हो 
कहा : 'तेरी देखने की शक्ति पथीराज के अँगोछे में है; उसे अपनी 
आँखों से लगा, और तू देखने लगेगा। ब्राह्मण राजा के पास गया 
अर जो कुछ हुआ था उनसे कह दिया। ब्राह्मणों का गौरव जानते 
हुए, जो सम्मान उनका कहा जाता है उसके मिट जाने के भय से, 
उन्होंने अपना अंगोछा देने से इंकार कर दिया। ऊ्ितु सब लोगों की 
स्वीकृति लेकर उन्होंने एक नया अगोछा मेंगाया, और उसे अपने 
शरीर से छुआ कर, ब्राह्मण को दे दिया । ब्राह्मण ने उसे अपनी 
आँखों से लगाया भी नहीं था कि नए खिले हुए कमल की भाँति 
उसकी आँखें खुल गई । द 
द प्रह्दर 
शंभु अंथः--( सिक्‍्खों की ) पिता की पुस्तकः में सम्मिलित 
घामिक कविताओं के रचयिता हैं । ह 





) इच्छानुसार को$ काम कराने के लिए मारत में अत्यधिक प्रयुक्त साधन, जिसमें 
फल-ग्राप्ति तक जिस स्थान पर बेठा जाता हे उसे छोड़ा नहीं जाता । 

२ झा० हु, प्रसन्नता', पाटल खण्ड के एक सामन्त का नाम 

3 नानक पर लेख देखिए 


प्रिय-दास [ १४७ 


ने 
प्रिय-दा[स 
नित्यानंद के अनुयायी, बंगाल के निवासी, रचयिता हैं : 
_*. बुन्देलखश्ड की बोली में एक भागवत के जिसका वॉडे ने 
उल्लेख किया है; 
२. कवित्त छन्द्‌ के पद्यों में 'भक्तमाल?' की एक टीका के 
जिसका शीषक है 'भक्तिरस बोधिनी--भक्ति के रस का ज्ञान 
वि हि. पदक कर 
कराने वाली । मेरे पास उसको एक प्रति है जो मुझे दिल्ली के 
स्वर्गीय एफ० बूट्रोस (0७४०8 ) ने दी थी | इस हस्तलिखित 
े र्थ कप मूः है रे | ध्छ जे रे कर ् है 
पोथी में मूल तो वही है जो कृष्णदास ने अ्रहण किया है, अर्थात्‌ 
नाभा जी आर नारायणदास का | प्रिय दास कृत टीका के साथ 
“दृष्टांतः ओर 'भक्तमाल प्रसंग' भी हैं । 
जिन हिन्दू संतों की जीवनी उन्होंने इस ग्रंथ में दी है उनकी. 
करे 
सूची इस प्रकार है : द 


वाल्मीकि धना भगत सदना कसाई 

परीक्षित. माधोदास लड््॒‌ भक्त 

सुखदेव रघु-नाथ. गंजा माल (ठप एावै9) 
 अमग्रास हरि व्यास लशा भकक्‍त (7,88009 किक) 

शंकर  बिद्चल-नाथ नरसी भगत 

नास देव गिरिधर मीराबाई 

जय देव . बिटठ्॒ल्न-दास प्रथीराज 


श्रीधर स्वासी रूप सनातन नर देव 


१ प्रिय दास, अच्छे लगने वालों का दास हे क्‍ 

२ “व्यू ऑव दि हिस्ट्रो, एट्सीटरा, आँब दि हिन्दूज़', जि० २, पृ० डप्श 

3 एच० एच० विल्सन, . 'णशियाटिक रिसर्चेज्', जि० १६, पृ०. ५६, मे ट्गे.मरी. 
मार्टिन, “ईस्टर्न इंडिया', जि० १, ए० २०० 
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कबीर हरिदास 
पीपा गोपाल भट्ठि 


प्रेम-केश्वर-दास 
भागवत' के द्वादश रुकंध के एक हिंदई अनुवाद के रचयिता, 
रचना जिसकी एक प्रति ईस्ट इंडिया हाउस के पुस्तकालय में है ।' 


भाः भाई या बा३ 


मेरे ख्यालसे जिन्हें प्रेमी! भी कहते हैं, एक कवियिश्री हैं 
जिनका उत्कर्ष शक संवत्‌ १६०० ( १६७८) में हुआ । उनके स्थान, 
जाति, कुटंब के बारे में ज्ञात नहीं है । उनकी रचनाएँ हें : क्‍ 
१. भक्त लीलामृत --भक्तों की लीलाओं का अम्मत; 
. गंगा स्नान ; 
गोपाल ( कृष्ण ) की पूजा; 
- भागवत श्रवण'--भगवान की स्तुति; 
* ध्रुव लीला'--भुव की लीलाएँ ।* 
द फट्थल-वेल ( ?090/7५9)०-४८!७ )" 
. बॉड द्वारा हिन्दुओं के इतिहास, पोराशिक कथाओं और 
साहित्य पर अपने गन्थ, जि० २, प्र० ४८१ में उल्लिखित एक गीता. 
के रचयिता, जयपुर के लेखक हैं । 


हि श्) 


ट्ष्ट 02 हे 





) देखिए 'भू पति' पर लेख जिसमें इसी ग्रंथ के दो अन्य हिन्दी अनुवादों का 
ल्लेख ३ ३ कम 
+ भा० प्रेम' का संस्कृत रूप 
3 हिन्दों के अनेक अन्थों का यहो शोष॑क रहता है। 
. ४ दिल्ली, १८६८, ८ अठवपेजो पृष्ठ 
3 या 908/ए04 ४6० , बँगला उच्चारण के अनुसार । 


अतह नरायन सिंह ( बाबू ) | १४६ 


तह नरायन सिंह ( बाबू ) 
संस्क्रत में, हिन्दी-टीका सहित, “वैद्यामृत'--चिकित्सक का 
अमृत--के रचयिता हैं; बनारस, १६२४ संबत्‌ ( १८६७ ), ६१ 
अठपेजी प्रष्ठ; तथा उन्होंने “सिद्धान्त के आधार पर 'मेघ माल?-... 
बादलों की माला--या, मेघ की, अर्थात्‌ मूल रचयिता, मुनि मेघ 
की - शीर्षक ज्योतिष-सम्बन्धी हिन्दी रचना प्रकाशित की है; बनारस 
१६२३ ( १८६८), ५४६ अठपेजी प्रष्ठ । 


फून्दक्‌ (7०704) 
सिक्‍्खों में व्यवहृत पतित्र गीतों के रचयिता हि 
. फरहत ( मुंशी शंकर दयाल ) 


एक अत्थन्त असिद्ध समसामयिक हिन्दुस्तानी लेखक और 
लखनऊ में हुसेनाबाद के अमेरिकन मिशनरियों द्वारा संचालित 
स्कूल में प्रोफ़ेसर हैं; वे रचयिता हैं : 
* > पर ले 
२. उदूं पद्म सें प्रेम सागर! के अनुवाद के, लखनऊ से नवत्न- 
किशोर के बड़े छापेखाने से मुद्रित, अत्येक पर दो छुंदों सहित 
४६ बड़े अठपेजी पृष्ठ, अनेक चित्रों सहित । द 
३. तुलसी ऋत “रामायण? का उदूं पद्यों में रूपान्तर, प्रत्येक पर 
दो छंदों की २४-२४ पंक्तियों सहित १६४ बड़े अठपेजी पृष्ठ, अनेक 
चित्रों से सुसज्जित; कानपुर, १८६६ | द 
>< 2. >८ 





"3 भा० मोटा? 
+ ज्ञानक पर लेख देखिए 
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बंसीधर ( पण्डित ) 

उत्तर-पश्चिम प्रदेश के स्कूलों के प्रधान निरीक्षक, उदूँ और 
. विशेषतः हिन्दी के एक्र बहुत लिखने वाले आधुनिक लेखक हें 
. जिन्हें श्री एच० एस० रीड.(२८०)ने, जब वे उत्तर-पश्चिम प्रदेश के 
शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष (976८007 ० ?िप०॥० डा प्रट07) 
थे, कई रचनाओं के निर्माण या अनुवाद करने में लगाया। 
जो मेरे जानने में आई है उनकी सूची यह है: 

१. सदासुखलाल कृत 'मिफ्रताह उल क्रवायद! के अनुकरण 
पर देशी लोगों के लाभाथ एक अँगरेज़ी व्याकरण का हिन्दी 
रूपान्तर, जिसमें उत्तर-पश्चिम प्रदेश के शिक्षा विभाग के तत्वा- 
बधान में १८५५४ में आगरे से अलग-अलग प्रकाशित तीन परिच्छेद 
हैं, ओर जिनके कई संस्करण हो चुके है | बंसीधर ने उदू व्याकरण* 
पर भी एक प्राथमिक रचना प्रकाशित की है, जिसका उल्लेख 
आगे है । | 
२.'मिरात उस्सात_--समय का दपण, हिन्दी में श्रीलाल लिखित 

समय श्रवन्ध का उदू अनुवाद, और आगरे से ही प्रकाशित । 

३.प्राम” या 'आम्य कल्पद्रम', जमालुद्दीन हसन कृत उद़ूं 
में 'किताब-इ हालात-इ दीहि! का हिन्दी में अनुवाद। उसके 
कई संस्करण हैं ; दूसरा, इलाहाबाद से, बड़े अठपेजी ७८ प्र० 
काहे। तु 

१ भा० कृष्ण के नामों में से एक जिप्तका अर्थ हे-भारतीय अंजोर के पेड़ का 

मालिक', इस पेड़ को छाया में उनके वंशों बजाने को दृष्टि से । 

३२ री एच० एस० रोड की कृपा से, मेरे पास तृतोय संस्करण की एक प्रति है; 

इलाहाबाद, १८३०, १२-पेज;; प्रथम परिच्छेद, ३६ १०; द्विंतोय परिच्छेद, ७८ १० 

3 देखिए उन पर लेख पा ण 


बंसीधर ( परिडत ) [ १६१ 


2, किसान उपदेश, हिन्दी में, ओर वही रचना उद में पंद- 
नामा-इ काश्तकारान” के समान शीषेक के अंतर्गत, एक-सी रचनाएं 
हैं। पहली का रूपान्तर महाबन के तहसीलदार रोशनअली और 
सथुरा जिले में माठ के तहसीलदार मोतीलाल द्वारा रचित दो 
संवादों के अनुकरण पर बंसीधर ओर श्री एच० एस० रीड ने किया 
है| इसमें, किसानों के लिए बन्दोबस्त का प्रयोग और रूप तथा 
पटवारियों के सालाना खाते समभझाए गए हैं ; इलाहाबाद, १८६० 

ठपेजी २० प्रष्ठ |. 

शिक्षा पटवारियान का?, ड़दू से हिन्दी में अनूदित । 

गरा , १८४४, चोपेजी ७७ पृष्ठ । 

६. छंद दीपिका', हिन्दी छंदों पर पुस्तक; आगरा, १८५४, 
अठपेजी ३४ प्॒०; प्रथम संस्करण, १००० प्रतियों का; तृतीय संस्करण 
२००० प्रतियों का, इलाहाबाद, १८६०, अठपेजी ३६ पृष्ठ.। 

७. माप प्रबंध” ( खेस्न” पर एक पुस्तक ), 'मिस्बाह उल 
ससाहत” शीर्षक उद्‌ं रचना, और साथ ही 'रिसाला पेमाइश? का 
हिन्दी में अनुवाद; आगरा, १८४५३, अठपेजी ४३ प्रष्ठ । 

'जीविका परिपाटी--घरेल अथशाख--श्री एच० एस० 
रीड को अध्यक्षता में उदू दस्तूरुलूमाश”?” का हिन्दी में अनुवाद 
हे । ( दस्तूरुलमाश ) डबलिन्‌ के आच बिशप, स्वर्गीय 
एस० जी० त्न टी० रबण० डी० हॉटले ( ५४४४४४/८८५ ) क््त 
मनी मैटर! के आधार पर आगरे में सरकारी दुभाषिए और 


विन ननिभनिलजज++ 


१ 'खेस्र' अथवा 'खसर: या 'खसरा' एक मभारतोय शब्द हे जिम्तका ठोक-ठीक अर्थ 
रजिस्टर है जिसमें गाँवों के नाम; उनके साथ लगों हुई ज़मीनों ओर उनकी पेदा- 
वार सहित, लिखे रहते हूं । 

२ आगरा गवनेमैंट गज़ट' पृ० ५३४। दस्तृूरुलमाश'--आजोविका संबंधी नियम 
--के कई संस्करण हो चुके हैं। मैरे पास इलाहाबाद का संस्करण है, १८६१ 
अठपेजी १०० पृ०. 


फा०--११ क्‍ 


१६२ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


उत्तर-पश्चिम प्रदेश को सरकारी पुस्तकों के रारद्षक जॉन पाकूस 
ल्ेडली (.20॥6 ) द्वारा आय-व्यय, व्यापार आदि से सम्बन्धित 
राजनीतिक अथशाख्र पर आँगरेजी में लिखित आथमिक रचना का 


अनवाद है। अनुवाद अच्छा हुआ है पहले वह आगरे से ग्रका- . 


शित हुआ, तत्पश्चात्‌ १८५६ में इलाहाइा से. अठपेजी ७० प्रष्ठ | 
बच्चों के लाभार्थ राजनीतिक अरथशाख पर द्तूर मार 


शीर्षक एक और भी अधिक आथमिक रचना हैं, १७-१७ पंक्तियोँ 


के चोपेजी ६४ पष्ठ । 


.. ६. “उद मातंण्ड--उदूं का सुधा 'क़बायदुल मुब्तदी-- 
ग्रारंभिक नियम--शीर्षक उदू रचना के हिन्दी अनुवाद ; आगरा, 


१८४४४, अठपेजी १०४ "८5 | 


१०. 'भोज अबंध सार'--भोज की कहावतां का संचयन-- | 
नदी टीका सहित संस्कृत में ; इलाहाबाद, १८४६ और ६८३२ है 
४० प्रष्ठ का छिंतीय संस्करण । ३४ एष्ठ का एक ससकरय आर ० 


से भी प्रकाशित हुआ है 


११, 'शिक्षा मंजरी --शिक्षार्ओ का शुच्छा[-ः ( दो भागों में ), | 


टॉड की “हिन्टस ऑन सेल्फ़ इम्प्रवमेंट शीर्षक रचना में एच० 4 








षंक उदूं रचना का हिन्दी रूपान्तर; इलाहाबाद, अठपेजी, दो 

भागों में, पहला संस्करण १८४६ का, २८ एषठ; दूछरा १८६० का 

४३ प्रष्ठ । उसके कई संस्करण हैं । 

... १२. मबादी उल्‌ हिसाब-गणित का प्रारंभ--गणित' 
'रेखागशित प्रकाश!--गणना की ज्योति--का उदूं अनुवाद 










१८६६ के 'कोह-इ नूर' मैं घोषित, इसी शीषक को एक पच्मात्मक अर्थमेटिंक है 


सी० टनेर द्वारा चुने हुए अंशां के अत: 'तालीमुन्नाफ़्स' 
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बंसीधर ने यह रचना मोहनलाल की सहकारिता में लिखी है। 

१३. “मिसबाह? या “मिरातुल ससाहत”--दीपक या खेत नापने 
का दपेण,' दो भागों में, क्षेत्र चन्द्रिका' या खेतों का दीपक, का 
 डदूँ अनुवाद, जिसके कई संस्करण हो चुके हैं, जिनमें से एक 
लाहीर के 'कोह-इ-नूर' छापेखाने से निकलता है,' और १८५३ से 
१८४६ तक आगरे से, आदि, जिनमें चिरंजीलाल का सहयोग है ! 

१४. 'तारीख-इ-हिन्द'--हिन्द का इतिहास, उदूं में आगरा स्कूल 
बुक सोसायटी के लिए भारतवर्ष का वृत्तान्त' या 'इतिहास” शीर्षक 
के अंतर्गत रेब० जे० जे० मूर की सहकारिता में पुनः प्रकाशित । 
दूसरा संस्करण कलकत्ते से निकला है, १८४६, ३१६ अठपेजी 
पृष्ठ । एक आगरे का संस्करण भी है, १८४४७, और दूसरा १८५६ 
का, १२० अठपेजी प्रष्ठों की १०००० प्रतियाँ छपी । क्‍ 


हर 


.. १४. बंसीधर ने उदूं, हिन्दी और अँगरेज़ी की शब्दावली 
'तसलीसुललुगत'-- तीन पूर्वापर संबद्ध विषय--के संपादन में 
सहयोग दिया। 

१६. देशी स्कूलों के विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए उनके 
पाठ्य-क्रम में निर्धारित उदृ में लिखित पुस्तकों पर १८४५० में 
विशेष रूप से तैयार की गई २० प्ृष्ठ की पुस्तिका गंज-इ सवालातः 
“सवालों का ख़ज़ाना-भी उनकी देंन है| क्‍ क्‍ 

१७. हकायक-इ मोजूदातः--छत्पन्न हुईं चीज़ों की वास्तविकता 
-विज्ञानों का एक श्रकार का. संक्षेप, श्री लाल कृत हिन्दी में 
“बिद्यांकुर! या विद्यांकुर--विज्ञान की प्राथमिक .बातें--का उर्दू 
में अनुवाद, कई बार आगरे से मिर्जा निसार अली बेग के 








रु य + भरे 
संरक्षण में छपा है | 
१ संस्करणों के अनुसार शीषक मिन्न हैं । 
. * बहुत छोटे ४२ चौपेजों पृष्ठों की । 


 शबछ]...| हिंदुई साहित्य का इतिहास , 


१८. 'द्शमलव दीपिकाः--दशमलवों का दीपक--( दशमलवों 
पर पुस्तक ), हिन्दी में, श्री एच० एस० रीड (रिथंत१) के 
संरक्षण में; आगरा, १८५४, हिंतीय संस्करण, २९ अठपेजी पृष्ठों 
की; एक और संस्करण रुड़की से, १८६०, २४ अठपेजी प्रष्ठ । 
३६. 'कसूर-इ आशारिया”' शीर्षक के अंतर्गत श्री रीड की | 
. सहकारिता में वही रचना उदू में । * 

२०. पुष्प बाटिका'--फूर्लों का बाग- नरेशों के आचरण के 
बारे में नियमों से संबंधित, गुलिस्ताँ! के आठवें अध्याय का " 
हिन्दी अलुवाद; आगरा, १८४५३; लीथो की ३००० अतियाँ। यदि 6 
इस संबंध में विश्वास किया जाय तो दूसरा संस्करण इलाहाबाद : 
से, १८६०, रेप अठपेजी प्रष्ठ, इस अनुवाद के रचयिता बिहारी 
लाल होने चाहिए । उद अनुवाद का शीषक है “बाब-इ हृश्तम 
गुलिस्ताँ--गुलिस्ताँ का आठवाँ अध्याय | हि 
२९. 'ईश्वरता निदर्शन--दैवी शक्ति का प्रकटीकरण-- देवी 
प्रसाद कृत 'मजहर-इ कुदरत'--दैवी शक्ति का प्रद्शन--का हिन्दी 
अनुवाद; आगरा, द्वितीय संस्करण, १८५६ ३४ अठपेजी पृष्ठ । 
.. २२. 'चित्रकारी सार --चिंत्र खींचने का सार, अथ्थौत्‌ पुस्तकों 
के लिए रेखा-चित्र बनाने के ग्राथमिक सिद्धान्त”, 'हंटर कृत मद्रास 
जरनल आँव आर्ट! के अनुकरण पर, उदू में, रिसाला उसूल-ई 
इल्म-इ नक्काशी' का सचित्र हिन्दी अनुवाद; दो भागों में : पहला 
( द्वितीय संस्करण ), आगरा, १८४८, २० अठपेजी प्रष्ठ; दूसरा 
( द्वितीय संस्करण ), इलाहाबाद, रे३ अठपेजी एष्ठ । 
.. २३. 'उसूल-इ हिसाब ( रिसाला )->गणितःके सिद्धान्त 
गणित निदान' से अनूदित ।. क्‍ 


| 



















१ बाकिर अली पर लेख देखिए । 
२ करौमुद्दीन पर लेख देखिए । 
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२४. बंसीधर ने उदू 'क्रिस्सा सेंडफ़ो्ड और मार्टिनः का 'सैंड- 
फोर्ड ओर मार्टिन कहानी' शीर्षक के अंतर्गत हिन्दी में अनुवाद 
किया हैं, आगरा, १८४५४, बड़े अठपेजी: पहला भाग, ७० ए्ष्ठ; 
दूसरा भाग, ७४ प्रष्ठ । 

२५. उन्होंने ऋष्णदत्त कृत दिलचस्प नेतिक कथा बुद्धि फलो- 
दय --बुद्धि के फल का निकलना--का 'क्रिस्सा-इ सुबुद्धि कुबुद्धिः 
“एक अच्छे ओर बुरे आदमी का क्रिस्सा--शीर्षक के अंतर्गत 
अनुवाद किया है | इसके कई संस्करण हो चुके हैं; आगरे से, 
१८४८, १८ अठपेजी प्रष्ठ, उसका सुख प्रष्ठ १८२६ में स्थापित 
आगरा कॉलेज के चित्र से सुसज्जित है | 

२६. बंसीधर ने “धर्मसिंह का क्रिस्साः--धर्मसिंह की कहानी 
“शीषेक के अंतर्गत इसी शीषक की हिन्दी रचना 'धर्मसिंह का 
बत्तांतः या ब्रत्तांत' का अनुवाद किया है। आगरा, १८५८, १८ 
अठपेजी प्रष्ठ ।* 

२७. खुलासा निज्ञाम-इ शम्सी'-सोर जगत की कलक -- 
आगरा स्कूल बुक सोसायटी के ख़च्चे से ख्वाजा ज़ियाउहीन के 
संरक्षण में आगरे से प्रकाशित ; नवीन संस्करण, १८५७, बहुत 
छोटे ४४ चोपेजी प्रष्ठ । क्‍ 

मेजर फुलर की आज्ञा से ओर अयोध्या असाद के संरक्षण 
में इसी रचना का एक संस्करण लाहोर से १८६२ में प्रकाशित 
हुआ, १८ पंक्तियों के ३६ अठपेजी प्रष्ठ, चित्रों सहित। 

२८. उसूल इल्म-इ हिसाब”*--गणित के सिद्धान्त--लघु- 
..._ ५ चिरंजी पर लेख देखिए । वे भी इसी रचना के अनुवादक बताए जाते हैं। 

२ इसके कई ओर संस्करण है चुके हें । द द 

3 ओर लाल पर लेख में इसी शीर्षक की एक रचना देखिए ! द 

४ उदं में अनूदित डि मोर्गेन की गणित का यही शीर्षक हैं। हरदेव सिंह पर लेख 
देखिए । 5 
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गणक ( [,08«४४४7४८४ ) की एक तालिका सहित, हिन्दी से 
अनूदित, जिसके कई संस्करण हो चुके हैं, जिनमें से एक आगरे' 
का है, १८५४,२३६ बड़े अठपेजी प्रृष्ठ |. रा 
२६ 'तहरीर-इ उकलिद्स'-यूकलिद ( >एटांव८ ) के मूल 
सिद्धांत, दो भागों में : कहा जाता है पहले की रचना बंसीधर ने. 
मोहनलाल की सहायता से की, इलाहाबाद, १८३०,१६० अठपेजी 
पृष्ठ, लघुगणक की एक तालिका सहित; दूसरा मोहनलाल ओर. 
बंसीधर के द्वारा साथ-साथ रचित, वही, १२९२ प्रष्ठ । 


३०, नतीजा तहरीर उकूलिद्सः--यूकलिद के सूल सिद्धांतों 
का परिणाम, हिन्दी से अनूदित, अठपेजी तीन भागों में | प्रथम 
१०८ प्रष्ठों का, दूसरा १४० प्रष्ठों का, आगरा, १८४४ और १८४६ | है 
इसके कई संस्करण हो चुके हैं । ० 

३१, 'मिरातुस्सिदृक ( किताब )?, लाभदायक उपदेशों की. 
खंखला, कृष्णदत्त द्वारा हिन्दी में लिखित 'सत निरूपण? का उदूँ. 
में अनुवाद; दिल्ली, १८५६; द्वितीय संस्करण, १९० अठपेजी पृष्ठ |... 
.. ३२ "क्षेत्र चन्द्रिका', 'मिस्बाह उलमसाहत” का हिन्दी अनुवाद, 
दो भागों में, देशी स्कलों के लिए स्वीकृत हिन्दी रचना । इसके. 
कई संस्करण हो चुके हैं, जिनमें से चौथा, बनारस से, चोपेजी, 
१०,००० ग्रतियाँं मुर्द्नित । 

३३, बंसीधर ने प्रधानतः भरत खण्ड के भूगोल से सम्बन्धित 
हिन्दी रचना भूगोल” या भूगोल वर्णन” की दो भागों में रचना 
की है; प्रथम भाग, ४५ अठपेजी पष्ठ, आगरा, १८६० दूसरा भाग 
११० अठपेजी पृष्ठ, आगरा, १८६०५ ओर मिर्जापुर, १८४३,१६४ 
अठपेजी पष्ठ हे 






















१ ओ लाल पर लेख देखिए । 


२ बासुदेव लेख में इसी शीर्षक कौ एक रचना देखिए | 
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३४, रेखा गणित सिद्ध फलोदय”--ज्यामित के वास्तविक फलों 
का प्रकटीकरण--पंडित मोहनलाल की सहकारिता में ।* 


३४, 'प्रसिद्ध चर्चावल्ी” - विख्यात लोगों के संस्मरण - पाँच 
भागों में, उदू 'तज़किरात उलू मशाहिरः? का अनुवाद; प्रथम भाग 
. आगरा, १८४६,४० अठपेजी प॒ष्ठ ; द्वितीय भाग, आगरा, १८४६, 
चित्र सहित १२ अठपेजी प्र॒ष्ठ ; तीसरा भाग, इलाहाबाद, १८६०, 

१२७ पृष्ठ ; चाथा भाग, आगरा, १८६०, १३० प्रष्ठ ; पाँचवाँ माग 
आगरा, १८४१, ७० पृष्ठ । 


३६, इगलंडीय अक्षरावली--अँग्ररेजी वर्णेमाला--रुड़की, 
श्णशथ्ण, १सूुप० ४६ प्रष्ठ | | 

३७ “गणित प्रकाश; प्रथम भाग, सातवाँ संस्करण, १८६१, 
इलाहाबाद, अठपेजी | दूसरे, तीसरे ओर चोथे भाग श्री लाल के 
सहयोग से । ४४ प्रष्ठों में, दूसरा भाग ( तीसरा संस्करण ) १८६० 
में बनारस से छपा है ; तीसरा भाग ( तीसरा संस्करण ) आगरे 
से १८६१ में, प३ ४०; ओर चौथा भाग ( पाँचवाँ संस्करण ) 
बनारस से, १८६०, ७१ पृष्ठ | 

३८, 'पिण्ड चन्द्रिकाः--शरीर का चन्द्रमा-जो, मेरे विचार 
से, मशीन-सम्बन्धी प्रबन्ध है; आगरा, १८५६, ६७ अठपेजी प्रष्ठ 
.. ४६ “सिद्धि पदाथ विज्ञान--मशीन-संबंधी सच्चा ज्ञान; 
इलाहाबाद, १८६०, १०१ अठपेजी बृष्ठ । 

४०, पाठक बोधनी--नीति-सम्बन्धी उपदेश - हिन्दी में; 
आगरा, १८४६, ४० अठपेजी घृष्ठ । 

४१ “जगत्‌ वत्तान्तः--संसार का इतिहास--संक्तेप में प्राचीन 
इतिहास से हिन्दी में ( दूसरा संस्करण ), प्रथम भाग ; आगरा, 
१८६०,७२ अठपेजी पृष्ठ । 





.. १ मोहन लेख में इसी शोष॑क की एक रचना का उल्लेख देखिए । 
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४२ उपदेश पुष्पावलीः--उपदेशों को बाटिका-- गुलदस्ता 
अखलाक़' का हिन्दी अनुवाद ; इलाहाबाद, १८४६, ६७ अठपेजी 
पछठ। 

४३ 'जब्र ओ मुकाबला'--अलजबरा ओर ज्योमेद्री, उदूं में 
प० समोतीलाल की सहकारिता में; मेरठ, १८६६,२२२ छ० । 

अंत में बंसीधर आगरे के 'नरुल इल्म' नामक छापेख़ाने से 
“आब-इ हयात-इ हिन्दः शीषक उदू पत्र प्रकाशित करते 
जिसके हिन्दी रूपान्तर का शीर्षक 'भरत खंड अमृत” है । 

बरुतावर 

ये एक हिन्दू फ़क्नीर थे जिन्होंने हिन्दी या ब्रजभाषा छूंदों में 
सुनीसार” नामक ग्रन्थ! की रचना की । इस ग्रंथ में सून्यवादियों 
( जैन संप्रदाय ) के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। यह 
अंथ दयाराम के आश्रय में लिखा गया था | दयाराम इस संप्रदाय 
के संरक्षक और १८९७ में आगरा प्रान्तान्तगंत हाथरस नगर के 
राजा थे | इसी वर्ष मार्क्विस हेस्टिग्ज़ ने इस नगर पर अधिकार 
ग्राप्त किया 

इस उपदेशात्मक काव्य में ग्रन्थकार का उद्देश्य ईश्वर ओर मनुष्य _ 
रे सम्बन्धी सभी विचारों को प्रवचंकता ओर निस्सारता दिखाना 
है | इस रचना से कुछ अवतरण यहाँ दिए जाते हैं | इन अवतरणों 
को असिद्ध विद्वान एच० एच० बविलूसन ने हिन्दुओं के धार्मिक 
पंग्रदायों की रूपरेखा ( 'एशियाटिक रिसचेज़ञ', जि० १७, प्रृ० ३०६ 
और उसके बाद के प्रष्ठ ) द्वारा विद्वन्मण्डली के सामने रक्खा था। 
असंगतता उनकी विशेषता होने पर भी मैने उन्हें उद्धत किया है, 











१ इस ग्रन्थ की एक हस्तलिखित प्रति कलकत्ते को एशियाटिक सोसायटी के पुस्त- 
मेँ २2. है किन्तु : गलती से उसे 'थर आन 
कालय मैं सुरक्षित हैं, किन्तु गलतो से उसे हाथरस के दयाराम कृत कहा गया है। 
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यद्यपि वे कुछ ऐसे शोचनीय सिद्धान्त अस्तुत करते हैं जिनकी जितनी _ 
निन्‍्दा की जाय थोड़ी है । 

' मैं जो कुछ देखता हूँ शून्य है। आस्तिकता और नास्तिकता, 
माया ( दृश्य ) ओर ब्रह्म ( अदृश्य ), सब मिथ्या है, सब श्रम है। 
स्वयं जगत्‌ ओर ब्रह्मांड, सप्तद्वीप और नवखण्ड, आकाश और पृथ्वी, 
सूर्य और चन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, कम ओर शेष, गुरु और 
उसका शिष्य, व्यक्ति ओर जाति, मंदिर और देवता, रीति-रस्मों का 
पालन, प्रार्थना करना, यह सब शून्य है | सुनना, बोलना और विचार 
करना, यह सत्र कुछ नहीं है, और स्वयं वास्तविकता का अस्तित्व 
नहीं है | 

तो फिर प्रत्येक ( व्यक्ति ) अपने आप पर ही ध्याननिष्ठ रहता 
है, और किसी दूसरे पर नहीं; क्योंकि वह केवल अपने में ही सबको 
पाता है ।...अपना ही चेहरा दर्पण में देखने की भाँति, मैं दूसरों में 
अपने को देखता हूँ; यह तो एक समझ को भूल है कि हैं जो कुछ 
देखता हूँ वह मेरा रूप नहीं, बन किसी दूसरे का हे। जो कुछ तुम 
देखते हो वह केवल तुम हो; तुम्हारे स्वयं माता-पिता का कोई वास्तविक 
अस्तित्व नहीं है । तुम्हीं बालक ओर बूढ़े, बुद्धिमान और मूर्ख, पुरुष 
ओर स्त्री हो.. .तुम्हीं मारने वाले और मुत, राजा और प्रजा हो... ... 

: त॒म्हीं विलासी और साधु, रोगी और स्वस्थ हो,संक्षेप में जो कुछ तुम 
देखते हो वह तुम्हीं हो, ठीक वैसे ही जैसे पानी के बुदबुदे और उसकी 
लहर पानी से मिन्न दूसरी वस्तु नहीं हैं | 

जब हम स्वप्न देखते हैं, हम समभते हैं वास्तविक वस्तुएँ देख 
रहे हैं, हम जागने पर अपने को भ्रम में पाते हैं। लोग अपने स्वप्न 
पड़ोतियों को सुनाते हैं; किन्तु उनके दुहराने से क्या लाभ ! यह तो 
घास के तिनके उड़ाने के समान है। 

मैं केवल सुनिः ( 'शून्यः ) सिद्धान्त पर ध्यान लगाता हूँ, मैं 
न तो पुण्य जानता हूँ ओर न पाप | मैंने पृथ्वी के राजाओं को देखा 
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है; वे न कुछ लाते हैं और न ले जाते हैं। उदार व्यक्ति का सुयश 
उसके साथ जाता है, और लोभी की आत्मा को निंदा ढक लेती है। 
जीवन के सुख वास्तव में हैं, अनेक रहे हैं, और बहुत-से 

अभी होंगे | संसार कभी ख़ाली नहीं होता । जिस प्रकार पेड़ की पत्तियाँ' 
होती हैं; जीणं पत्तियों के गिर जाने से नई पत्तियाँ प्रकट हो जाती हैं। 
मुकई पत्ती में अपना मन मत रमाओ, किन्तु हरे पत्र-दल को आत्मा 
खोजो | हज़ार रुपए का घोड़ा मर जाने पर किस काम का; किन्तु 
जीवित टट्ट तुम्हें तम्हारे मार्ग पर ले जायगा | उस व्यक्ति में कोई 
आशा मत रखो जो मर चुका है; जो जीवित है उसी में भरोसा रखों। 
जो मर चुका है वह फिर जीवित नहीं होगा. . .फटा कपड़ा फिर शायद 
नहीं बुना जा सकता; एक टूटा बरतन फिर शायद नहीं बनाया जा 
तकता । जीवित मनुष्य का स्वर्ग या नरक से कोई संबंध नहीं; जब 
शरीर धूल में मिल जाता है, दब सन्त और खल में क्या अन्तर रह. 
जाता है ! है 
एथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन सबसे मिलकर शरीर बना है। | 

इन चार तत्वों से सृष्टि की रचना हुई है, और कोई अन्य नहीं है।. 
वही ब्रह्मा है, वही चौंटी है; सभी इन तत्वों से बने हैं । से 
हिन्दू और मुसलमान एक ही प्रकृति से निकले हैं । वे एक ही | 

बइच्ध को दो पत्तियों हैं | ये अपने धार्मिक व्यक्तियों को 'मुल्ला' कहते 
हैं, वे 'परिडत' कहते हैं | एक ही मिट्टी के वे दो बर्तन हैं; एक “नमाज! 
पढ़ते हैं, तो दूसरे पूजा” करते हैं। अन्तर कहां हैं ? मैं तो कोई 
अन्तर नहीं देखता। बे दोनों द्वैत सिद्धान्त का अनुगमन करते हैं. 
,.. _( आत्मा और पदार्थ का अस्तित्व )..... 'उनसे विवाद मत करो, .. 
... किन्तु उन्हें समझाओ कि वे एक हैं । व्यर्थ के सब विवाद छोड़ो और 
.. -.. सत्य पर, अर्थात्‌ दयाराम के सिद्धान्त पर, हृढ़ रहो । 
अंत में ये कुछ पंक्तियाँ हैं जो सच्चे दर्शन-शात्र के योग्य हैं: 
.. के सत्य की घोषणा करने में भय नहीं है । मैं प्रजा और राजा । 





| 
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में कोई भेद नहीं जानता, गुके न तो मक्ति की आवश्यकता है और 
. न आदर की, और मैं केवल गुंणों से समाज का पोषण चाहता हैँ। 
मैं केवल वही चाहता हूँ जिसे मैं सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकता हूँ; 
किन्तु मेरे लिए एक महल और एक भझाड़ी एक ही वस्तु हैं। मैंने 
अपनी या तुम्हारी गलती मानना छोड़ दिया है, और मैं न लाभ 
जानता हूँ न हानि । यदि मनुष्य इन सत्यों का उपदेश दे सकता है, 
तो वह लाखों की प्रारंभिक गृल्तियों का उन्मूलन कर सकता है। ऐसा 
उपदेशक आज दुनिया में है, और वह दयाराम के अतिरिक्त अन्य 
कोई दूसरा नहीं है ।* 
द बचार सिंह 
आगरे के जिनेरल केटेलोीग' ओर जेंकर ( ८2॥7६८० ) के अपने 
“3॥0]0006८9 (077८0/9!9? में उल्लिखित हिन्दी रचना, 'गीता« 
वली? ( गीतों में प्रेम कथा ) के रचयिता हैं । 
बद्री लाल" ( पंडित ) 
रचयिता हैं: द 
_*. उत्तर-पश्चिम प्रदेश की सरकार की आज्ञानुसार भारत के 
३ २.७ ७.५ हे के जे ५ 
स्कूल और कॉलेजों की संस्कृत कक्षाओं के लिए १८४१ में मिर्जापुर 
में मुद्रित 'हितोपदेश” की प्रथम पुस्तक के हिन्दी अनुवाद के | “उप- 
देश दर्पण? शीर्षक के अंतर्गत उसका एक बनारस का संस्करण है। 
. इस संस्करण की यह विशेषता हे कि जहाँ तक हो सका है मूल 


3 तासी कृत इतिहास के द्वितीय संस्करण में इन उद्धरणों का पाठ तो यही हें किन्तु - 
अनुच्छेदों के विभाजन मैं अंतर हे ।--अनु ० 

+ फ्ा० बच्चा 

3 तुलेसी-दास पर लेख में इसी शीर्षक की एक रचना का उल्लेख हैं । 

४ भा० द्री ( उत्तर भारत में तीथ स्थान ) का प्रिय 
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संस्कृत शब्द सुरक्षित रखे गए हैं, ताकि बाद में मूल पाठ की संस्कृत 
समभने वाले भारतवासियों को सुविधा हो सके | उसकी रचना 
संसक्रत ओर हिन्दी में अत्यन्त अवीण स्वर्गयः डॉ० जेम्स बी० 
बेलैन्टाइन के संरक्षण में हुई है | क्‍ क्‍ 
२. विष्णु तरंग मल्लिः--बविष्शु के आनंद--के। यह ग्रंथ म्ंथ- 
कार के नाम वाले छापेखाने (बद्रीलाल प्रेस') बनारस से छपा है। 
३. हिन्दुई में 'बालबोध व्याकरण?--बच्चों के लिए व्याकरण 
के ( व्याकरण की भूमिका ); मिर्जापुर । 
मेरे पास इस रचना का बहुत छोटा चौपेजी छब्बीस प्रष्ठों का 
१८५८ में आगरे से छपा छठा संस्करण है | द ः 
४. लकड़ी पर खुदे नागरी अबरों में छुपे 'रॉबिन्सन ऋसो? के... 
हिन्दी अनुवाद के; बनारस, १८६०, १२-पेजी ४४६ प्रष्ठ, 'रॉबिन्सन 
क्रसो का इतिहास” शीषक के अंतर्गत | बिक 
उसका एक संस्करण फ़ारसी अक्षरों में है, बनारस, १८६२, 
३३४ अठपेजी प्रष्ठ; और एक रोमन अक्षरों में, १८२ अठपेजी प्रष्ठ, . । 
१८३६४ | के. 
मेरा विचार है हिन्दी में रॉबिन्सन' का अनुवाद' हो सी 
चुका है, और उसका एक अलुवाद निश्चित रूप से उदू और फ़ारसी ._ 
अक्षरों में 'रॉविन्सन क़्सो की जिंदगी का अहवाल? शीर्षक के. 
तगंत मिर्जापुर में छपा है | द द पा 
४. ( बंगला के साध्यम द्वारा ) एक हज़ार एक रजनीः का. 
सहख रात्रि संक्षेप! शीषक संक्षिप्त हिन्दी अनुवाद के, नागरी अक्षरों. 
में, ५४ अठपेजी प्रष्ठ; बनारस, १८६१ । हे 


'पककमनममक-लभकल कल ५३७७५» न क॥७५५५७७४५ पक ७७५४७५५++वक्‍म+3+++मका+++नकन- कक >मकभ५०न 





) जेनेरल कैटेलोग', जेंकर (2०7८०) द्वारा उल्लिखित, ड्रा॥0क्त, तत्व... 
जि० २ ह | 
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६. मिर्जापुर से देवनागरी अक्षरों में छपे भारत में ख्री शिक्षा 
पर हिन्दी में एक व्याख्यान के | क्या यह्‌ उनकी बनारस इंस्टीट्यूट 
के विवरण, १८६४-१८६४५, एछ ८, में उल्लिखित सीता बनवासः 
शीषक रचना तो नहीं है ? 


बलदेव-प्रसाद! ( लाला ) 


फ़ारसी से अनृदित एक हिन्दी अंथ के. रचयिता हैं ओर जो 
मुहम्मद वज़ीर खाँ के छापेखाने में आगरे से १६१६ संबत्‌ ( श्फ- . 
६३ ) में छपा है | यह देवनागरी अक्षरों में ४० प्रष्ठों की एक 
अठपेजी पुस्तिका है, और अनेक चित्रों से सुसज्जित है। 


बलभद्रः 


'बल-भद्र चिन्ती! ( (:707 )--बलभद्र की कथा--के रच- 
यिता हैं, जिसका उल्लेख वॉड ने हिन्दुओं के इतिहास, साहित्य 
ओर पोराशणिक कथाओं के इतिहास” पर अपने ग्रंथ में किया 
है, किन्तु बिना कोई विस्तार दिए । यह संभवतः कृष्ण के भाई 
बलदेव की कथा है। लेकिन मॉटगोमरी मार्टिन” कृत “ईस्ट 
इंडिया? में कहा गया है कि बल-भद्र जोतिष” ब्राह्मणों की 
जाति के आदि पूर्वज हैं, और उन्होंने गेंवारू भाषा में ज्योतिष 
- पर विभिन्न रचनाओं का निर्माण किया है। विश्वास किया 
जाता है कि उन्होंने राजा भोज को मिले महान्‌ अधिकारों की 
उनके जन्म से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी।. 





१ भा० ( देवता बल ) बलदेव का प्रसाद 
.. २ अ्रेष्ठ बल? 

3 जि० २, पृ० ४८० 

४ जि० २, पृ० ४२४ 
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बलबन्द क्‍ 

डोम या डोमड़ा और शांतनी', कुछ धार्मिक कविताओं के 

रचयिता हैं जिन्हें वे गुरु अर्जुन के सामने गाते थे और जो आदि 

ग्रन्थ! के चोथे खण्ड का भाग हैं । द द द 

बलिराम है 

चित विल्ास”* के लेखक | यह सृष्टि की उत्पत्ति पर एक 

रचना है जिसमें मानव-जीवन के उद्देश्यों और उसके अंत, स्थूल 
३ ' ५२ २ ७.3 

और ज्ञीण शरीरों के निर्माण और निर्वाण-प्राप्ति के साधनों का 

उल्लेख किया गया है |" क्‍ 

बशीशर-नाथ ( पंडित ) 

बुन्देलखंड में रतलाम के हिन्दी-डढ़ साप्ताहिक पत्र के संपादक _ 

हैं, जिसका प्रकाशित होना मई, १८६८ से प्रारम्भ हुआ और जिसका _ 

शीषक है 'रतन अकाश'--रत्नों का प्रकाश | प्रत्येक अंक में हिन्दी. 

ह सहित ( ७३% । हे ." बाप 

अडवाद सहित उदठूँ में चार प्रष्ठ रहते हैं। मेरठ के अखबार-इ 

_ आलम' ने गंभीरता और स्वरूप की दृष्टि से उसके संपादन की 
अशंखा की है | की कक 


.... भा० 'शक्तिमान, हृढ़” हक 
.. * इन मसारतोय शब्दों का अर्थ है 'संगोतज्ञः / अथवा संभवत: वे उन व्यक्तियों को. 
ओर संकेत करते हैं जो उन मुसलमान गयैयों में, जिनको ख््ियाँ नाचती हैं, 








| किए जाते हैं | हे हो बे 

3 भेरे विचार से 'बलिराम' और कृष्ण के बड़े साई का नाम बलराम' एक ही. 
शब्द ई । 80 है आम 0 कक 

४ अथांत्‌ आत्मा को करोड़; शब्दों में 'चित' - मन', “बुद्धि? ओर ः 'विलांस' चना 
आनन्द, क्रोड़ा? । | कह 2 

कि०, जि० २, पृ० १०८ ( 'मैकेंनज़ी कलेक्शन ) ५ 





। 


बाकुत [ १७४ 


बाकुत ( #बपा ) 


पोथी वंशावली *--बंशाबली की पुस्तक--शीर्षक पुस्तक के 
रचयिता हैं, कनल टॉड के संग्रह में कुछ फ़ोलिओ प्रष्ठों का हिन्दी 
में हस्तलिखित ग्रंथ । 


बापू दंव ( श्री पंडित ) 
शर्मा या शाल्ली, बनारस के संस्कृत कॉलेज में गणित के अध्या- 
पक, निम्नलिखित रचनाओं के रचयिता हैं 
बीज गणित'--अलजबरा के सिद्धान्त--हिन्दी में, १८५६ 
में बंबई से प्रकाशित ओर १८४१ में बनारस से ( ग्रथम 
भाग रहित ) ; 
२. व्यक्त गणित अभिधान--अत्यक्ष गणना कोष--गणित- 
संबंधी रचना ; आगरा, १८४६, ६७ अठपेजी पष्ठ 
त्रिकोणमिति?*--सरल्ञ ट्रिग्नोमेटरी के सिद्धान्त--चित्रों 
सहित ६० छोटे चोंपेजी पृष्ठ; बनारस, १८४५६ | 
बापू देव का भूगोल से भी बहुत संबन्ध है, और १८५४ में 
उन्होंने सामान्य भूगोल्न की रचना की जिसका भारत के भूगोल से 
सम्बन्धित भाग हाल ही में प्रकाशित हुआ है । * उसका शीष॑क है 
भूगोल वर्णन! । किन्तु इस प्रथम भाग का सम्बन्ध केवल हिन्दु 
स्तान से है; मिज़ोपुर, १८४३, १६२ अठपेजी पष्ठ |" प'० स्वरूप 


ाणजणणएएणणणण।णशएएर 





3 कहा जाता हूँ यह रचना वास्तव मैं 'बाकुताकर' (8&६प६७६७7७) हे, अर्थात्‌ 
बाकुत कृत । वल्लभ पर लेख देखिए।। द 


५ २ भा० वबपु--शरोर के लिए 
3 एच० एस० रोड, रिपोर्ट ऑन इंडिजेनस ऐजूकेशन' (देशी 
आगरा, १८२४, ४० ५७ 
४ कुंज बिहारी लाल लेख भी देखिए । ह 
>» इसी शीषक की रचना के उल्लेख के लिए बंसीघर लेख देखिए । 
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नारायण और परिडत शिव नारायण द्वारा 'मरे, एनसाइक्लोपीडिया 
आँव ज्योग्राफ़ी! (४ परा78ए, 77०ए०0००9८०३७ ० (०८०879[279) 
के आधार पर रचित की अपेज्ञा लोग इसे पसंद करते हैं। 
उन्होंने 'भूगोल सार” शीर्षक के अंतर्गत एक अत्यन्त संक्षिप्त 
भूगोल प्रकाशित किया है । क्‍ 
बाल कृष्ण' ( शास्त्री ) 

ने 'भूगोल विद्या? शीषक के अंतर्गत एक मूगोल सम्बन्धी रचना 
का अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद किया है ; जिसके प्रथम संस्करण 
का शीषक था 'भूगोल बृत्तांतः । १८६० में इलाहाबाद से छपा दूसरा 
संस्करण चित्रों सहित अठपेजी है ओर उसमें ४४ एष्ठ हैं । 

बाल गंगाधरः ( शात्बी ) 

१८१० में राजपूर में उत्पन्न हुए थे, १८२६ में दिल्ली में प्रोफ़ेसर 
हुए, ओर १८४६ में बंबई में मृत्यु को प्राप्त हुए | वे हिन्दी, संस्कृत, 
फ़ारसी और अंगरेजी में प्रवीण थे। मराठी में उनकी अनेक 
रचनाएँ हैं, ओर उनकी अन्य रचनाएँ हिन्दी में हैं जिनमें से 
कवि चरित्र! में उल्लिखित ग्रधान रचनाएँ ये हैं : क्‍ 

१. “बाल व्याकरणः--बच्चों के लिए व्याकरण ; 

३. नीति कथा?--सदुपदेश की कथाएँ ( हिन्दी भाषा में 
कथाए ), अठपेजी पुस्तिका ; आगरा, १८४६ | यही रचना हिन्दुई 
में भी प्रकाशित हुई है, अठपेजी पुस्तिका; कलकत्ता, १६४७३। 

३. 'सूर संग्रह*--सूर-दास की चुनी हुई कविताएँ; क्‍ 

४. भूगोल विद्याः--भूगोल संबंधी ज्ञान, मूगोल संबंधी कीथ 
_( &िथ० ) की रचनाओं से संग्रह । क्‍ 





बिन चन्द्‌ बनजी (बाबू ) [ १७७ 


क्‍ बिन चन्द बनर्जी (बाबू) 
. एक हिन्दू हैं जिनके संरक्षण में गणित सार? अर्थात्‌ गशित- 
सम्बन्धी पुस्तक के दूसरे ओर तीसरे भाग १८६३ में लाहौर से 


प्रकाशित हुए हैं, १६८ ओर १४० अठपेजी प्रष्ठ | पहला आग 
पं० अयोध्याग्रसाद की देखरेख में मुद्रित हुआ है । 


बिल्द मंगल 


धार्मिक भजनों और 'मंगलाचरण' *, जो, मेरे विचार से, कवि- 
ताआं का संग्रह है, के रचयिता, एक अत्यंत प्रसिद्ध हिन्दू सन्त हैं । 
भक्तमाल' में उनका उल्लेख इस ग्रकार है। 


छप्पय 
कृष्ण कया को पर प्रगट ब्रिल्वमंगल मंगल? स्वरूप | 
करुणामृत सुकब्रित्त उक्ति अनुविष्ट उचारी ।४ 
रतसिक जननि जीवनि हृदय जै हारावलि धारी | 
हरि पकरायो हाथ बहुरि तहें लियो छटाई | 
कहा भयो कर छटें बदो तो हिये ते जाई | 


[0० 2. 


चिंतामणि” संग पाइ के ब्रज बध केलि बरणी अनूप 
कृष्ण कृपा को पर प्रगट ब्िल्वमंगल मंगल स्वरूप | 


०», भा० 0८९१८ ध०/॥7८०5 को बिल्व कहते हें । 
5२, “म्ंगलसृचक नियम', रचयिता के नाम से संबंधित | . ररऑः 
3, कवि ने ऐसा इस,लए व्यक्त किया हैं क्योंकि उल्लिखित संत इस ग्रह का नाम 
धारण किए हुए हे । द 
४. अथांत्‌ मेरे विचार से, प्रभु की भावना से पूर्ण व्यक्ति हो उनकी कविताओं का 
महत्व समझ सकते हैं । 

७, यह एक अद्भत पत्थर का नाम है जिससे, अल्लादीन के चिराग की भाँत 
इच्छित वस्तु प्राप्त होती हैं । यहाँ यश शब्द उस ख्रो के नाम से संबं घत है 
जम्नका उल्लेख नाोबे किया गया है । है 

फा५८--१२ 


8 
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टीका 

विल्व मंगल ब्राह्मण नामक एक व्यक्ति अत्यन्त मतिधीर था, 
_- जो कृष्णा के किनारे रहता था| दूसरे किनारे चिंतामणि नाम॑ को 
एक स्त्री रहती थी। एक समय, जब कि वे उतके किनारे स्नान कर 
रहे थे, चितामणि दूसरे किनारे पर स्नान करने के लिए आई। 
उसने एक गाना इतने अच्छे स्वर से गाया, कि बिल्ब मंगल अधीर 
हो गए, और तत्पश्चात्‌, उसके राज में, अपना सब कुछ त्याग कर 
उसके घर में जा कर रहने लगे । हि द 
हा एक दिन उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध किया, सभी आगत 
व्यक्तियों को भोजन बाँटने में अत्यधिक समय लग गया ; साथ ही वे 
व्याकुल हो गए | तुरंत वे नदी के समीप आए। किन्तु चार सहीने 
की वर्षा के कारण नदी बहुत बढ़ी-चढ़ी थी ; और क्योंकि शाम हो 
चुकी थी, उन्हें कोई नाव भी न मिली | उन्होंने संचा कि यदि मैं 
रात में नदी पार करता हूँ, तो पहुँच नहीं सकता , बीच में ही रह. 
जाऊंगा ; ओर यदि मैं यहीं रह जाने का निश्चय करता हूँ तो बिना 
पचितामणि को देखे जीवित नहीं रह सकता ; यदि दोनों प्रकार से 

'जीवन से हाथ घोना है, तो पहला मार्ग ग्रहण करना उचित होगा । 
इस प्रकार विचार कर, वे नदी में कूद पड़े, और ड्डबते-उतराते 
रात भर में आधी पार की। वे #त्यु को प्राप्त होने ही वाले थे कि एक 
लाश उनके सामने से निकली । अपनी प्रियतमा द्वारा भेजी गई नाव 
समझ कर, वे मृत्यु से बचने के लिए सहारा लेकर उस पर बैठ गए ; 
और सचमुच लाश दूसरे किनारे की ओर बढ चली | किनारे लगते 
ही बिल्व मंगल ने चित्ामणि के यहाँ पहुँचने में कुछ भी विलंब न 
किया। एक साँप मकान को छत से लटक रहा था। उन्होंने 
. मन में सोचा ; निस्संदेह मेरी अच्छी-सी प्रियतमा ने भेरे.विल्लंब से 
_चितित होकर, सोने से पहिले थह रस्सी लटका दी होंगी ।' तब उसे 
रस्सी समझ कर वे उसके सहारे छत पर चढ़ गए, और चिंतामणि 







के कमरे में पहुँचने के लिए वे आँगन में कद पड़े। उनके कदने की 
आगाज ने सत्र को जगा दिया, और चिंतामणशि की नींद टूट गई। 
र आए समझ कर, उसने दीपक जलाया, और बिल्व मंगल को 
देख कर आश्चर्य-चकित हुईं; तथा सब-कुछ देख कर अत्यन्त दःखी 
हुईं । अपने प्रेमी को स्नान कराकर, उसने सूखे कपड़े पहिनाए , और 
अपने कमरे में ले गई | उसने उनसे पूछा कि नदी के इतनी चढ़ी रहने 
पर भी वे ऐसे समय पर कैसे आ सके | उन्होंने कहा: तम्हीं ने 
तो मेरे लिए, एक नाव भेज दी थी, और मैंने दरवाजे पर एक रस्सी 
'लटकती हुई पाई |? इतना सुनते ही चिंतामणि तेज़ी से दौड़ी और 
चिल्ला कर कहा : तुम इतना भठ क्‍यों बोलते हो ? ज्यों ही वह आगे 
बढ़ी, उसने साँप देखा, और नाव की बात भी उसे अधिक ठीक न 
जान पड़ी । तब उसने बिल्व मंगल से कहा : में तुम्हें तब्र बुद्धिमान 
सममूंगी जब कि तुम्हें जैसा प्रेम मेरे हाड़ और चाम से है वैसे ही 
कृष्ण के प्रति हो , अब से तुम तृम हो, और मैं अपनी स्वामिनी 
हूँ । ये शब्द कहने के बाद उसने अपने हाथ में बीन ली, और 
अपने को बिलव मंगल से अलग करते हुए कृष्ण और गोपियों की 
रास-क्रौड़ा पर एक नया पद गाया । बिल्व मंगल के मन की आँँें 
खुल गईं, जैसे रात्रि के बाद प्रभात। उनके मन में भौतिक 
पदार्थां के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो गई। प्रातटःकाल चिंतामणि 
निकलो, ओर एक तरफ़ चली गई ; बिल्व मंगल दूसरी ओर चले 
गए। वे सोमगिरि के शिष्य हो गए, ओर पूरे एक वर्ष उनके 
पास रहे | परमात्मा के नित नए सौन्दर्य-रस से पूर्ण ग्रन्थों का 
पारायण करने के बाद, वे वृन्दावन गए। मार्ग में उन्होंने एक तालाब 
के किनारे रुक कर वहाँ निवास किया, और किसी वस्तु की ओर देखा 

वतक नहीं | वृन्दावन नगर में उनका बड़ा यश फैला । 
एक घनादय साहूकार की पत्नी इस तालाब में नहाने आई; 


, . उसके सौन्दर्य पर मोहित होकर वे पीछे लग गए । 


१८० ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


दोहा 
वे अधिक समय तक उदासीन न रह सके; वे उसे देखने लगे | 
उन्होंने अपनी माला, अपने थैले, अपनी भगवत्‌-गीता और टीके का 
... परित्याग कर दिया । हा 
द पहले के स्थान पर सोना, दूसरे के स्थान पर स्त्री, तीसरे के 
... स्थान पर तलवार वांछुनीय है। ः 

वे हरि पर निर्भर होकर रहने चले थे, किन्तु उसके मार्ग के 

बीच में ही प्रेम के एक आघात ने उसे दूर कर दिया | 
जो स्त्री उनके मन चढ़ गई थी वह तुरन्त अपने घर पहुँची | 
बिल्व मंगल दरवाजे पर ही रह गए | उघर से साहुकार घर आया, 
और ज्योंदी उसने साध को दरवाज़े पर खड़ा देखा, उसने अपनी 
स्त्री से उन्हें दान देने के लिए कहा | स्त्री ने उससे कहा : यह व्यक्ति 
साधु नहीं है; मैने तपती के रूप में उसकी ख्याति सुनी थी, और मैं 
जानती हूँ कि वह मेरे पीछे लग आया है |? ये शब्द सुनते ही साहकार 
नें बिल्व मंगल को भीतर बुलाया, उन्हें अपनी चित्रसारी में बिठाया, 
ओर अपनी स्त्री से साथु को खाने के लिए थाली में भोजन तेयार 
कर देने, उनको इच्छानुसार सब प्रकार की सेवा करने के लिए कहा | 
स्त्री ने अपने पति की आज्ञा का पालन किया, और ठीक-टीक- वही 
किया जो उससे करने के लिए कहा गया था। वह तुरन्त एक थाली 
में मोजन सँवार कर चित्रसारी में पहुँची | किन्तु भगवत्‌ ने बिल्व 
मंगल का मन बदल दिया, और उन्होंने स्त्री से कहा : मुझे दो 
.. सुइयाँ ला दो ।! उसने वैसा ही किया । तत्र ब्रिंल्व मंगल ने उन्हें लेकर, 
अपनी दोनों श्राँखों को छेंदते हुए कहा : थे हो दो बुरी चीज़ों हैं 
... जिनके कारण मैंने इन्दावन के मार्ग में जाना छोड़ दिया था, और 
कुछ हुआ था उसे अपने पति से कहने गई । साहुकार दौड़ा आया 















बिल्व मंगल... [ श्य१ 


. और बिल्ब मंगल के चरणों पर गिरते हुए कहा : क्या मैंने साध को 
कोई कष्ट पहुँचाया है! यहाँ आइए, साध, मुझसे जो सेवा हो 
सकेगी करू गा।' साथ ने उत्तर दिया : तुमने तो वैसे ही मेरी बड़ी 
भारी सेवा कर दो है|? तब जिल्व मंगल ने फिर वृन्दावन का मार्ग 
अहण किया । रास्ते में, कभी धूप, कभी छाया, कभी भूख, कभी जो 
कुछ मिल गया खा लिया | जत्र सूथ की किरणों उन्हें पीड़ित करती 
थीं, तो प्रभु ( कृष्ण ) उनका हाथ पकड़ कर छाया में ले जाते थे । 
'बिल्व मंगल हाथ को मदुता पहिचान कर उसे छोड़ना न चाहते थे । 

ब्रिल्व मंगल के वृन्दावन पहुँचने के बाद प्रमु किसी अपरिचित 
के द्वारा उनके पास दूध और उबले हुए चावल भिजवा देते थे । 
इन्हीं बातों के बीच में बिल्व मंगल ने देखने को शक्ति को फिर से 
प्राप्त करने की इच्छा प्रकट को, ताकि उन्हें कृष्ण के सुन्दर मुख के 
चिंतन का लाभ प्राप्त हो सके | भगवत्‌ ने, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, . 
मुरली ऐसी ध्वनि में बजाई जो श्रवण-मार्ग द्वारा त्रिल्व मंगल तक 
पहुँची; और तत्र बिल्व मंगल ने मंगलाचरण” नामक पुस्तक का अपने 
मुख से उच्चारण किया, जिसमें श्रेष्ठता का अमृत मरा हुआ है। 

द संस्कृत श्लोक द 

चिंतामणिजंयति सोमगिरिगरुयेशिक्ञषा गुरुश्च भगवान्‌ 
शिषिपिच्छमौलिः ॥ यत्यादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु लीला स्वय॑- 
वररस्संलभतेव य श्री: ॥।' 

कमल पुष्प की भाँति आँखें खुल जाने के बाद, उन्होंने कुछ 
दिन ज्ञान को बातें प्राप्त करने में व्यतीत किए | इसी बीच में चितामणि 
उनके पास पहुँची, और आपस में रीके हुए वे एक दूसरे से बातें करने 
लगे | इसी समय प्रभु ने उनके खाने के लिए दूध और उत्रले हुए 





१ यह सलोक तथा मूल छप्पय दोनों मुंशी नवलकिशोर प्रेस के १८८३ ई० मैं 
प्रकाशित 'मक्तमाल' ( प्रथम संस्करण ) से लिए गए हैं ।--अनु० 


श्र ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


चावल भेजे | बिल्व मंगल ने ये चीजें चितामणि के सामने रख दीं, 
जिसे उन्होंने अपने यहाँ मेहमान बनकर आई हुईं एक अपरिचिता के 
रूप में माना | चिंतामणशि ने कहा : तब मैंने अपने कर्मों द्वारा क्या 
पुए्य कमाया जो हरि मुझे यहाँ लाए, और ख़ास अपने हाथों से मेरा. 
मार्ग-प्रदर्शन किया, ताकि में इस स्थान पर पहुंच सके *#' 
उनके पास बिना किसी और के आए, इस बातचीत में दिन 
व्यतीत हो गया | द 
बिल्व मंगल और चिंतामणि की ऐसी कथा है । 
बविस्मिल ( पं० मन्‍्नूलाल) 
ओरंगाबाद के कायस्थ, सयद मुहम्मद अली नज़ीर के शिष्य, 
करीम, जिन्होंने उनकी कविताओं में से एक छुंद उद्धत किया है, 
द्वारा उल्लिखित, ऊद-कवि और हिन्दी के लेखक दोनों हैं | अंतिम रूप 
में 'पद्म पुराण? के पाताल खण्ड” पर आधारित, राजा ईश्वरीप्रसाद 
नारायण सिंह के संरक्षण में उनके पुस्तकालय में सुरक्षित एक 
हस्तलिखित प्रति के आधार पर श्रकाशित, 'रामाश्वमेध' उनकी. 
देन है ; बनारस, १६२४ संबत्‌ (१८६६), २४० चौपेजी प्रष्ठ । 
बिस्वनाथ सिंह ( राजा ) क्‍ 
लोकप्रचलित हिन्दी गीतों ओर कबीर की कविताओं पर “टीका? 
के रचयिता हैं । 
बिहारी लाल 
.. कबीर के समकालीन बिहारी लाल हिन्दुई के एक अत्यन्त 
प्रसिद्ध लेखक हैं ; अँगरेज़ उन्हें भारत का टॉमसन ( ॥०फ- 
780०7 ) पुकारते हैं | वे 'लतसई” नामक काव्य के रचयिता हैं जो 
इतनी अधिक प्रसिद्धि आप्त कर चुकी हैं कि हिन्दू लोग अनवरत 
रूप में उसके अंश उद्धुत करते हैं ओर जो बनारस के राजा. 
3 विश्व का मालिक ( विष्णु ) 











बिहारी लाल... [ १ पद 


चेतसिंह के आश्रय में पंडित हरिप्रसाद द्वारा सुन्दर संस्कृत छांदों 
में अनदित हो चुकी है। ' हमारे संवत्सर की सोलहवीं शताब्दी 
के आरम्भ में बिहारी आमेर * दरबार के प्रिय पात्र थे। कहा 
जाता है कि इस बात की सूचना मिलने पर कि महाराज जैसाह, 
जो इसी समय वतंमान थे, अपनी नवविवाहिता तरुणी पत्नी के 
सोन्द्य पर इतने मुग्ध थे, कि राज्य-का्य भी बिल्कुल भल गए, 
होने एक उपलब्ध दास द्वारा एक दोह। महाराज के कानों तक 
पहुँचाया ताकि वे अपनी निद्रा से जाग उठें | इससे उन्हें सफलता 
ही प्राप्त नहीं हुई, वरन्‌ राज्याश्रय प्राप्त हुआ | वह दोहा इस प्रकार 
है ( मूल में अनुवाद दिया गया हे--अनु०) 
हिं पराग नहिं मधुर मधु नहिं विकास एहि काल | 
अली कली ही सों बँब्यो आगे कौन हवाल || 
उनकी कविताओं का जो क्रम वतमान समय में उपलब्ध है वह 
अभागे राजकुमार आज़मशाह के लाभाथ निर्धारित किया गया था, 
आर इस प्रकार का संस्करण 'आजमशाही' के नाम से पुकारा जाता 
है।* 'सतसई” सात सो दोहा या दोहरा ( वरणनात्मक शैली की दो 
पंक्तियाँ ) में रचा गया एक प्रकार का दीवान है। राधा और गोपियों 
के साथ कृष्ण की क्रीड़ाएँ उसका प्रधान विषय है। विद्वान श्री 
विलसन के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि बिहारी ने अपनी 
सतसई?” संबंधी प्रेरणा गोवद्धन कृत सप्तशति' से ग्रहण की । 
धप्तशति? रचना भी विभिन्न विषयों पर सात सो छुंदों का संग्रह है। 


-अनननननाननिनाननानीणानभीनििलभिनभभिननिनी लिन न गए।एगणएएणएणणणएएएए।ए।ण।0/: 0: /3. न सनण १लकनजनननननन 


“शियारिक रिसचेज्ञ', जि०, पृ० २२१ 

* सबा जयपुर की प्राचोन राजधानो क्‍ 

3 थहाँ पर निस्संदेह आमेर या जयपुर के राणा, जयसिंह, जिनका नाम मिर्जों 
राजा मो है, से तात्यर्य है। साह 'शाह” का भारतोय रुपान्तर है । 

४ बोलब् क, 'डिसर्टेशनस' (“एशियाटिक रिसर्चेज्र', जि० ७, ० २२१, और जि० 

१०, ४० ४४१३ ) 


न्डी 
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अनुमानतः * इस पिछली रचना का हिन्दुई अनुवाद ही लल्ललाल 
ने 'सप्त शतिका' शीषक के अंतर्गत, जो इस काव्य को दिया गया. 
नाम भी है,* कलकत्ते से प्रकाशित किया । जो कुछ भी हो, बिहारी 
की 'सतसई” की अत्यधिक ग्रसिद्धि हे, ओर पंडित बाबूराम द्वारा 
यह १८०६ में अठपेजी साइज में कलकत्ते से श्रकाशित हो चुकी 
है। इस कृति की दूसरी जिल्द में में इस रचला पर फिर विचार 
करूँगा । उसके अन्य अनेक संस्करण हैं। 'सप्र शतिका? शीर्षक 
संस्कृत रचना की एक ग्रति, जो ईस्ट इंडिया पुस्तकालय के सुन्दर 
संग्रह का एक भाग है, में कोलञ्ुक का लिखा हुआ निम्नलिखित _ 
नोट पाया जाता है : क्‍ 
'सप्रशती ( या ७०० दोहे ), गोबधेनाचाय कृत, अबंत पंडित 
(3४०॥9 747009) की टीका सहित | यह वह मूल रचना कही _ 
जाती है जिससे बिहारी ने 'सतसई' का अनुवाद किया और बाद 
को जो फिर संस्कृत में अनूदित हो चुकी है...किंतु भूमिका के द्वितीय. 
छंद से मुके इसके आकृत से अनूदित होने में संदेह होता है। तो 
भी जयदेव ने गोवर्धन की प्रशंसा की है। स्वयं उन्होंने पूवंबती 
कविरयां की प्रशंसा की है, काव्य की भूमिका का छंद ३० |? । 
... सतसई की आठ विभिन्न ज्ञात टीकाओं की गणना की जा. 
सकती है। कवि लाल कृत टीका बनारस से १८६४ में छपी है, . 
. ३६० चोपेजी प्रृष्ठ ।* ा 
: मेरे पास दो हस्तलिखित प्रतियाँ हैं, एक फ़ारसी लिपि में, 


खन, ..सराक 





| टदमानतः मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं इस रचना को एक अति सौ नहीं. 
.. देख सका। द 
.. + इस काव्य को पद्धते के वियय पर, देखए कोलब््‌ क, 'एशेयाटिक रिसचेज्', 
जि०, १९०, पृ० ४१३. ह क्‍ 
. 3 देखिए लल्लूलाल पर लेख । ह 
+ “एशियाटिक रिसर्चेज्', जि० १०, पृ० ४१४ और ४१६ 
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फलतः अत्यन्त असुविधाजनक रूप में, ओर दूसरी देवनागरी 
अक्षरों में जो मुझे स्वर्गीय जे० प्रिन्सेप की कृपा से प्राप्त हुई थी 
किन्तु दुभोग्यवश जिसमें अशद्धियाँ भरी पड़ी 
बीरभान 
बीरभान जो हिन्दू सम्प्रदाय साध” अर्थात्‌ शुद्ध ( शुद्धवादी ) 
के संस्थापक माने जाते हैं दिल्‍ली प्रान्त में नारनोल के निकट ब्रज- 
हसिर (87]79८07) के निवासी थे | विक्रम सबत्‌ १७१७ ( १६४८ 
ईसवी सन्‌ ) में उन्हें 'सतगुरुः ( सच्चा पथ-प्रदर्शक ), जिसे 
उदक दास ( अद्भ त देवता का दास ) भी कहते हैं,औओर मालिक 
का हुकक्‍्म' ( स्वामी की आज्ञा या सानव रूप में ईश्वर के शब्द ) 
का देवी प्रकटीकरण हुआ ' 
बीरभान के दिव्य गुरु द्वारा दिए गए उपदेश मनष्यों को 
“शब्द? या 'साखीं, अथात्‌ कबीर के समान हिन्दी के मुक्तक छन्दों, 
द्वारा दिए गए थे। वे कुछ ग्रन्थों के रूप में संग्रहीत कर लिए गए 
हैं ओर साधुओं के धामिक सम्मेलनों में पढ़े जाते हैं । उन्हीं का 
सार लेकर 'आदि उपदेश”, अर्थात्‌ सबब प्रथम उपदेश, नामक 
पुस्तक की रचना की गई । इस पुस्तक में सभी 'साधु' उपदेश बारह 
आज्ञाओं या हुक्मों में परिणत कर दिए गए हैं जो भिन्न-भिन्न रूप 
में दहराए जाते हैं, किन्तु जो सदेव पहिचाने जा सकते हैं। श्री 
विलसन ने अपने सुन्दर ग्रंथ 'मेम्बायर ऑन दि हिन्द सेक्टस? 
( हिन्दू संग्रदायों का विवरण ) में उनका परिचय दिया है। मेरा 
विश्वास है कि उन्हें यहाँ उद्धत करने में पाठक सहमत होंगे 
१ थे संप्रदायवाले (287८5 कद्दे जाते है, जिसका नाम और विशेषता समान है 
आर जिसके उसी के अनुरूप सिद्धान्त हैं । 
. २ मूल पाठ 'सतनामों साधमत' की पेरिस के राजकीय पुस्तकालय वाली बंगाल 
सिविल सर्विस के श्री एफ़० एच० रॉ.बन्सनं द्वारा उसे प्रदत्त हस्तलिखत पोधो, 
झरे तथा बाद के पृष्ठ, में हे । 
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१. केवल उस ईश्वर को मानों जिसने तुम्हें पैद किया है और 
जो तुम्हें मार सकता है, जिससे कोई बड़ा नहीं है, और फलत:ः जिस 
अकेले की ही तुम्हें पूजा करनी चाहिए | न.तो मिट्टी, न पत्थर, न. 
धातु, न लकड़ी, न इच्ष, अंत में न किसी उत्न्न हुईं वस्तु की पूजा. 
करनी आवश्यक है | केवल एक स्वामी है और स्वामी का शब्द है। 
जो मिथ्या-प्रेमी हैँ ओर कपटाचरण करते हैं, वे ही नरक में गिरने. 
का पाप करते हैं । कु 
... २, नम्न और विनयशील बनो | सांसारिक मोह में मत पड़ो ! 
. अपने घम-चिन्ह के प्रति सच्चे रहो ; भिन्न मतावलंबियों से समानता 
बचाओ, अपरिचित की रोटी मत खाओ। हि 
द ३. कभी मूठ मत बोलो | किसी समय किसी चीज़ की, मिट्टी. 
की, पानी को, वृक्षों और पशुओं की, बुराई मत करों। ईश्वर की । 
प्रशंता में अपनी वाणी का प्रयोग करो । धन, घरती, पशु और उनके 
चारे की इच्छा कभी मत करो दूसरे की सम्पत्ति का आदर करो, 
और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतोष रखों | बुरा कभी मत 
सोचो | पुरुषों, स्त्रियों, उ॒त्यों, दृश्यों के संपक में आने पर अश्लील 

वस्तुओं पर दृष्टि मत जमाओ 7 पाक 
४. बुरी कथाएँ मत सुनों, रचयिता की प्रशंसा के अतिरिक्त. 
और कोई नहीं । भजतों के अतिरिक्त न कथा-कहानी, न बात, न॑ 
निंदा, न संगीत, न गाना सुनो । द 
४. कभी कोई इच्छा मत करो, न अपने शरीर के लिए, न 

उससे संबंधित धन की | उन्हें दूसरों से मत लो | ईश्वर सब चीज़ों .. 

देता है; उसमें अपने मरोसे के अनुसार तुम्हें मिलता है। 

६. जत्र कोई पूछे तुम कौन हो, कद दो हम साधु हैं; जाति 
मत बताओ; विवादों में मत पड़ों।| अपने धर्म में दृढ़ रहो ; और 
मनुष्य में अपनी आशा मत रखो | द द द 

. ७. सफेद कपड़े पहिनो, न तो रंग, न काजल, न अफ्रीम मिले 
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पदार्थों, न मेंहदी का प्रयोग करो ; न तो अपने शरीर पर कोई चिन्ह 
लगाओं, और न माथे पर अपना कोई ख़ास साम्प्रदायिक चिन्ह 
लगाओं; न तो माला, न सुमिरनी, न रत्न पहिनो । 

. ८. न तो कभी कोई नशीली चीज़ खाओ्रो और न पियों, न 
पान चबाओं, न इच्र संघों, न तम्बाकू पियों, अफ़ीम न खाझ्रों और 
न सघो; न अपने हाथ फैलाओं, और न मूर्तियों और मनुष्यों के 
सामने अपना सिर ककाओ | 

€. मनुष्य-हत्या मत करो; किसी के साथ हिंसा मत करों; 
अपराधी को सज़ा दिलाने वाली गवाही मत दो; न कुछ बल- 
पूर्वक लो । 

१०, एक पुरुष केवल एक ही सञ््री रखे, और एक स्त्री एक ही 
पति ; स्त्री पुरुष की आज्ञाकारिणी हो ।* 

११. किसी भिन्ुक के कपड़े मत लो ; न दान माँगो, और न 
भंट ग्रहण करो | प्रेत-विद्या में न तो विश्वास करों और न उसकीं 
शरण लो | विश्वास करने से पूर्व जान लो । पवित्र व्यक्तियों की 
संगतें ही एक मात्र तीथ स्थान हैं | उनमें से जो तुम्हें मिले उन्हें 
प्रणाम- करो । 

१२, दिन, दो अमावस्या के बीच के काल, महीनों, ध्वनियों 
ओर चिड़ियों तथा चतुष्पदों के संबंध में साध को अंघविश्वासी नहीं 
होना चाहिए । वे केवल ईश्वर की इच्छा खोजते हैं। 

. जो कुछ ऊपर कहा गया हैं उससे हम देखते हैं कि साधु लोग, 
जिन्हें एकेश्वरवादी भारतीय कहा जा सकता है, केवल एक ईश्वर 
की उपासना करते हैं। उसे वे 'सतकर”, अर्थात्‌ सदगुण का करने 
वाला, ओर 'सतनाम?, अर्थात्‌ सच्चा नाम, के नाम से पुकारते हैं। 
इस अंतिम शब्द के कारण, जिसका वे परमात्मा के लिए ग्रयोग 


१ पाठ में, और झी है कि पुरुष को ख्री का छोड़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, किन्तु, 
रिवाज के अनुकूल, इसके विपरोत की आश्ञा है । 
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'करते हैं, उन्हें कमी-कभी 'सतनामी? के नाम से भी पुकार जाता 
है ; किन्तु यह नाम एक दूसरे सम्प्रदाय के लिए विशेषतः प्रयुक्त 
होता हैं। उनका मत अत्यन्त सरल है। वे सभी प्रकार की मूति- 
पूजा का खण्डन करते हैं | वे अन्य नदियों की अपेज्ञा गंगा की 
अधिक भाक्ति नहीं करते। सभी प्रकार के आमषण उनके लिए 
निषिद्ध हैं । वेन तो नमस्कार करते हैं ओर न शपथ खाते हैं ।' 
वे सभी श्रकार के व्यसनों से दूर रहते हैं, जैसे, तंबाकू, पान, 
अफ़रीम ओर मद्य। वे नतकियों के उत्सवों में कभी नहीं जाते ।* 


साधओं के सिद्धान्त, कुछ ईसाई मत के सिद्धान्तों के अतिरिक्त 
पृष्टत: कबीर, नानक तथा भारत के अन्य धामिक दाशनिकों के 
सिद्धान्तों से निकले हैं। तो भी, श्री विलसन के अनुसार, जहाँ तक 
उनके सृष्टि-निर्माण, छोटे-छोटे देवी-देवताओं ओर मुक्ति या 
भोतिक जीवन से छुटकारे पर विचार हैं वे अन्य भारतीयों की 
भाँति सोचते हैं । 


उनका कोई मन्दिर नहीं होता, किन्तु वे किसी मकान या सागे 
सें किसी निश्चित तिथि पर इकट्ठा होते हैं | उनके समाज पूर्ण- 
मासी के दिन जुड़ते हैं। दिन भर वे मनोरंजक बातचीत करते 
रहते हैं। शाम को इकट्ठा होकर वे प्रीतिभोज करते हैं और 
उसके बाद बीरभान या उनके गुरु द्वारा रचे कहे जाने वाले छन्दों 
आर दादू , नानक ओर कबीर की कविताओं का गान करते हुए 
शत्रि व्यतीत कर देते हैं । 
. ) जैसा कि कोई भी देख सकता हँ, इस सम्प्रदाय की क्ेकरों से अत्यधिक 
समानता हे 
२ ये सूचनाएँ डब्ल्यू० एच० ट्रेंट ( (४ प्र. (४०४६८ ) कंत नोटिस ऑन दि 
साध', ट्रान्नेक्ृशन आव दि रॉयल एशियारिक सोसायटी, जि० १, २५१ 
तथा आगे के पृष्ठों से, ली गइ हूं । 
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जिन नगरों में साध बहुत पाए जाते हैं वे दिल्ली, आगरा, 
जयपुर, फरु खाबाद हैं | इन नगरों में से किसी एक में एक बड़ा. 
भारी वाषिक समाज जुड़ता है । द 


साधुओं के धर्म पर हिन्दुस्तानी रचनाएँ, जो मेरे जानने में 
आ सकी हैं, निम्नलिखित हैं : 


१. पोथी ज्ञान बानी साध सतनामी के पंथ की; अर्थात्‌ 
साध सतनामी सम्ञरदाय के ज्ञान पर उपदेशों की पुस्तक | डब्ल्यू- 
एच० ट्रूट ( १. प. 477 ), जिन्हें फ़रु खाबाद के इस सम्प्रदाय 
के गुरु भवानी-दास ने इसकी एक प्रति दी थी, इस रचना को 
साधुओं का धामिक अंथ बतलाते हैं। श्री ट्रेंट यह प्रति लंदन की 
रॉयल एशियाटिक सोसायटी को दे चुके हैं।यह एक चोपेजी 
. हस्तलिखित पोथी है । 


२. साधु धम का विवरण, हिन्दुस्तानी में ; चोपेजी हस्तलिखित 
पोथी, पहली को भाँति श्री ट्रट द्वारा रॉयल एशियाटिक सोसायटी 
के पुस्तकालय को ग्रदत्त | 


नि 


बीरभान ओर साधु सम्प्रदाय के इतिहास की जो व्याख्या मैंने 
यहाँ की है उससे भिन्न रूप में रेव० एच० फ़िशर ने 'एशियाटिक 
जनेल', जि० ७, प्र० ७२ और बाद के, में प्रकाशित एक रोचक 
लेख में की है ।' द क्‍ 


. सम्प्रदाय की कुछ अन्य घामिक कविताओं सहित आदि 
उपदेश” 'सतनामी साधमत' नामक एक संग्रह का अंश है, और 
5 के. ऊन 

इस प्रकार जिसमें हैं : 


अिभिनननिनननफनान. 


द्लः 


या ज्क 


.. ) भेरो रचना 'दिन्दुइ के प्राथमिक सिद्धान्त! ( किफ्वीकात्मध8 सिग्रत0पांड ). 
की भूमिका भी दे|खए | द 
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१. आदि उपदेश? जिसका अभी उल्लेख हो चुका है ; 
. चितोनीः नामक उपदेश की चार मालाएँ ; 

. बिधि! ओर बानी” नासक विभिन्न कविताएँ ; 
« आदि लीला?! ; 

, अ्रष्टांग जोग! ; 

. निसानी?--साधुओं की विशेषताएँ ; 

. नो निधिः--अर्थात्‌ ध्यान द्वारा ग्राप्त लाभ: 
'भेष चितोनी” ; 

“राजखण्ड' ; 

१०, दुनिया की चितोंनी! ; 

११. साध पदबी' ; 

१२. बसंत! ; 

१३. होरी?ः? ; 

१७. 'पवती'४ ; 

१४, आरती?” ; 

१६, 'मंगल' ; 

१७. 'कबित' ; 

१८. कंडरिया!? ; 


| ह 6 >#0 #< 0७. (७ .,.९) 


रा 





) लीला! शब्द का अर्थ हे 'कष्ण की क्रीड़ाएँ', और फलतः गोत जो उनका 
वर्णन करते हैं । द 

* यह एक राग और विशेष प्रकार की कविता का नाम है। 

3 इस गांत पर मेरा हिन्दू उत्सवों का विवरण' देखिए । 

४ एक विशेष रागरिनो और कविता । शी 

> एक व्यक्ति या मूर्ति पर दोपक को वतु लाकार घुमाने की रस्म को इस प्रकार 
का नाम दिया जाता है। 

+ एक प्रकार को कविता जिसका उल्लेख भूमिका में किया गय। हे। 

7 उसी प्रकार की एक कविता जिसे साधारणतः “कुंडलिया' कहते हैं। 


बन्द या वृन्द ( श्री कवि ) | १६१ 


१६, मालक की ग्रशंसा' ; 

२०. 'सनशा जन्म निस्तारा? : 

२१. बारह आज्ञाएं जिनका मेने अनवाद किया 

२२. 'निबौन” पर दोहे ; 

२३. अंत में 'बड़ा पद? शीषक गीत । 

ये विभिन्न अंश अत्यन्त सरल हिन्दी में लिखे गए हैं | 


बन्द या हन्द ( श्री कवि ) 
हिन्दी दोहों में 'सत सती? या 'सतसई' शीर्षक कहावतों के 
ग्रह के रचयिता हैं| यह रचना पहले रेवरेंड जे० जे० मूर 
( :४४0076 ) द्वारा प्राचीन पंथ के रूप में आगरे से मुद्रित हुई 
थी, उसके बाद संवत्‌ १६११ ( १८४४ ई० ) में वह बंबई से फिर 
मुद्रित हुई है, १०२ बारह-पेजी प्रृष्ठ । 
बैज बावरा' या बायु बाबरा ( नायक ) 
उत्तर भारत के एक ग्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं, जो छः: या सात सौ 
वध पू्व विद्यमान थे। उनका संगीतज्ञों ओर गयैयों में मान है 
ओर उन्होंने लोकप्रिय गीत लिखे हैं| राग सागर ने और नेमचन्द 
ले, गुल ओ सनोवर,' भारत में मिलने वाले उसके संस्करण के 
प्रष्ठ ७०, मं, उनका उल्लेख किया हे । 
बनर्जी ( रेव० के० एम्ू० ) 
ईसाइ हो गए हिन्दू, बिशप कॉलेज, कलकत्ता में प्रोफ़ेसर 


) ख़राब हवा! मे 
२ यह शब्द, जो भारतीय है, फ़ारसी 'सरदार' को तरह है और जिसका अर्थ 


3 भा० इस ओर आगे के शब्द की उत्पत्ति बानर जो” से होनी चाहिए। अथवा 
व्वानर' का अर्थ हे बन्दर, अर्थात्‌ वानर हनुमान', जो! एक आदरमूचक 
शब्द है। 
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हैं, जिनकी अँगरेजी में ]गु)9]02 प८४ ०ी ६४८ जि 
०९003 ० गफवप. छींगी0809फ%ए, ध्याॉफबलंगए 9 था! 
डिवाटागल्ता 06 ढा 9707एट्स्‍ओ[ तठटाारड 3०वत 3 +लीफ- 
्वत07 6 पीलं। लाफठाड, जाति ट्यॉाटाइंएट तप 05 
रण ठांशांगबों 9458538९8.. 7र6एल' >टठिट >रंगाल्त 67 
£73778]9/2८0? शीर्षक एक हिन्दी रचना है। 

यह रचना एफ़० ई० हॉल द्वारा हिन्दी से अँगरेज़ी में अनू- 

हे आप न न ॥ 
दित हुई है: मैंने २ द्सिम्बर, १८६१ के हिन्दुस्तानी व्याख्यान 
माला के आरंभिक व्याख्यान में उसका उल्लेख किया है। 
: बैनर्जी ( बा० प्यारे मोहन ) 

ने परिडत ईश्वर चन्द्र € विद्यासागर ) कृत 'उपक्रमणिका? 

सु के हि ड जाप] जा 
शीषक संस्क्रत व्याकरण का बँगला से हिन्दी में अनुवाद किया. 
है, अठपेजी ६६ प्रष्ठ, बनारस, १८६७ | . 

क बैनी माधन ॥ क्‍ 

सेयद हुसेन अली की देखरेख में आगरे से अज्ञात तिथि 
में नागरी अक्षरों में छपी अत्यन्त छोटे १२-पेजी आठ प्रष्ठों की 
एक 'बारह मासी”--बारह महीने-कबिता के रचयिता | 

क्‍ बैनी राम ( पंडित ) 
हा हिन्दी ओर उदू में चित्रों ओर ज़िले हें के एक नकशे सहित, 
हनन्‍्दी में सागर का भूगोल? के रचयिता हैं| सागर, १८५६ , छोटे. 
चोपेजी ३० पृष्ठ | 
बोधले भाव ( 304॥96 988९६ ) 

एक हिन्दी-कवि हैं, जा घापन ( ॥0॥ 67% 7 ) में, जहाँ उनके 














ब्रजबासी-दास [ श्ध्३ 


-बंशज अब भी रहते हैं, शक संवत्‌ १६०० ( १६७८ ई० ) में हुए, 
ओर जिन्होंने धामिक कविताओं की रचना की है। और रच- 
नाओं के अतिरिक्त उनकी देन हैं : 

२. भक्ति विजय?; 

२. “भक्त लीलामृत? | 

ब्रजवासोी-दास 

'ब्रज-विज्ञास', अथवा ब्रज के आनन्द, के रचयता | यह ब्रज 
ओर वृन्दावन-निवास से लेकर मथुरा जाने और कंस की मृत्यु 
तक कृष्ण के जीवन: ओर क्रीड़ाओं पर काफ़ी विस्तृत काव्य- 
रचना है। यह काव्य-रचना जो भाखा सें लिखित है मैकेनज़ी- 
संग्रह के सूचीपत्र में छपी हुई बताई गई है।' हर हालत में, 
उसका एक आगरे का लीथोग्रैफ़ संस्करण है, चित्रों सहित, २१२ 
चोपेजी प्रृष्ठों में; ओर संवत्‌ १६२३ (१८६६ ई०) में वह 
लखनऊ से फ़ारसी अच्नरों में प्रकाशित हुई है, ७७८ अठपेजी 
पृष्ठ । वह बड़े अठपेजी ( साइज़ ) में संभवत: कलकत्ते से 
प्रकाशित हुई । 

ब्रह्मानंद ( स्वामी ) 


'शिव लीलाम्तं' के रचयिता हैं, जिसकी एक प्रति कलकत्ते 
की एशियाटिक सोसायटी में है और जिसका विषय संमवतः 
धार्मिक है। 

भद्द जीई... क्‍ 

१८६४ में मेरठ से मुद्रित 'बेद दपेण' ( 8८6 ॥)8798॥ )-- 


१ जि० २, ९० ११६ । “एशियाटिक रिसिचेंज' मो देखिए, जि० १६, पृ० ६४ 
> जा० “ब्रह्म का आनंद! 

3 भा०'भाट, कवि! 

फा०्>र३े_ 
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वैद्यक संबंधी दर्पण-शीर्षेक वेद्यक-संबंधी एक हिन्दी ग्रंथ के 
रचयिता हैं | हा 
भतृहरि 

ये ब्रजभाषा भजनों के रचयिता हैं जिन्हें भारतीय जोगियों 
का एक वर्ग गाता है जिसे 'सारिंगीह्ार! कहते हैं क्‍योंकि वे 
अपने गाने गाते समय 'सारिंगी? नामक एक प्रकार को वीणा 
का प्रयोग करते हैं, जो उसका संबंध संस्थापक से जोड़्ते हें 
ओर फलत: अपने को “भरथरी? कहते भी 

क्या यह भारतीय कवि वही है. जो बिक्रमाजीत (विक्रमादित्य) 
का भाई भेहरि है जिससे हमें, अन्य बातों के अतिरिक्त, बोहलेन 
( 8०767 ) द्वारा प्रकाशित प्रसिद्ध उक्तियों का एक संग्रह मिला. 
हैं । ऐसी हालत में उनके द्वारा रचित हिन्दुई छन्द अत्यन्त 


ग्राचीन होने चाहिए | 

जो अधिक संभव बात है वह यह है कि हिन्दू भठहरि 
आरगर राग सागर में प्रकाशित लोकग्रिय भोतों ऑर आइ० रॉबसन 
द्वारा अपने 'सेलेक्शन आऑँव खियालस और मेरवाड़ी प्रेज' 
( 5ट6०पं0ा ता शाप 07 0667५०77 0599) में प्रकाशित 
एक “खियाल' के रचयिता भरतरी एक ही हैं | द 

सवाननद दास 

हिन्दी में वेदान्त नामक दाशनिक ग्रणाली की व्याख्या करने 
वाले लेखक । इस “अम्ृतथार', जिसका शाब्दिक अथ है अमृत _ 

१ हिन्दुओं के धार्मिक संप्रदाय की रूपरेखा” ( “एशियाटिक रिसर्चेज्', जिल्‍द १७, 

पृ० १६३ ) द 


हि 


'ैकेनजी ै नजर कैटेलोग' जि० २, पृ० २८०८ 
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९्‌ः ७५ गा ह 
की धार”, शीषक रचना में, जो संस्क्रत के आधार पर लिखी 
गई है, चौदह अध्याय हैं | हमारे पाठकों में से जो वेदान्त प्रणात्री 
से परिचित नहीं हैं वे उसका विकास स्वर्गीय कोलन्रुक! कृत 
एसे ऑन दि फ़िलॉसोफ़ी ऑब दि हिन्दूज़! ( हिन्दू दशशन पर 
निबंध ) तथा श्री पोधिए ( ४, शिब्पात6- ) द्वारा ग्रकाशित 
उसके फ्रेंच अनुवादं में पाबेंगे | उसका कुछ भाव देने को दृष्टि 
, हिन्दुस्तानी लेखक अफ़सोस ने अपने आराइश-इ-महफ़िल' 
में उसके संबंध में जो कहा है उसे हम यहाँ उद्धृत करते हैं : 
ड़ वेदान्त नामक शास्त्र व्यासदेव की रचना है | जो इस ग्रंथ के 
मत का अनुगमन करते हैं, वे एकता का सिद्धान्त मानते हैं: इस 
सिद्धान्त से वह इतना अनुप्राशित है कि उसकी आँखें सदैव केवल 
एक ओर वही पदार्थ देखती हैं। उसके अनुसार जीवों की विभिन्नता 
काल्पनिक है, वह वास्तव में केवल एक ही है, और यद्यपि सृष्टि में जो 
कुछ है वह उसी से निकला है, उस सबका उसके बिना कोई अस्तित्व 
नहीं । पदार्थों का आपस का संबंध जो हमारे गुणों और इस विचित्र 
जीव के सारतत्व को प्रभावित करता है ठीक वेसा ही है जैसा 
मिट्टी का पृथ्वी के साथ, लहरों का जल के सा थ, प्रकाश का सूर्य के 
साथ ।* 
भवानी 
१८६८ सें फ़तहगढ़ से श्रकाशित १६-१६ पंक्तियों के ८ पृष्ठ 
को एक हिन्दी कविता “बारह सासाः--बारह महीने--के हिन्दू 
रचयिता का नाम है। . 
ऐसा प्रतीत होता है इसी रचना का शीर्षक 'रामचन्द्र की बारह 
१ रॉयल एशियाटिक सोसायटी ऑँव लन्दन” के विवरणों में 
* भा०, अथवा प्रार्वती, शिव की पत्नी 
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मासीः--राम के बारह महीने--भी है और जो इस शीषेक के 
अंतर्गत १६-१६ पंक्तियों के आठ पृष्ठों में १८६० में आगंरे से 
मुद्वित हुई हे। | $ 
क्‍ भागूदास 


ये कबीर के मुखशिष्यों में से एक ओर कबीर-पंथियों के 
संप्रदाय की रचनाओं में से सबसे अधिक प्रचलित रचना 
लघु बीजक या वीजक के लेखक या संग्रहकर्ता हैं | दूसरी पुस्तक 
स्वयं कबीर ने बनारस के राजा को सुनाई थी । सामान्य कबीर- 
पंथियों में भागूदास कृत बीजक सबसे अधिक ग्रामाणिक सममा 
जाता हैं| वह अति मधुर छंदों में ओर एक अत्यन्त स्पष्ट 
व्याख्या के साथ लिखा गया है । किन्तु लेखक अपना मत स्थापित 
करने के स्थान पर तक अधिक करता है और अपने मत की 
व्याख्या करने को अपेक्षा वह अधिकतर अन्य प्रणालियों पर 
आक्रमण करता है | इस अंतिम उद्देश्य के लिए उसके विचार 
इंतने अस्पष्ट हैं कि उसकी पुस्तक से कबीर के वास्तविक 
सिद्धान्त बड़ी मुश्किल से समझे जा सकते हैं ; उसके शिष्य भी 
अनेक अ॒शों का प्रतिपादन भिन्न-भिन्न रूप से करते हैं। उनमें से 
 शुरुओं के पास एक छोटी रचना रहती है जो सवसे अधिक कठिन 
अंशों के लिए कुंजी के समान हैं; किन्तु वह केवल थोड़े-से लोगों 
के हाथ में रहती है : तो भी उसका अधिक मूल्य नहीं है. क्योंकि 
बह मूल की अपेक्षा शायद्‌ ही कम उल्मन में डालने वाली 
होती है | ' दम 
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) ये वातेंमैंने हिन्दुओं के धार्मिक संप्रदायों पर लिखे गए श्री विलूसन के विद्धत्ता- 
पूर्ण विवरण से ली हैं ; जो अनुवाद मैं यहाँ दे रहा हूँ वह भी वहीं से लिया 
या है। देखिए 'एशियाटिक रिसर्चेंज़ः, जिल्द १६, पृ० ६० और उसके बाद । 


भू पति [ १६७ 
उनके द्वारा रचित एक छोटा अंश इस प्रकार है : 

“अली ओर राम ने हमें जीवन प्रदान किया है, और, इसलिए, 
सब प्राणियों के प्रति समान रूप से दया प्रकट करना हमारा कतव्य 
है | किसके लिए हम अपना सिर मुड़ाते, साष्टांग करते, था जल- 
मग्न होते हैं? क्यातुम रक्त बहा कर अपने को शुद्ध कर सकते हो 
ओर क्या तुम्हें अपने पण्यों का गय॑ है जिनका तुम कभी दिखावा 
न करोगे १ किस लाभ के लिए अपना मेँह घोते हो, अपनी उँगलियों 
में माला के दाने फेरते हो, स्नान करते हो, और मन्दिर में सिर नवाते 
हो, जब कि प्राथना करते समय, तुम चाहे मक्‍के की ओर जाओ या 
मदीने की ओर, कपट तुम्हारे हृदय में है ? हिन्दू एकादशी का ब्रत 
रखते हैं ; मुसलमान रमजान में, ..सृष्टिकर्ता जो समस्त विश्व में व्याप्त 
है मन्दिरों में रह सकता है ! मूर्तियों में राम के दर्शन किसे हुए हैं! 

. किसने उसे समाघधियों में पाया है जिनके दर्शन करने यात्री आते हैं! 
जो वेद और फ़ेब ( 77८० ) की असत्यता की बात कहते हैं वे उनका 
सार नहीं समझते | केवल एक को सब में देखो. ..समस्त पुरुष और स्त्री 
जिन्होंने जन्म घारण किया है, उसी प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं जिससे 
तुम । जिसकी सृष्टि है और जिसके अली और राम पत्र हैं, वह मेरा 
गुरु है, वह मेरा पीर है |” 


भू पति 


कायस्थ जाति के भूपति या भूदेव हिन्दी पद्म में “श्री भागवत? 
नामक एक भागवत के रचयिता हैं। उसकी एक प्रति कलकत्ते की 





4 अली मुसलमानों के पंयाम्बर हैं, राम हिन्दुओं के प्रिय देवता हँ। गुरु) बाद वालों 
का आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शक हैं; 'पीर' पहलों का । इस व्याख्या से, पाठ का 
वाक्य बहुत स्पष्ट हो जाता है । इसके अतिरेक्त यह ज्ञात है कि कबीर, और 

. नानक का मो, उद्देश्य मुसलमान ओर बआह्यण धर्मो का सम्मिश्रण करना 
(हा है । 


श्ध्ण ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में है, ओर वॉड ने इस ग्रन्थ 
का उल्लेख अपने (हिस्ट्री ऑव दि लिट्रचर ऐंड दि माइथॉलोजी 
आँव दि हिन्दूज़' ( हिन्दुओं के साहित्य ओर पुराण-कथाओं का 
इतिहास ) में किया है । में नहीं कह सकता कि यह वही रचना है 
जिसकी एक प्रति ब्रिटिश म्यूजियम सें संख्या ५६२०, हलहेड(॥74|- 
9८0) संग्रह के अंतर्गत मिलती है। इस पिछली की रचना नौ 
पंक्तियों के छंदों में हुई है, वह फ़ारसी लिपि में लिखी हुईं है और 
जिस हिन्दुई बोली का इसमें प्रयोग हुआ है वह कठिनाई से सममी 
जाती है। हिन्दी छंदों में 'पोथी भागवत” के नाम से एक भागवत ईस्ट 
इंडिया हाउस (ऑफ़िस) ओर केम्त्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज 
. के पुस्तकालय में भी है; किन्तु सूचीपत्र के अनुसार वह भागवत 
पुराण' का संस्क्रत से अनूदित केबल एक भाग है। इसमें दशम 
अध्याय, दशम स्कंध, का, जिसमें कृष्ण की कथा है ओर जिससे 
थग्रेमसागर! की सामग्री भी लीगई है, विशेष रूप से हिन्दस्तान में 
अनुवाद हुआ है| इसकी एक और प्रति का उल्लेख फ़रज़ाद कुली 
नामक व्यक्ति के सुन्दर पुस्तकालय के सचीपत्र में मिलता है। 
यह सूचीपत्र मेरे माननीय मित्र एमू० डी० फ़ोबस (४. ), 079८७) 
. के पास और एक दूसरा फ़ोट विलियम कॉलेज के पुस्तकालय में है। 
स प्रति का नाम 'पोथी दशम स्कंथ” है । उसी पुस्तकालय में 'श्री 
भागवत दशम स्कंध” के नाम से एक तीसरी प्रति है और इसी शीर्षक 
के अंतगत भाखा में ईस्ट इंडिया हाउस के पुस्तकालय में एक चौथी 
प्रति है । चेम्बस के संग्रह ( सूचीपन्न का प्ृ० १८, सं० ६६ ) में: 
भी एक अलग-अलग कागरज़ के पत्रों पर लिखी फ़ोलिओ में, 'भाषा 
दशम स्कंध! शीर्षक प्रति मिलती है । उन्हीं फ़रजाद के हस्तलिखित 





भागवत १८ वां या अंतिम पुराण हैं ; किन्तु कुछ हिन्दुओं द्वारा यह अप्रामाणिक 
समझा जाता हैं । 








भेरव-नाथ [ १६६ 


अंथों के सूचीपत्र में एक रचना का उल्लेख है. जिसका शीर्षक यह 
है: 'इकावस स्कंध श्री भागवत व ज्ञानमाला कृष्ण व अजेन इर- 
शाद करद:”। अंत में सें बाथलेमी ( 5०प 897706]०0ए) 
के पी० पोलाँ ( ?. ९2४ ) ने बोजिया ( 307879 )* के हिन्दु- 
स्तानी हस्तलिखित पोथियों के संग्रह में एक अजुन-गीत' ( या 
अजुन का गान ) शीषक एक गंथ का उल्लेख किया है। किन्तु यदि 
वह वास्तव में हिन्दुस्तानी में है तो संम्मबतः वह अंथ 'भगवद्गीता! 
का अनुवाद है| लेकिन मेरा विचार है कि वह संस्कृत में है | इसके 
अतिरिक्त भारत के केप्यूचिन ( (:६०प०४ ) मिशनरी मारकस अ 
तुम्बा ( 0४४7८एघड हे ॥'प्रशा9 ) द्वारा उसका इटलियन में 
अनुवाद हो चुका है ओर इस अनुवाद की हस्तलिखित पोथी उसी 
बोजिया ( 307279 ) के पुस्तकालय में है । 

'भागवद! के नाम से फ्रेंच में भी 'भागवत' का एक अनुवाद 
है । यह एक तामूल ( '97०४]८ ) प्रति के आधार पर फ़शे दो- 
बसोंबील (7"0प्रता० # 0980एशा!6 ) द्वारा तैयार किया 
गया था । हु 


भेरव-नाथ' . 


हिन्दी कवि जिनका उत्कषें-काल शक्र संबत्‌ १७०० ( सन्‌ 
१६२२ ई० ) है, ओर जिन्होंने १७४६ (१६७८ ई०) में तेईस 
अध्यायों में नाथ लीलाम्ृतः--कृष्ण की लीलाओं का अम्ृत--की 
रचना की | । 


१ मेरे विचार से इकावस के स्थान पर इगारह होना चाहिए क्योंकि भागवत में 
अधिक से अधिक केवल बारह अध्याय हैं । 

+ पलटा ऊेतएंब्यां परलाएलंड. ००4 ९०९४ ग्राबण्प्रषव्तएा, 6०० 
90०8- 5. द हे ह 

3 भा० “भगवान्‌ ऋृष्ण' 


२०० ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


मंढन) 
.. “जनक पचीसी--जनक पर पचीस छंद, अथवा जनक की पुत्री, 
सोता का राम के साथ विवाह पर छंदों, के रचयिता हैं । १६ प्रष्छों 


की छोटी हिन्दी कविता, मैनपुरी में मुद्वित । 


मगन लाल ( पंडित ) 

इलाहाबाद के, चिकित्सक, ने डॉ० बॉकर ( १४०६० ) के 
साथ लिखी हैं : द 

१ गोथन शीतला के टीका देने का बयान'--टीके की व्याख्या, 
उदू में ३० अठपेजी प्रष्ठ, और यही रचना गोथन शीतला के 
: टीका देने का बेन? के उसी शीर्षक के अंतर्गत हिन्दी में है; 
आगरा, १८४३, २६ बड़े अठपेजी प्रष्ठ ; क्‍ 

२. आुब्तदी की पहली किताबः,-शुरू करने वाले के लिए 
पहली पुस्तक ; इलाहाबाद, १८६१, ४० चौपेजी पृष्ठ ; 

३. 'फ़रु खाबाद और बद्रीनाथ की कहानी? - इलाहाबाद, 
१८४०, ३१ अठपेजी प्रष्ठ ; ० क्‍ क्‍ 

४. पुराणों ओर शास्त्रों के आधार पर, बार्तालाप रूप में, बरणे- 
व्यवस्था के पक्ष में मगन की एक रचना उदूं में है जिसका शीर्षक है 
“काशिफ़ दकायक मज़हब-इ हिन्दः(९ 88८97 १४८4८ ४/४29 - 
। संत )--भारतीय धर्म की विशेषताएँ प्रदर्शित करने वाला ; 
लखनऊ, १८६१, २६ अठपेजी पृष्ठ । 

द द मणि देव ड़ 
गोषी-नाथ के शिष्य, गोकुल्-नाथ के पुत्र, ने महाभारत दर्षण' 





मतिराम द [२ ०२१ 


ओर हरिवंश पुराण” के संगादन में सहयोग प्रदान किया, अर्थात्‌ 
उहोंने इस रचना को निर्मित करने वाले बहुत-से अंश दिए । पहली 
जिल्द में, केवल एक है; दूसरी में, चार ; किन्तु तीसरी और 
चोथी जिल्दों में बहुत बड़ी संख्या है । 


मतिराम' 


श्रेष्ठ हिन्दी कवि जिनकी वॉड और कोलब्रुक द्वारा उल्लिखित 
रचना, 'रस राज? * देन है , ओर जिसकी कलकत्ते की एशियाटिक 
सोसायटी के विद्वान और उत्साही मंत्री (स्वर्गीय ) श्री जे० 
प्रिन्सेप, की कृपा से प्राप्त, नागरी अक्षरों में लिखी हुई एक ग्रति 
मेरे पास है। उसका विश्लेषण करना तो कठिन होगा, और 
उससे उद्धरण चुनने में संकोच होता है | बह वास्तव में एक प्रकार 
का 'कोकशास्त्र' है जिसका जितना सम्बन्ध स्त्रियों के मानसिक 
गुणों से है उतना ही उनके शारीरिक गुणों से । ३ 

तो भी, उचित सीमा में रहते हुए, इस विषय के सम्बन्ध में जो 
कुछ कहा जा सकता है, वह श्री पेवी ( 7४८ ) द्वारा जनवरी, 
श्प्श्ध्‌ के 'ज़्नो एसियातीक' ( ]०पए्ामथो है 8ं90(प८ ) में 
पद्मिनी की कथा पर लिखे गए लेख में मिलता है, और जिसका 
कम-से-कम संभव शब्दों में सार इस श्रकार हैं: पुरुषों के चार 
अकारों के अनुरूप स्त्रियाँ भी चार प्रकार की हाती हैं : 'पद्चिनी', 


अशिनननन-++ 3 


3 मतिराम । भा०“ुद्धि के राम' । यह और मोतोराम, जिनका मैं कुछ आगे उल्लेख 
करूँगा, एक ही तो नहीं हैं ? 

+ रस-राज, रस का राजा । इस रचना के लिए, देखिए, 'एशियाटिक रिसर्चेज्', 
जि० १०, प१० ४२० 

3 इसके अतिरिक्त, यह रचना १८१४ मैं खिदरपुर से छप्रो है, और उसमें ८६ 
अठपेजो पृष्ठ हैं । । अर 


र्र ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


चित्रणी , हस्तिनी! और 'शंखिनी'; और, इसी क्रम में शशः 
“हिरन!, ब्रषभ', अश्वः | द 
द मथुरा-यसाद' सिश्र 

. बनारस कॉलेज के, रचयिता हैं : रा द 

१. बाह्य-प्रपंच-दर्पणः--बाहरी बातों का दपण--के, डॉ० मान 
( ४६॥7 ) कृत 7,८६४008 व॥ 2८7८-४] 5770//८0822०? का हिन्दी 
अनुवाद, उत्तर-पश्चिम प्रदेश के शिक्षा विभाग के संचालक की 
आज्ञा से मुद्रित ; रुढ़की, १८६१, चित्रों सहित ३०६ _ अठपेजी प्रष्ठ; 
द्वितीय' संस्करण, बनारस, १८६६, २०६ अठपेजी प्रष्ठ, ओर छ; 
कर ल्‍ ्ः 2 ७७ 22. 
छेट | श्री एक० ई० हॉल ने 'हिन्दी रीडरः में उससे उद्धरण 
दिए हैं ; ्््ि 
५ .» लघु कोमुदी--हलल्‍्की चाँदनी-के, हिन्दी में रूपान्तरित 
अंगरेजी व्याकरण ; बनारस, १८४६ ; | 

है. तत्व कोमुदीः--कौमुदी का सार-के, हिन्दी में संस्कृत 
व्याकरण ; बनारस, १८६८, १६० अठपेजी प्रष्ठ ; ५. "३ 

४. अँगरेज़ी, उदू ओर हिन्दी में '्राइलिंग्वल डिक्शनरी' के, 
१३०० अठपेजी प्रष्ठों की बड़ी जिल्द,, जिस पर मैंने १८६६ के 
“7.(0708274307970८ रिट्जल॑ट७' (्‌ मानव-जाति-विव र ण॒-सम्बन्धी 
पत्र) में एक लेख दिया है : 
. ४. अंत में इस समय उन्होंने संस्कृत और हिन्दी में, “हिन्दी 
रीडर? में उल्लिखित 'बृहच्चाणक्यः का एक संस्करण गस्तुत 
कियाहै।  झी क्‍ 


) भा० हिन्दुओं के पर्वेत्र नगर “मथुरा का दिया हुआ? 


मदन्त याँसए्डन [ २०३ 


सदन! या मणा उन 
हिन्दुई के एक कंबि हैं जिनकी लोकप्रिय कविताएँ ब्राउटन 
नेदीहें। 
महरल (2४०१789 ) भट्ट 
कवि चरित्र! में निम्नलिखित रचनाओं के रचयिता के रूप 
में उल्लिखित, राम के परम भक्त एक ब्राह्मण थे : 
१. 'सदरल शतकः?-मद्रल के सो छन्द; 
२. मसदरल रासायश”'--मद्रत्ञ कृत रामायण ; 
मध्य मुनीश्वर 
ब्राह्मण जाति के कवि जो अमृत राजा के समय में रहते थे । 
वे कन्नौज, बंबई, ओरंगाबाद रहे | 'धनेश्वर चरित्र--कुबेर की 
कथा--उनकी रचना है, जो “कवि चरित्र! के अनुसार, नाथ कृत 
भी बताई जाती है। 


मनबाध 
.... ईस्टने-इंडिया?, जि० ३, प० १३१, में मॉटगोमरी मार्टिन ह्वारा 
उल्लिखित एक हिन्दुई कवि हैं । 
सनाहर-दास 
प्रबंध * के रचयिता हैं, जिसकी एक प्रति कलकत्ते की एशिया- 
टिक सोसायटी के पुस्तकालय में है। 





१५ झा० 'प्रेम', और, प्रेम के देवता, कामदेव का नाम 
२ “हिन्दू पोप्युलर पोयट्री', ४० ४५ 
/ 3 भा० दाशेनिक मद्रल! 
४ भा० “मन का ज्ञान 
७ भा० “कृष्ण का दास! 
६ एक प्रकार का गीत, या संभवतः शली पर रचना 
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मनोहर-लाल _ 
ने सरकारी पुस्तकों के संरक्षक, श्री० जे० पी० लेडली (,८०॥९), 
के निरीक्षण में 'बालोपदेशः--बच्चों को उपदेश, शीर्षक से हिन्दी 
की सचित्र अक्षरावली संकलित की है । यह रचना आगरा और 
२ विक डे ञ दुल 
लाहर से कई बार छप चुकी है | बह संयद अब्दुल्ला कृत “तशीलु- 
सालीम! ( प ७७7 प८७! ॥7 ) शीर्षक उदू रचना का अनुवाद 
बताई जाती है । द 
ए! 
महदी ( मिज़ां महदी ) 
ने १२११ ( १७६६-१७६७ ) में, बारा-इ बहार--वसंत ऋतु 
का बाग़--शीषक के अंतर्गत, हिन्दुश्तानी में अनवर-इ सुहेली” का 
अनुवाद किया है। विद्वान एफ़ ० ३० हॉल से मुझे ज्ञात हुआ है 
कि यह अनुवाद अन्तंबंद की बोली, अर्थात्‌ शुद्ध भाखा में, जैसा 
कि रचयिता ने अपनी भूमिका में कहा है, न हो कर उस बोली में 
हैं जो वास्तव में हिन्दी कही जाती है, सिंहासन बत्तीसीः और 
“बेताल पचीसी” के अनुरूप । उनकी रचना १६-१६ पंक्तियों के २०४ 
चौपेजी प्रष्ठों के आकार की है | द 
इश्की के आधार पर, डॉ० स्प्रेंगर ( 57ए९7९८४ ) ने एक 
मिर्जा महदी का उल्लेख किया है, जो शायद यही हें। 
महानंद 
आईन-इ अकबरी?, जिल्द २ ; 7० १८२ में डउल्लिखित उलुग 
3 भा० “ष्ण का प्रियः मी 0 मी 
* अ० अंतिम इमाम का नाम 


> भा० महानंद, अत्यधिक आनंद । इससे चिरंतन आनंद का अर्थ लिया 
किम . 
जाता हे। हे ः 
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बेग़ कृत न्यू ऐस्ट्रीनोमिकल टेबिल्स' ( नवीन नक्षत्र तालिका ) 
का हिन्दु३ अनुवाद करने वाले सहकारियों में से एक | 


मही पति' 


एक परम धामिक ब्राह्मण थे जिनका उल्लेख जनाद॑न ने किया 
है, और जिन्होंने उनकी रचनाओं के शीर्षक इस प्रकार दिए हें: 

१. भक्त लीलाम्रतः--भक्तों की लीला का अमृत;* 

२. भक्ति विजयः--धमम की जीत ; 

३. 'सन्‍्त विजय”--संतों की जीत ; 

४. सन्त लीलागम्रत--सन्‍्तों की लीला का अमृत ; 

४. 'कथाम्ृतः--कथा का अमृत ; 

६. 'डण्डुरज्ञ स्तोत्रर--नरक-संबंधी गाथा ; 

४. 'शत्ति महातुंगः--शनि का सूर्योच्च ; 

८. कृष्ण लीलाम्रतः--कष्ण को लीलाओं का अमृत : 

६. तुक राम चरित्र--पद्मों में राम की कथा | 
“लीलाम्ूत”, जिसे उन्होंने शालिबाहन शक्‌ संवतत १६६६ ( १७७४ ) 
में समाप्त किया, लिखने के कुछ समय बाद ही, ८० बर्ष की अवस्था 
में उनका देहान्त हो गया । 

द महेश 
उल्ुग बेर कृत “न्यू ऐल्ट्रोनोमिकल टेबिल्स' ( नवीन नक्षत्र 
तालिका? ) के, हिन्दुई में, अनुवाद काय में अबुलफ़ज़ल तथा अन्य 


3 भा० 'ृथ्वां का स्वामा 

+ इसी शोक की दो रचनाएँ बोघले भाव कृत कहो जाती है ( जि० प्रथम, पृ० 
. ३५१ ); और इस जिल्‍्द में उल्लिखित केशवदास सो एक “भक्त लीलामृत के. 
.. रचयिता हैं, पृ० १८२ । क्‍ 

3 भा० ठीक-ठौक महेस या महेश, बड़े ईश, शिव के नामों में से एक 
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हि 


से एक | इस विषय पर अबुलफ़्ज़ल से 


(विद्वानों के सहयोगियों में 
संबंधित लेख देखिए | 
माधो-दास 
तथा अधिक उचित रूप में मधु-दास” एक अत्यन्त प्रसिद्ध 
हिन्दी लेखक हैं, जिन्होंने, अन्य कविताओं के अतिरिक्त, गीत या 
भजन लिखे हैं जो भारत में बहुत असिद्ध हो गए हैं । द 
भक्तमाल? में उनके संबन्ध में जो उल्लेख है उसका अनुवाद 
यहाँ दिया जाता है : द 
छप्पय 
बिनय ब्यास मनो प्रकट हो जग को हित माधव कियो | 
पहिले वेदविभाग कथित पुराण अष्टादश भारत आदि भागवत 
मथित उद्धारेठ । 
हरि यश अब सोधे सब ग्रंथ अ्र्थ भाषा बिस्तारेउ | 
लीला जे जय जयति गाइ मव पार उतारेउ | 
. श्री जगन्नाथ इष्ट बैराग सींव करुणा रस भीज्यों हियो | 
_ब्रिनय ब्यास मनो प्रकट हवे जग को हित माधव किये ॥। 
द . टीका हे हक 
आझमण माधो-दास कन्नौज के रहने वाले थे; उन्होंने यह विचारा 
कि लड़का स्याना हो तो माता-स्री की टहल छोड़ कर नीलाचल चला 
3 भा० कृष्ण का दास! हा । 
..._+ तासी ने सम्भवतः “मनु'(- मानों ) पाठ देखकर पर्मशास्त्र के प्रणेता मनु समझा. 
है । इसलिए उन्होंने फ्रोंच में 09072 एए8८७, 4०४५ 8 4. . आदि 
लिखा है |--अनु० है. 
| झथात्‌, 'नौला पर्व॑त', यह पुराणों में उन्निखित पहाड़ों में से है (“वेष्णु पुराण', 
४० १८४ )। उड़ीसा के तट पर, कटक ज़िले में वह बताया: जता हे । इसमें 
ओर “नोलगिरि में अम नहीं होना चाहिए। “नोलगिरि का अथ वहीं है, 
किन्तु वह मालाबार तट के घाट भें है। हक 
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.. जाय | इस बीच में उनकी पत्नी का देहान्त हो गया | यह देख कर 
_ कि ईश्वर ने उनके मन चाहे के विरुद्ध किया, वे निरुत्साहित हुए । 
“उन्होंने सोचा, यह तो वैसा ही हुआ जिस प्रकार एक यात्री ने 
रास्ते में थक कर एक घोड़े की सवारी की इच्छा प्रकट की ताकि वह 
. आसानी से आगे बढ़ सके | किन्तु उसे घोड़ी पर चढ़ा एक मुग़ल 
मिला | क्‍योंकि उस घोड़ी का बच्चा थक गया था, इसलिए उसने 

यात्री को पकड़ कर, बच्चा उसके कंधों पर रख दिया |? 

जो अपनी स्थिति का गव॑ करते हैं वे बहुत मूर्ख हैं | कया ईश्वर 
के ही संरक्षण में हरएक चीज़ नहीं बनी रहती ! 

दोहा 

तुम कहते हो : में अपने कुठुम्ब को खाना-कपड़ा देता हूँ, क्‍या 
तुम यह बता सकते हो कि हरे बनाए गए वृक्षों ओर थोधों में से कौन से 
मुरमा जायेंगे 

इस प्रकार विचार कर उन्होंने ग्रह-त्याग किया और नोलाचल 
चले गए, और समुद्र के किनारे वृक्ष की शाखाओं से वनी झोपड़ी में 
रहने लगे । बिना भूख-प्यास की परवा किए, वे जगन्नाथ के स्वरूप- 
चिंतन में मग्न रहने लगे । द 

इसे बीच में माधो-दास की ख्याति फैली | उनके दर्शन के लिए 
लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी जिससे उन्हें ध्यान और प्रार्थना के लिए 
समय न मिलने लगा । अपनी ख्याति नष्ट करने के लिए उन्होंने मिक्षा 
माँगने जाने की सोची | सुच्रह होते ही वे एंक वृद्धा ्नी के पास गए जो 
सफ़ाई कर रही थी | उसने फटे चीथड़े, जिन्हें वह हाथ में लिए हुए 
थी, उन पर फेंक दिए। इस चीज़ का मूल्य समझ कर माधो-दास ने 
उन्हें उठा लिया और उन्हें पानी में धोकर सुखा लिया । रात को 
उन्होंने उनकी एक बत्तो बनाई, और एक दीपक जला कर, उसे भगवान्‌ 
के मन्दिर में रखते हुए यह प्राथना की : 'जिस प्रकार इस स्त्री के 
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दिए चिथड़ों से तुम्हारा मन्दिर प्रकाशित हुआ है, उसी प्रकार भेरा 
हृदय भी प्रकाशित हो |? ज्यों ही दीपक का जलना शुरू हुआ, बढ़िया 
को संताप हुआ, ओर सिर धघुनते हुए वह कहने लगी : 'मैंने चिथडे 
एक वेष्णव के फेंक कर मारे हैं | क्या इससे भी अधिक कोई दष्ट करे 
हो सकता है ? दूसरे दिन माधो-दास इस स्त्री से सेंट करने गए | वह 
दौड़ी ओर उनके पैरों पर गिर अपने अपराध के लिए क्षमा माँगी | 


माधो-दास कृष्ण को सभी क्रीड़ा-स्थलियों के दर्शन करने के. 
लिए सर्वप्रथम ब्रन्दाबन गए; फिर ब्रज-दशन के लिए भाण्डोर (8]87- 
07 ) गए । वहाँ, ज्षेम-दास वेष्णव वेष्णवों से छिपकर रात को खाना 
खाते थे। माधो-दास उनके पास जाकर बैठ गए, और वहीं बैठे रहे । 
जत्र रात बहुत हो गईं, तो ज्ञेम-दास ने लाचार होकर छिपी हुई 
सामग्री ज़्मीन से मिकाली और उसे पका कर, बृत्त की दो. 
पत्तियों पर रख कर, माधो-दास को खाने का निमन्त्रण दिया । ज्यों ही 
उन्होंने उन चीज़ों की ओर हाथ बढ़ाया, वे कीड़ों में परिवर्वित हो 
स्वयं ही अदृश्य हो गईं | ज्षेम-दास ने आश्चयंचकित हो उसका अर्थ 
पूछा | संत ने उनसे कहा : जब तुम साधझों से छिपा कर खाते हों, 
तो तुम सदैव कीड़ों का पोषण करते हो । इसके बाद तुम अपनी ग़लती 
का बोक उतारने के लिए वार॒ह वर्ष तक केवल कच्चा खाना खाओ । 

 क्षेम-दात ने वेसा ही किया | 


वहाँ से माधा-दांस हरियाना* गए जहाँ उन्होंने अपनी प्रधान | 
रचनाओं पर आधारित लीलाएं देखीं | 
इसी प्रकार की और बहुत सी बातें माधो-दास के बारे में कही 
. जाती हैं। मैंने एक उदाहरण देने तक अपने को सीमित रखा है। 


) यह शब्द उस जिले का नाम प्रतीत होता है :जसमें ब्रज 
२ देहलों प्रान्त का जिला । 
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धो! सिंह 
“देवी चरित्र सरोजः--देवी ( दुर्गा ) की कथा का कमल--के 
रचयिता हैं, पाठ पद्म में ओर टीका गद्य में, १८६२ में, मंशी 
हरबंस लाल के निरीक्षण में बनारस में मुद्रित हिन्दी रचना ; 
२७० अठपेजी प्र॒ष्ठ, प्रत्येक सें २० पंक्तियाँ, अनेक चित्रों से 
सुसज्जित । 
सानः 
उपनाम 'कबीश्वरः--कवियों के सिरताज, ओरंगज्ेब के 
विपक्षी, राम राज सिंह के राजत्व-काल में रहते थे। उनकी 
रचनाएँ हैं 
राज विज्ञास --राजकोय आनंद, हिन्दर्दव में लिखित ऐति- 
हासिक रचना, जिससे टॉड ने 'ेवाड़ के इतिहास” ( 'ऐेनल्स 
 आँब मेवाड़! ) के लिए सामग्री ली। टॉड ने बिना यह बताए कि 


वे हिन्दुस्तानी में लिखी गई हैं, इस प्रान्त के इतिहास के संबंध 
में तीन अन्य रचनाओं का उल्लेख किया है ।* उनके नाम ये हैं: 


१. 'राज रत्नाकर/'--राजकीय रत्नों की खान, सदाशिव, 
भाट कृत, राम जे सिंह के राजत्व-काल में लिखित रचना : द 


२. जै विलास'*--विजय के आनन्द, राजसिंह के पुत्र, जै 
१ भसा० भमाधव'--मयु का, कष्ण का एक नाम 
+ भा० आदर, शान” ( मान ) | 
3 टॉड, ऐनल्स आँव राजस्थान', जि० २, ५० २१४, ग़लतो से 'बुलास' लिखा 
गयाहें। । 
४ “ऐनल्स आँव राजस्थान', जि० २, १० ७५७ 
... ७ भेरे विचार से, यह वही है जो “बिजे विलास'--बिजे या जं,त के आनन्द--- 
है, प्रधानतः बिने सिंह के राजतलव-काल से संबंधित एक लाख छन्दों का काब्य | 
फा[०--१४ 
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सिंह के राजत्व-काल में लिखित । ये अंतिम दो रचनाएँ, यद्यपि 
'रज विज्ञास? भी, जिन नरेशों के राजत्व-काल में लिखी गई थीं 
उन नरेशों की सैनिक विजयों का वर्णन करने से पूरे, मेवाड़ 
राज की बंशावली से प्रारंभ होती हैं | 


३. खुमान'ं रास'--मेवाड़ के नरेशों के वीर-कऋत्य, यह 
रचना अकबर के राजत्व-काल में संशोधित की गई ग्रतीत होती 
है, किन्तु यह लिखी गई ग्राचीन प्रमाणों के आधार पर ही है जो 
नवीं शताब्दी तक के हैं। उसमें नरेशों की लंबी वबंशावली से 
संबंधित अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बातों, विशेषत: मुसलमानी आक्रमण- 
काल, तेरहवीं शताब्दी में अलाउद्दीन द्वारा चित्तोंड़ की लूट, ओर 
अंत में राणा प्रताप ओर अक़बर के युद्ध, सहित रास तक मेवाड़ 
के सम्राटों की वंशावली दी गई हे । 


टॉड ने १६७६ से १७३४ ई० तक मध्य भारत में होने वाली 
घटनाओं के संबंध में, ओर 'राज रूपक अखियात”* (3४98 ) 
शीषक एक चोथी रचना का उल्लेख किया है; अंत में एक पाँचवीं 
का जिसका शीषक केवल 'खियात'-प्रसिद्ध--है, और जो एक 
 जीवनी-पंथ है । 


१ टॉड, जिनसे हमें ये सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, के अनुसार, 'ख़ुमान” शब्द मेवाड़ . 
के नरेशों की प्राचीन उपाधि है जिसका अब तक प्रयोग होता है | यह उपाधि, 
मेवाड़ राज्य के संस्थापक, बापा, जो बाद को फषइ0हयं४70० चले गए, 
जहाँ वें प्राचोन सिथियनों के 'कुमानो” ( ०० ) नामक देश में ही 
मृत्यु को प्राप्त हुए, के पुत्र को दी गई थी। । 


+ टॉड ने लिखा हैं 'राज रूपक अख्यात' ( २७ ॥९0०००० 977८७६ ) और 
अनुवाद किया हैं २०५७] 7८]०७४०४४।४०४'; किन्तु शीर्षक से में जो समझ 
पाया हूँ उसका अर्थ प्रतीत होता है वह जो राजकीय घटनाओं में अप्रकट है! । 
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मिज़ायी 
नेसुल्ला खाँ के पुत्र मुहम्मद अली खाँ मिजोयी' देश के वज़ीर 
नवाब शुजाउद्दो्ा के दरबार से संबंधित थे। उनमें काव्य- 
अतिभा थी और वे संगीत में अत्यन्त कुशल थे। अली इत्राहीम 
ने उनकी केवल दो कविताओं का उल्लेख किया है । 
मैं नहीं जानता यदि यह लेखक और '“अयार दानिश' के 
हिन्दुस्तानी अनुवाद, 'खिदें अफ़रोज', के संशोधकों में से एक, 
ओर “बिद्या दर्पन! अथवा विज्ञान का दर्पण शीर्षक हिन्दुस्तानी 
रचना के लेखक अवध के निवासी मुंशी मिर्ज़ायी बेग एक ही हैं । 
यह अंतिम रचना श्री लाल कबि* की लगभग दो शताब्दी पूर्व पूर्वी 
भाखा या पूर्वी हिन्दी नाम की बोली में लिखी गई अवध 
विलास” या अवध के आनन्द शीषक रचना के अनुकरण पर 
लिखी गई है। उसमें रास की कथा और भारतवासियों में 
अचलित विद्याओं का छोटा-सा विश्वकोष है। उसे एक अत्यन्त 
सुन्दर हिन्दी रचना सममा जाता है : वह उस प्रकार की हिन्दी 
बोली में लिखी गई बताई जाती है जिसे सिपाही बोलते हैं; में 
नहीं जानता यदि वह प्रकाशित हो गई है; १८१४ में बह प्रेस 
भेजे जाने के लिए तेयार थी | 


रिननिकननना न -+५७3५७५33५७०..५3 “ले ननननन मिनी पलक न जन 


. १ मिज्ञायी-राज्य 
२ «“छत्र प्रकाश' के लेखक इस लाल कवे में ओर उनके नामराशि लल्लूजों 
लाल कवि में गड़बड़ नहीं होनों चाहिए । द 
3 रोएबक कृत 'ऐनल्स आऑव दि कॉलेज आऑँव फ़ोर्ट विलियम', पृ० ४२४ और 
अर ९ । 
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मीरा या मीराँ बाई 


भगतनी ( हिन्दू ख्री-सन्त ), मेड़ता के महाराणा या. महाराजा 
की पुत्री, विष्णु की परमोपासिका थीं, जिन्होंने अतीत प्राप्त 
करने के लिए राजपाट छोड़ दिया। कुछ के अनुसार, उनका 
विवाह मेवाड़ या उदयपुर के राणा, जिनका १४६६ में अपने 
पुत्र ऊदो द्वारा बध हुआ, के साथ विवाह हुआ था,,ओर कुछ॑ 
दूसरों के अनुसार उसी देश के राणा, लक्ष या लखा ( ,8592 
०0८ .2:099 ) के साथ, जिस परिस्थिति में वे चोदह॒वीं शताड 
के उत्तराद्ध में जीवित थीं, क्‍योंकि राणा ने १३७२ से १३६७ 
तक राज्य किया।* उधर दूसरी ओर यदि, जैसा कि टॉड नें 
कहा है, मीरा हुमाय के विपज्ञी, विक्रमाजीत की माँ थीं, तो वे 
सोलहवीं शताब्दी के प्रारंभ में जीवित थीं। अंत में 'भक्तमाल? 
हमें बताता है कि वे अकबर की समकालीन थीं, क्‍योंकि यह 
बादशाह, जिसने १५४६ से १६०४ तंक राज्य किया, अपने समय॑ 
के प्रसिद्ध गवैये, मियाँ तानसेन, के साथ' उनके दशन करने गयां 
था । निस्संदेह इन चारों कथनों में से एक में कोई प़लती है ।, 

मीरा बाई ने हिन्दू स्री-संत ओर कवियित्री के रूप में 
अत्यधिक ख्याति प्राप्त की है। स्री-संत के रूप में, वे उन्हीं का 
नाम धारण करने वाले मीरा बाइयों के संग्रदाय की संरक्षिका हैं;* 








१ शब्द बाई का अर्थ हैं 'ख्रा' और प्राय: स््रियों के नामों के साथ लगाया जाता हे | 
२ टॉड, 'ऐेनल्स आँव राजस्थान', पहली जिल्‍ल्द, पृ० २६० 

3 टॉड, “ट्रेविल्स', पृ० ४३५ 

ड प्रन्सेप, 'यूसफ़ल टेविल्स' 

. ७ एच० एच० विलसन ने इस संप्रदाय का 'ेम्वायर ऑन दि रिलीजस सैक्ट्स 
आँव दि हिन्दूज़', “एशियाटिक रिसचेंज', जि० १६, पृ० ६६, और जि० १७ 
पृ० २३३, में उल्लेख किया है, ओर उन्होंने मीरा के उन द्वो पदों का. 
अनुवाद किया है जिन्हें मेंने आगे उद्धत किया है । 
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आर कवियित्री के रूप में उन्होंने, उनके संप्रदाय वालों द्वारा सर्वत्र 
गाए जाने वाले भजनों की रचना की है, जो, टॉड के अनुसार, 
जयदेव कृत गीत गोविंद' की समता करते उन्हें कृष्ण 
के प्रति असीम भक्ति थी, जिनका उन्होंने एक मंदिर बनवाया 
था जिसे कनंतल् टॉड अपनी यात्रा के समय देखने गए थे। 
हिन्दुओं का मत है कि उनकी काव्य-रचनाओं की समता उनका 
समकालीन कोई दूसरा कवि नहीं कर सका । लोग उन्हें गीत 
गोविंद' की टीका? की रचयिता कहते हैं | इस कविता के साथ 
उनके कुछ पद, कान्या ( कृष्ण ) को भक्ति में भजन हैं, जो जय- 
देव के मूल संस्कृत की तुलना में रखे जा सकते हैं। ये पद तथा 
कृष्ण के आध्यात्मिक सॉन्दर्य का वन करने वाले. अन्य गीत 
अत्यन्त भावुकतापूर् हैं। कहा जाता है कि सीरा ने सब कुछ त्याग 
दिया था ओर रृष्ण से संबंधित पवित्र स्थानों की, जहाँ वे दिव्य 
अप्सराओं के अनुकरण पर, उनकी मूति के सामने, रहस्यपूर 
रास मण्डल” नृत्य किया करती थीं, यात्रा करने में जीवन 
व्यतीत किया । उन्होंने उदयपुर में शरीर छोड़ा । 
इसके अतिरिक्त, भक्तमाल? में उनसे संबंधित उल्लेख इस प्रकार है: 
छुप्पय द 
लोकलाज कुल श्रृंखला तजि मीरा गिरिधर' भजी | 
सद्ृश गोपिकी प्रेम प्रगट कलियुगहि दिखायो | 
नर अंकुश अति निडर रसिक यश रसना गायों | 
दुष्टन दोष बिचार मृत्यु को उद्यम कीयो । 
बार न बांकों भयों गरल अमृत ज्यों पीयो । 
१ टॉड, 'ट्रेविल्स', इ० ४३४ । । 
२ तासी ने “क्षष्ण” शब्द देकर, फ़ टनोंट में लिखा हं-- (गिरधर' नाम के ,अंतर्गत 
धप्रेम सागर' मैं वर्रित एक कथा के अनुसार । यह छप्पय १८८३ मैं नवल- 
किशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित 'भक्तमाल' से लिया गया है | -- अनु० 
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भक्त निशान बजाय के काहूते नाहिन लजी | 
लोकलाज कुल &ंखला तजि मीरा गिरिघर मजी | 
टीका. 
मीरा बाई ( अर्थात्‌ श्रीमती मीरा ) मेड़ता) के राजा की पत्री 
थीं, जिनका विवाह मारवाड़ के राणा के साथ हुआ | अपनी माता 
के घर में, बचपन से ही, वे कृष्ण की मूर्ति में ड्बी रहती थीं और 
उन्हें अपना प्रियतम समझती थीं। जब उनके पति उन्हें लेने गए, 
ओर जब उन्होंने सुना कि उनके श्वसुर का गृह ही उनका भावी 
निवास-स्थान होने वाला है, तो उन्हें अत्यन्त प्रसन्‍त्ता हुई | पितृ- 
गृह से चलते समय उनकी माता ने मनवांछित वर््राभूषण साथ ले 
: जाने के लिए उनसे कहा | उन्होंने कहा : यदि आप मुझे निहाल 
जिया चाहती हैं तो ऋष्ण की मूर्ति मुझे दीजिए ।! उनकी माता, जो 
उन्हें बहुत प्यार करती थीं, ने उन्हें उस लाकर देने में कोई संकोच 
न किया । उन्होंने मूर्ति और उसको संदूक को पालकी में रख लिया । 
जब वे अपने श्वसुर के घर पहुँची, उनको सास 'परिछन” के लिए 
गाजेबाजे के साथ उन्हें लेने आई | सबप्रथम वे उन्हें पूजा के लिए 
.. देवी के मन्दिर में ले गई | फिर वर से पुजवा कर, वर-वधू के कपड़ों 
में पवित्र गाँठ लगाकर, उन्होंने मीरा से पूजा करने के लिए कहते हुए 
कहा : मारे कुल में ये देवो पूजी जाती हैं; इसी पूजा से सौभाग्य 
बढ़ा है; इसलिए उसके सोभाग्य के लिए मेरे कहने के अनुसार पूजा 
करो । मीरा ने उत्तर दिया : मेरा माथा तो कृष्ण के हाथ विक 
गया है, और किसी के आगे यह न ऊ्ुकेगा ।! द 








५2 


१ या मेइता तथा मेड़त:, अजमेर प्रन्त में । 

२ ययपि 'राजा' ओर राणा समानार्यवाचों शब्द माने जाते हैं, तो भी यह स्पष्ट 
हैं कि यहाँ इन दो उपाधियों में भेद माना गया हैं, ओर पहली दूसरी की अपेक्षा 
निम्न है। द 

3 नव॒विवाहित के चारों 


हिलाओ 


ओर एक दीपक धुमाने की रस्म । 
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कृबित"' 
पत्न काटों इन नयनन के गिरिधारी बिना पल अंत नि 


३२३ 


जीभ 


हियो पद पंकज बिन पल्ल अंत न धारे | शीश नवै ब्रजराज़ बिना वह 
शीशहि काटि कवां किन डारे।। 
संक्षेप में, सास के बार-बार कहने पर भी मीरा ने पूजा न की | 
तब उन्हांन क्र द स्वर मे राणा से कहा ; “यह वधू काम की नहीं है । 
अब ही उसने जवाब दिया है। आगे बह और क्या नहीं कर सकती ?” 
बात सुन कर राजा ने उन्हें अपने महल मं न बला कर दसरे में 
उनके रहने का प्रबंध कर दिया | मीरा उसी में प्रसन्‍न थीं। अपनी 
प्रसन्‍नता में उन्होंने अपने प्रियतम की मर्ति स्थापित की . और साध- 
संग में जीवन व्यतीत करने लगीं | 


उनकी ननद ने आकर उन्हें समझाया : 'मेरी बहन, यदि तुम 
साधु-संग करती रहोगी, तो तुम्हारे दोनों कुलों को कलंक लगेगा | उस 
समय टुनिया तुम्हारे श्वसुर और पिता पर हँसेगी |? मीणा ने कहा, 
'जो लोग बदनामी से डरते हैं. उनसे अलग रहना चाहिए | साधु तो 
मेरे जीवन के साथ बँधे हैं |? 

जब राजा ने यह बात सुनी, तो उन्होंने उनके पास चरणामत 
के रूप में तेज़ विष का एक प्याला भेजा | मीरा ने पानी का प्याला[ 
समझ कर ले लिया ओर उसे पी गई' | किन्तु विष का उन पर कोई 
प्रभाव न हुआ | 


१ ये पंक्तियाँ संभवत: मोरा के काव्य से उद्धत हैं । ( यह सवेया हे, जो १८८३ मैं 


नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित “मक्तमाल' मैं मारा-संबंधों छप्पय की 
टीका से उद्धुत किया गया हं--अनु ०) 

२ शब्दश:, 'पेरों का अमृत' । यह वह जल होता ह जिसमें कोई सन्त अपने पर 
डुबा दता ६ । 
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संस्कृत श्लोक 
विष सदैव विष नहीं होता, और अम॒त सदैव अमृत--क्योंकि 
ईश्वर की इच्छा से कभी-क्रभी विष अमृत हो जाता है, और 
अमृत विष | 
तत्पश्चात्‌ राणा ने यह जानने के लिए कि वे अब भी साध-संग 
करती हैं या नहीं मीरा के पीछे एक भेदिया लगा दिया | 
एक दिन कृष्ण ने मीरा को दर्शन दिए तो भेदिए द्वारा सूचना 
प्राप्त होने पर राजा तुरंत वहाँ गए | तलवार खींच, दरवाज़ा तोड़ कर 
वे अन्दर घुसे; किन्तु उन्होंने मीरा को बिल्कुल अ्रकेल्े बैठे पाया। 
खिसिया कर वे अपने महल वापिस चले आए । क्‍ 
उसी भेदिए ने, जो दृष्ट होने के साथ-साथ अशिष्ट था, एक 
दिन उनसे कहा : 'स्वाप्ती ने आपको अंग-संग करने की आज्ञा दी है ।” 
मीरा ने कहा : 'कोन जानता है, तुमसे यह बात कहने की आज्ञा देने में 
.. स्वामी ने कया विचारा है? तो मी उन्होंने संग-सेज तैयार की, और 
हा उस पर बैठग इ_। तब उन्होंने भेदिए से यह बताने की प्रार्थना की कि 
क्या राणा ने तुमसे वास्तव में वह बात कहने की आज्ञा दी थी, जो 
तुमने मुझसे कही है। तब उस व्यक्ति के मुख का रंग उड़ गया, और 
मीरा के चरणों पर गिर कर वह उनसे भक्ति-दान माँगने लगा | 
उनके रूप की चर्चा सुनकर एक बार तानसेन' के साथ सुल- 
तान अकबर उन्हें देखने गया , और उनमे कृष्ण की छवि निहार कर 
वह मुग्ध हो गया | तब तानसेन ने इस विषय पर एक पद सुनाया । 
तटश्चातू मीरा बाई बृन्दाबन गईं। इस स्थान के प्रधान 
गुसाईं ने त्लरी को शकल न देखने की प्रतिज्ञा कर रखी थी । किन्तु मीरा 
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प्रसिद्ध गबेये पर तोसरी जिरुद में लेख देखिए 
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ने थोड़ी देर के लिए उनसे भेंट की, जिसके बाद वे उन्हें अपने साथ 
ले गई और कृष्ण की लीलाओं के लिए प्रसिद्ध वृन्दावन के सब स्थानों 
व; दशन किए | फिर अपने पति राणा की मलीनता देखकर द्वारिका 
मे रहने गई | इसी बीच में, उदयपर में पाप बढ़ते हुए देख, तथा 
भक्त का स्वरूप पहिचान कर, राजा ने ब्राह्मण बलवाए। वे राजा 
को आज्ञा से आए, और घरना' देकर बैठ गए | उधर मीरा रणछोर* 
जी को आज्ञा लेने के लिए, द्वारिका के मन्दिर में ग » श्रार देवता 
उनकी इच्छाए पूर्ण कीं । 


ध्ञ्े 


पद 
रणछोर, मुझे द्वारिका में रहने की आज्ञा दो, जहाँ शंख, चक्र 
गदा और पद्म ( विष्णु के विशेष चिह्न ) से यम का भय नष्ट हो 
जाता है. | 
गोमती से लेकर सब तीथ॑ स्थानों में लोग खूब जाते हैं केन्तु 
शख-बड़ियाल को ध्वनि यहीं गँजती है; रस की क्रीड़ा का आनन्द यहीं 
प्राप्त होता है । 
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3 भारतवप पर विभेन्न रचनाओं में इस कार्य को व्याख्या की गई है। यह इस 
तरह होता है। जत्र एक्र भारताय कोर मनव्रांछ्वित कार्य पूर्ण करना चाहता है, 
अ«धकतर रुपया के मामले में, तो वह जिप्त व्यक्त से कार्य पूर्ण कराना चाहता 
है उस्त अपना इच्छा पूण न हने पर मर जाने की धमकी दता है। कभी वह 
आग जज्ञाकर उम्रमैं प्रवेश करता है; कभों उसमें वह किसों गाय या स्त्री को रख 
देता हे । यह कार्य देवताओं की इच्छा से किया जाता है । तो जिस पाठांश से 
यह नोंट लिया गया है उप्तका मतलब हे कि बाह्यणों ने उद्ययपुर नगर के संकट 
दूर करने के लिए देवताओं को प्रसन्न करने को दृष्टि से इस प्रकार को अपन 
प्रज्वलित की । 

+ इस शब्द का अर्थ हे “जेसने युद्ध छोड़ दिया हो।' यह विष्णु के नामों में से 
एक, ओर द्वारिका में पूजित क्ष्ण को मूर्ति, का नाम है। प्रेम सागरः में वर्णित 
एक कथा में यह नाम आया हे । 

3 ये पद भोरा कृत हैं । 
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मेंने तो अपना देश छोड़ दिया, अपना सब कुछ त्याग दिया । 
ग्रोह ! मेंने तो राजा ओर उसका राज्य छोड़ दिया है | मीरा त॒म्हारी 
दासी है; वह तुम्हारी शरण में आई है, वह बिल्कुल तुम्हारी है । 

दूसरा पद्‌ 

ञआ्री मेरे मित्र; क्‍योंकि तुम 
स्वीऋर करो | 

तुम को छोड़ कर मुझे ओर कुछ पाने की इच्छा नहीं है; मेरी 
एक यही इच्छा है। 

दिन में भोजन न करने और रात को नींद न आने के कारण 
मेरा शरीर प्रत्येक क्षण क्ञीण होता जाता है। 

आ प्यारे कृष्ण, क्योंकि तुमने मुझे अपनी शरण में आने की 
आज्ञा दी है, अब मुझे न छोड़ो | 


दिए अकडा 


रे प्रेम को जानते 


2१; 


८] 
42% 


ह। 


._ उल्लिखित मन्दिर में वस्तुतः अब भी मीरा की मूति रणछोर की 
मूर्ति के सामने बनी हुईं है, और वहाँ वे देवता के समान ही पूजी 
जाती हैं । 


मीरा भाई' 
ये सिक्‍खों में प्रचलित हिन्दी भजनों के रचयिता हैं। प्रसिद्ध 
भारतीय-विद्या-विशारद, श्री विलसन, ने हिन्द संग्रदायों पर अपने 
विद्वत्तापूण 'मेम्बायर' ( विवरण ) में उनका उल्लेख किया 


मुकुन्द राम ( पंडित ) 


लाहोर के विज्ञान-संबंधी पत्र, ज्ञान प्रदाय्रिनी पत्रिका'-- 
ज्ञान देने वाली पत्रिका--के संपादक हैं, जो मासिक प्रतीत होती 





१ मूल के छितीय संस्करण में इनका उल्लेख नहीं है ।--अनु० 


मुकुन्द सिंह [ २१६ 


है, माच १८६८ से छोदे फ़ोलिओ प्रष्ठों के आकार की कॉपी के 
रूप मे, दो कॉलसा सें, एक में हिन्दी, देवनागरी अज्ञर, दसरे 
मे उदूं, फ़ारसी अक्षर। इस पत्र में कभी-कृमी चित्रों सहित 
विज्ञान-संबंधी राचक लेख और ऐतिहासिक, भूगोल-संबंधी तथा 
साहित्यिक लेख प्रकाशित होते हैं। मेरे विचार से उस्मेद सिंह 
द्वारा रचित 'भगवद्गीता! का जो पाठ ओर उद्-अनुवाद है, 
उसमें प्रकाशित हुआ है | 

मुकुन्द राम ने लाहौर से तिथि पत्रिका' - चन्द्रमा के अनुसार 
दिनो का पत्र-शीषक के अंतगत संवत १६२६ ( १८६६ ) का 
हिन्दी पंचांग, ओर एक दूसरा, तकवीम' (४८७४४ ) नाम से 
उदू में, प्रकाशित किया है | 


गुकुन्द सह 
सरवर द्वारा हिन्दी कवि के रूप में उल्लिखित दिल्ली के 
ब्राह्मण हैं । 

क्या ये वेदान्त-सम्बन्धी रचना “विवेक सिंधु-नज्ञान का 
समुद्र--ओर 'परमाम्ृत'-सर्वोत्तम अम्मत, जिसके विषय से में 
अनभिन्न हूँ, के रचयिता मुकुन्द राजा ही तो नहीं हैं ? 

ये अन्तिम लेखक जनादन द्वारा अपने कवि चरित्र” में 
उल्लिखित हैं । 
मुक्तानंदर ( स्वामी ) 

“विवेक चिन्तामणि'--निरणय के सोच-विचार का मशि--शी पक 
हिन्दी रचना के रचयिता हैं, जिसमें अनेक उपदेश ओर घम पर 
अच्छे विचार दिए गए हैं; अहमदाबाद, १८६८, १४० अठ- 
पेजी प्रष्ठ । द 





१ देखिए इन पर लेख 
२ भा० मोक्ष जिसका ध्येय हो” 
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मुक्ता' बाई क्‍ 
हिन्दी कविताओं की रचयिता के रूप में “कवि चरित्र' में 
उल्लिखित एक विदुघी ओर पवित्र महिला हैं । 
घ्ुक्तेश्वर* क्‍ द 
. विश्वम्भर बाबा के पुत्र, एक हिन्दी लेखक हैं, जिनकी माता, 
सीता वाई, ऊपर उल्लिखित, एकनाथ स्वामी की पुत्री थीं। उनका 
जन्म शक-संबत्‌ १५३६ ( १६१७ ई० ) में हुआ था, और जन्म के 
समय वे गू गे थे ; किंतु जीवनी-लेखक जनादन के अनुसार, एक- 
नाथ की कृपा से वे बोलने लगे, और एक बड़े कवि हो गए | 
उन्होंने पाण्डवों के बेभव के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखी, 
आकृत, अर्थात्‌, मेरे विचार से, हिन्दी में 'रामायण:; और दो 
अन्य रचनाएँ जो मुद्रित हो चुकी हैं, जिनके नाम हैं, हरि 
चन्द्राख्यः--प्रसिद्ध व्यक्ति हरि चन्द्र (अर्थात्‌ विष्णु)--और 'संत- 
ख रावणाख्य'--सात मुँह वाला प्रसिद्ध व्यक्ति रावश | उन्होंने 
मराठी में सी लिखा | वे राजा शिवाजी के समय में जीवित थे | 


मोती राम 


हिन्दुइ के प्रसिद्ध शृंगारी कवि, लेखक : 
क ्ि व चर 
१. 'माधोनल” शीषक क्रिस्से के, जिसे विल्ञा' और लल्लजी- 


७5 


बज 0 हयात जता बह वही रत 


किक 


नी 


भा० मोती! 

* भा० "मोक्ष का स्वामो! 

+ मतिराम पर लेख देखिए। यह लेखक पृ० २९२ ( मूल के ह्वितोय संस्करण 
की दूसरों जिल्द--अनु० ) का मतिराम हो तो नहीं है? हर हालत में, . 
'माधोनल' मोतो राम की हो रचना प्रतोत होतो हे । 

४ “विला' पर लेख देखिए 


. मोरोपंत ( पंडित). [ २२१९ 
है जिसकी, मेरे निजी संग्रह में, फ़ारसी अक्षरों और छः पंक्तियों 
के छंद में लिखी हुई एक प्रति है। वह ब्रजभराषा में है, और 
उसका शीषेक है 'क्िस्सा-३इ माधोनल”ः या माधोनल का क़रिस्सा | 
“माधोनल', नायिका का नाम है; नायक का नाम 'कास 
कन्द्ला” है । 

कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय की पुस्तक- 
सूची में मोती राम कृत 'तजेसा-इ साधोनल अटाली?* यानी माधो- 
नल का तजेंमा, शीषेक एक ग्रंथ का उल्लेख हुआ है ; किंतु क्योंकि 
यह कहा गया है कि यह रचना नागरी चअक्तरों में छपी हुई है, 
मेरा विचार है यह विला आदि का रूपांतर होनी चाहिए, पृष्ठ 
२३४ पर उल्लिखित और, जिसके बारे में मैं बिला पर लेख 
में कहँगा | 
.... २. मोती राम गद्य में क्रिस्सा-॥ दिलाराम ओ दिलरुबा', 
दिलाराम ओर दिलरुबा का क्रित्सा, शीषक एक ओर किस्से के 
रचयिता हैं, रचना जिसकी एक ग्रति इस शीपषक के अंतर्गत कल- 
कत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में पाई जाती है, 
ओर दूसरी 'किताब-इ दिलरुबा' शीपक के अंतर्गत । 


मोरोप॑त ( पंडित ) 


एक ब्राह्मण थे जिनके पिता का नाम बापू जी पंत था। उनका 
“ जन्म कोल्हापुर में शक- संवत्‌ १६४१ में हुआ था,। १७१० में वे 


१ काम कन्दला। स्वर्गय (9.67(7८7०09 ने भारत मैं मोती राम की रचना की 
देवनागरी अक्षरों में एक हस्तलिखित प्रति की सूचना दी है ; और अब यह 

: हस्तलिखित श्रति राजकीय पुस्तकालय में पाई जातो है । 

२ यह शब्द संभवतः नायक का उपनाम है । 


ररर२ | .हिंदुई साहित्य का इतिहास 


काशी गए। वे शक-संबत्‌ १७१६ ( १७६७ ई० ) में पँसठ वर्ष को 
अवस्था में मृत्यु को ग्राप्त हुए | उनका कुर्टंन अब तक पंडरपुर में 
रहता है | 
उन्होंने प्राकृत ( हिंदी ) में निम्नलिखित रचनाओं का निर्माण 
किया : 
- परंतु रामायण? 
दान रामायण' 
. नीरोष्ठ रामायण? 
'संत्र रामायण! 
- अग्नि वेश्य रामायण" 
भविष्य रामायण! 
. भावाथ रामायण” 
'मयूर पन्थी रामायण 
« हनुमंत रासायण” 
१०. केकावली? 


के मा ० 


०0 #2 ०० 


“ी 6 


कि. 


मोहन लाल ( पंडित ) 

पहले सर एलेग्ज़ेन्डर बन्स के मुंशी, बाद को मथुरा" ज़िल्ले 
के तहसीलदार, रचयिता हैं 

१. बीज गणित! के - बीज गणित के प्राथमिक सिद्धान्त, श्रीलाल 





१ यही रचना, या इसी शोपष॑क की एक रचना, बाह्यण एकनाथ स्वामी द्वारा रचित 
भो बताई जातो है। इस दूसरे व्यक्ति का, जो भारत मैं प्रसिद्ध प्रतीत होता है, 
यहाँ तक कि वह केवल 'भागवत' नाम से ज्ञात हैं, उल्लेख पहली जिरद, पृ० 
४३०, में हुआ हे, ओर वहाँ पर “भावार्थ रामायण' वाल्मीकि कृत 'रामायण” की 
टीका बताई गई है। एकनाथ का अर्थ है “अक्रेला एक स्व्रामो', अर्थात्‌ संभवत 
विष्णु । 

२ या फ़ीरोज्ञाबाद के, 'सेलेक्शन्स फ्रॉम दि रेकॉड स आँव गवर्न॑मेंट.' १८५४, 
पृ० २६७ के आधार पर । 


सोहन लाल (पंडित). [२२३ - 


की सहकारिता में, दो भागों में, पहला १३० प्रष्ठों का और दूसरा 

११३ प्रष्ठों; अठपेजी, बनारस, १८६१ | यह रचना आगर से भी 

_ अकाशित हुई है, और उसका एक उदृ-अनुवाद मिलता है । 

'सवालात बीज गशणितः--बीज गणित पर ग्रश्न--शीर्षक एक 

ओर उनकी हिन्दी रचना है। 

२. पहले, चोथे, ओर छठे भागों को छोड़ कर मोहन ने 'उद् में 
यूकूलिड के प्राथमिक सिद्धान्त” का अनुवाद किया है, ओर एच० 
एस० रीड ( १८० ) ने ममलक अली के अनुवाद की अपेक्षा 
इसे पसन्द किया है। डे , द 

३. श्रीलाल की सहकारिता में उन्होंने रेखा गणित” के पहले 
दो भागों का हिन्दी रूपान्तर किया है, जिनमें से यहल्ते का उन्होंने 
बाद को उदू में अनुवाद किया, ओर दूसरे का बंसीवर ने, और 
जो 'मबादी उलृहिसाब” के प्रथम भाग में हैं, जो /१७८ ० 
776८? तक चलता है; और दूसरा भाग "९०८ ० ४४7८०! से 
_ (प०८ 7१००४' तक चलता है। 'कोह-इ नूर' छापेखाने, लाहोर से 
उसका एक संस्करण हुआ है | 

४, उन्होंने स्वय अकेले ही रेखागशित पर इस रचना के ठृतीय 
भाग का अंगरेजी से अनुवाद किया है, जिसमें यूकूलिड की छठी, 
दसवीं ओर बारहवीं पुस्तक हैं | 
..._ १ बंसीधर पर लेख देखिए । 'बादा उलहिसाब' में चार भाग हैं, पहले तोन छपे 

हुए, और चौथा लीथो में है। पहला १८५६ में रुड़की से, ७८ अठपेजों पृष्ठ ; 
दूसरा १८६० में इलाहाबाद से, ७२ पृ० ; तोंसरा १८६० मैं रुड़की से, ४४ ६० 
ओर चौथा १८४६ मैं आगरे से, पृ० ६४, प्रकाशित हुआ है। 

२ एच० एस० रीड ( रेत ), रिपोर्ट, आगरा, १८३६४, ए० १५७, में कहते 
हैं कि 'मबादी उलहिसाब' का छ्वितीय भाग, जिसमें सोसायटी के नियमानुसार 
(७०८ 7008 हैं, साथ हो चौथा, जिपमें गणित के प्राथमिक्र सिद्धान्त और 
दशमलव से लेकर (3८०४८८७८० ?7087८४»०४० तक है, मोहनल/ल और 
बंसीधर द्वारा लिखा गया था । 


२२४ ]. हिंदुई साहित्य का इतिहास 


४५. बंसीधर की सहायता से उन्होंने ((क्वा7०९०१४ (5९०४९- 
077८७] ८०5८४? का 'रेखागणित सिद्धि फलोद्य --रेखागणित 
सिद्धि का फल--शीषक के अंतर्गत हिन्दी में, ओर 'नतायज तहरीर 
उकलिदूस',,' के नाम से उद्‌ में, अनुवाद किया है। पहली रच- 
नाओं की भाँति, यह रचना उत्तर-पश्चिम प्रदेश के देशी स्कूलों 
के लाभाथ मु॒द्वित हुई है । 

सिद्धि पदार्थ विज्ञानः--वास्तविक यंत्र-रचना का ज्ञान, 
कष्णुदत्त' ओर बंसीधर की सहायता से, प्रधानत: श्री फिनक 
(८ ) की रचना के उद्‌ -अनुवाद के आधार पर संग्रहीत 


रचना । ५ 
७. खुलासा गवनेमेंट गज़टः--१८४० से १८५४६ तक के गज़ट 
कासंक्षिप्त सार। 
८. गणित निदान--गणित के सिद्धान्त, उत्तर-पश्चिम प्रदेश 
के देशी स्कूलों के इंस्पेक्टर-जनरल, श्री एच० एस० रीड (रिट0) . 
द्वारा श्री टाटे (72/०) को रचना आर पेस्टालोज़ी (?८४:३१०22) 
के सिद्धान्त पर आधारित रचना, ओर प्रस्तुत पंडित द्वारा अन- 
दित, तत्पश्चात्‌ रिसाला-इ उसल-इ हिसाब'--गणित के सिद्धान्तों 
पर पुस्तक--शीषक के अन्तगंत हरदेव सिंह द्वारा उदू में रूपान्त- 
५ यह रचना यूकूलिड की प्रथम दो पुस्तकों के आधार पर लिखी गई है । उसका 
. एक दूसरा भाग जिसका यह शीर्षक है और जो यूकूलिड की तीसरा और चौथी 
पुस्तकों के आधार , पर रचित बीजगणित संबंधी पुस्तक हूं । 
एच० एस० रोड ( रित ) को रिपोट, आगरा, १८५४, मैं इस बात का 
उल्लेख भी मिलता है कि “तहरीर उल उकलिदस' के दो भाग हैं, पहले में 
. मोहनलाल. और बंसीधर द्वारा अनूदित पहलो और दूसरी पुस्तकें हैं । 
$े छन्न० एस० रीड, “रपोर्ट ऑन इनूडिजनस एजूकेशन' ( देशी शिक्षा पर रिपोर्ट) 
आगरा, ८२४, 7० श्शरे 





हललनानल 


मोहन लाल (पंडित) [ २२५ 


रित,' उसके कई संस्करण हैं ; मेरे पास इलाहाबाद का, दसरा 
१८५१, १८० अठपेजी प्रष्ठ | 

“36 [6 096 500 [08 / प्राक्ष/आणबते ६7 
0 जिव्वापों, जाती म$ एगाप्रंटग] ए70८९९वांल95 ६0एद्चत5 
0स्‍2 जिएड80,. रिप्रडशंधा बाते शिकडंबए ए0०एशफाएट75 
ार्टापाए।ह पीट एछाटाकए बाते तांइब868 ०096 छि0४7॥ 
8779५ ॥70 39970879॥7 लंदन, १८४६, अठपेजी, २ जिल्द 
( जुकर---.८९7767, जिआएठफ 067 82779॥8--बिबलिओथधेका 
आओरिएंटालिस ) | क्‍ 
! १०. [73एट8 गा फिट शिक्मुंबीउ, &एिग्रांडव॥ बाते 
वच्प्वृपट्ााबए 0 फऊगाएफ, िपदिक्षात्र बाते सिटाबा, धार्व & 


. शं्रा 60 पाद्था फिजीशांग थातव॑ ७ट८ताा७7५ ; लंदन, १८४६, 


अठपेजी | 

११. भागूबत? (सागवत--अनु ०)--मोखन ( मोहइन--अलु ० ) 
लाल कृत ऋृष्णु-संरबंधी कथाएं; बनारस, जनरल केंटलाग ( जेंकर, 
बिबलिओ० ओरिएं० )। 

वही : कलकत्ता, जनरल केटेलॉग ( ज्ेंकर, 'बिबलिओथेका 
ऑरिएंटालिस”? )। 

१२. सोहन ने 'रिसाला जब्र ओ मुक्काबलाः--बीजगणित पर 
पुस्तक--के लिए अत्यन्त योग्यतापूवंक सहयोग गदान किया, दो 
भागों में; आगरा, १८४६, अठपेजी; प्रथम भाग १७२ प्रष्ठों का, 
ओर दूसरा १५६ का | यह रचना, ऐसा प्रतीत होता है, “[,8ए०१5 
क्‍70959५ 38८207०' के आधार पर ग्रधानत: संग्रहीत हुई है । 

१ हरदेव सिंह पर लेख देखिए 
फा०--९४ | 


२२६. ] द हिंदुई साहित्य का इतिहास 


१३. श्रीलाल की सहका रिता में उन्होंने 'रेखागणित--रेखाओं 
का हिसाब--की रचना की है। मेरे पास हैं प्रथम भाग का तृतीय 
संस्करण; बनारस, १८४८, १६० अठपेजी प्रष्ठ ; द्वितीय भाग का 
ह्वितीय संस्करण, छोटा चोपेजी, आगरा, १८४६, १४७ प्रृष्ठ; ओर 
तृतीय भाग का प्रथम संस्करण, १३४ अठयेजी प्रष्ठ | 

१४. उन्होंने सार वर्णन सिद्धि परीक्षा ज्ञान पदा्थ विद्या का-- 
विज्ञान की वास्तविक शाखाओं के वेज्ञानिक परीक्षा की व्याख्या 
का सार--शीषेक ग्र।इमर और हिन्दी की प्थस पुस्तक को रचना 
की है; श८० अठपजी प्रष्ठ ; आगरा, १८६७, उत्तर-पश्चिम प्रदेश 
के शिक्षा-वरिभाग द्वारा प्रकाशित । 

मेरे विचार से ये वही मोहनलाल' हैं जो पहली जिल्द (मूल 
की--अनु० ) के १७१ तथा बाद के प्ृष्ठों में उल्लिखित पंडित 
अयोध्या-प्रसाद की सहकारिता में अजमेर से निकलने वाले 
हिन्दुस्तानी के साप्ताहिक पत्र 'खेरख्वाह-इ खलाइक -- मनुष्यों के 
दोस्त - के संपादक थे | इसके अतिरिक्त ऐसा प्रतीत होता है कि यह 

दुस्तानी पत्र अजमेर से ही निकलने वाले 'जगलाभ चिन्तक-- 
संसार की भलाई के लिए चिता--शीषक हिन्दी पत्र का रूपान्तर था। 
मोहनविजय 

ये 'सानतंग चरित्र! अर्थात्‌ मानतृंग का इतिहास शीषक एक 
रचना के लेखक हैं | इस रचना में जेन मत और उसके सिद्धान्तों 
के विकास के संबंध में विचार किया गया है ; तब सी उसकी 
प्रणाली में काल्पनिकता है, और जिस कथा का उसमें वर्णन 
किया गया है वह रोचकतापूर्ण है। संक्षेप में उसका विषय इस 
प्रकार है : 

१ किंतु इस पत्र के संपादक का नाम 'सोहन” लिखा प्रतीत होता है । 

+ मोहनविजय अर्थात्‌ , मेरे विचार से, प्रलोभन पंर विजय 








योगध्यान मिश्र ( पंडित ) [ २२७ 


अवंती' के राजा, मानतुंग, ने अपनी मनवती नामक ख्री की, 
उससे अपने विवाह के कुछ समय बाद, शिकायत सुन कर उसे 
एक अलग महल में बन्द कर दिया; वह्‌ निकल कर भागी और 
विभिन्न वेषों में, अपने पति की संगत का आनन्द उठाने लगी ; 
वह गर्भवती हुईं, और जब मानतंंग दक्षिण के राजा दल्थम्भ 
की कन्या से विवाह करने गया हुआ था, उसने एक पुत्र को जन्म 
दिया | उसके पति राजा के लौटने पर, सब बातें स्पष्ट हुईं, और 
तत्पश्चात्‌ वे प्रसन्नतापूवक रहने लगे।* 


योगध्यान' मिश्र ( पंडित ) 


प्रेस सागर! के एक संस्करण के संपादक हैं; कलकत्ता, 
अठपेजी | 


रपु-नाथ ( पंडित ) 


. एक हिन्दी-लेखक हैं जो शक-संबत्‌ १७०० ( १६२० ई० ) में 
जीवित थे, और जिनकी देन है : 
नल दमयन्ती स्वयंवर आख्यानम!--नल और दमयन्ती के 
स्वयंवर की कथा; अर्थात्‌ उस रोचक कथा के अनेक रूपान्तर में 
से एक जिससे सवग्रथम बॉप ( 8079 ) ने 'नालुस' ( ९०05 ) 
शीषक के अंतर्गत यूरोप को परिचित कराया था; और जिसने 
निश्चित रूप से विह्वन्मण्डली में संसक्रत का अध्ययन लोक 
प्रिय बनाया | द 





१ आधुनिक उज्जेन 

२ देखिए “मैकेनूज़ी कलेक्शन', जि० २, एृ० ११४ 
3 झा० “उपयुक्त ध्यान! 

डे सा० “रबु का स्वामी”, राम का दूसरा नाम _ 
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बनारस से १८६८ में, बाबू गोकुलचन्द' द्वारा, विभिन्न रचयि- 
ताओं के हिन्दी दोहों का संग्रह, 'रघु-नाथ शतकः--रघु-नाथ की 
सो रचनाएँ--शीरषक एक रचना अकाशित हुई है । 

रघु-नाथ-दास ( बाबू ) 

ने प्रकाशित की हैं : द 

१. 'सूर सागर रत्न--सूरदास के सागर के रत्न--शीषक के 
अंतर्गत, प्रसिद्ध सूरदास की चुनी हुई कविताएँ; बनारस, १८६४, 
२७४ अठपेजी प्रष्ठ ; 

२. 'कवित्त रामायण' का एक संस्करण, तत्पश्चात्‌ हनुमान 
बाहुक' , बनारस, १८६५, ६८ अठपेजी प्र॒ष्ठ; बाबू अविनाशी लाल, 
बाबू भोलानाथ और मुंशी हरिवंश लाल के ख़्च से, गोपीनाथ 
पाठक के मुद्रणालय से प्रकाशित ; द 

३. 'रसिक मोहन!-( कृष्ण का ) आध्यात्मिक आकषेण, 
उन्हीं के खचे से, बनारस से १८६५ में ही प्रकाशित ; १६-१६ 
पंक्तियों के १९२ अठपेजी प्र॒ष्ठ । 
रघु-नाथ सिंह ( महाराज ) 
रचयिता हैं : | 

१. अँगरेजी पुस्तक ((2पाए0७ गिी! के आउट पोस्ट डिल ड््ल् 

का किताब' शीषक के अंतगत, हिन्दुस्तानी में अनुवाद के; बलग्राम, 
१८६७, २१५ छोटे चाोपेजी प्रष्ठ ; क्‍ 

२. भागवत पुराण? के हिन्दी अनुवाद, आनन्द अंबुनिधि! - 
आनन्द का समुद्र - के, १२४२ चोपेजी प्रष्ठों का बड़ा ग्रन्थ; बनारस; 
श्८क्ष्ण ; 

१ इन पर लेख देखिए 

२ भा० राम का दास! 








रणधीर सिंह [ २२६ 


३, कालव ल्|ूकाटांइटड बाते ९ए०प्रत्त॑005 07977 
के हिन्दुस्तानी अनुवाद के; बंबई, १८६८, ४४० अठपेजी प्रष्ठ । 


चार सिंह 
'सषण कॉमुदी'- भूषण ( गहना ) शीषक पस्तक से संबंधित 
कातिक मास के पूर्ण चन्द्र को चॉदनी-पर टीका के रचयिता 
हैं; बनारस, १८६३, २३-२३ पंक्तियों के ११२ अठपेजी प्रष्ठ । 


रतन लाल 
रचयिता हैं : । 

२. जपरांतट ६0 फल खब> णी पल छ०-त 67 धा८ पडट 

रण गाए 86000, 875897९6 ०० (।॥%७5 0प्रतांमटड़ 
० 8८०87०9]779? के ; आगरा, १८४२, १०० वारहपेजी एृष्ठों की 
पुस्तिका । 
..._ इसी शीषेक की एक पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है; उसका नाम 
है (0प्रतापरठ58 रण इ००श्टाथएए गाते 8४7०707ए 3४0 ० 
(9९ ्रीडंठाए छ विपवेंप४90, €ड३८४८वें ल्‍.07 '?८३००८7 
(ज208790797, शांत वग्ाफ0्वैपटा0ण'ए (वाला 59 ैं.. 
५४7078077; कलकत्ता, १८४०, १२पेजी | 

रतन ही रचयिता हैं : 

२. छितरर्डश 65769 छत बट: नीड0"ए 707 व्वाइी- 
77987; ८८4 09 406 (९८ए, |. ]. ४0072? के | 


. रत्नावता क्‍ 
भंया पूरनमल, हिन्दू सासन्त, रायसेन दुग के रक्षक, जो शेर- 
शाह द्वारा पराजित हुए आर उसी की आज्ना द्वारा मृत्यु को प्राप्त 





4 ( युद्ध के देवता ) कारतिकेय के सम्मान में एक उत्सव का दिन | 
+ भा० होरे के समान! 
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हुए, की श्रिय पत्नी | उनका उल्लेख योग्यता के साथ लिखे गएहिंदी 
छन्दों को रचयिता के रूप में शेर शाह शीषेक इतिहास में हुआ 
है | शेरशाह की आज्ञा से अपने खेमे में घिर जाने के कारण, ओर 
यह जानते हुए कि वह प्राण लिए बिना नहीं रहेगा. उनके पति ने, 
१५२८ के लगमग, आशंका से प्रेरित हो, खास अपने हाथ से, इस 
रानी का सिर काट डाला | क्रर सुलतान शेरशाह का प्रतिशोध 
अकेले पूरनमल तक ही नहीं रहा; उसने उनके तीन पुत्रों को नपंसक 
बनाने की आज्ञा दी; उन्तकोी लड़की से जहाँ तक संबंध है, वह 


न क 


बाजीगरों को बाजीगरी का खेल दिखाने में सहायता करने के 
लिए दे दी गई । 
रत्नेश्वरः ( पंडित ) 

अगरेजी में, सीहोर के रेजीडेंट एल्० घिलकिन्सन के कहने से 
आगरा सकल बुक सोसायटी द्वारा मुद्रित, ९ 3 ]0फ्ाल्ए क07ा 
86॥0076 ६0 5077/9ए 470 3 $८7१८७ ० 60/27$',. शीषक ग्रंथ के 
रचयिता हैं; आगरा, १८४७, अठपेजी पुस्तिका | 

क्‍या ये बही परिडत रत्तेश्वर तिवारा बन्दाबन तो नहीं हैं जो 

बनारस के साप्राहिक, 'सुधाकर अखबार! शीषक पत्र के संपादक, 
ओर पत्र की भाँति ही, 'सुधाकर! नामधारी, बनारस के छापेखाने 
के संचालक हैं। यह पत्र प्रारंभ में दो कॉलमों में निकलता था, 
एक हिन्दी में ओर दूसरा उद में, जेसा कि भाषण देने वालों की 
सुविधा के लिए भारतवध में प्राय: किया जाता है, देवनागरी अक्षर 











. ) पूरनमल ओर उनके जावन को अन्त करने वाल! घटना के संबंध में. हिस्ट्रा ऑँव 
शेरशाह” ( शेरशाह का इतिहास ), मेरों हस्तलिखित प्रति का ए० ९६, और “ए 
ैप्टर ऑँव दि हिस्ट्रो ऑव इंडिया ( भारतीय इतिहास का णक अध्याय ) के 
पृ० १३० मैं, विस्तृत विवरण पाया जाता है। 

२ भा० “हीरों का राजा! 


रसरंग [ २३९ 


जानने वालों के लिए आर हिन्दू शत्री में, तथा फ़ारसी अक्षर 
जानने वाला के लिए ओर मुसलमान शेली में । अब यह केवल 
हिन्दी ओर देवनागरी अक्षरों में प्रकाशित होता है | वह खूबसूरती 
है | उसमें केबल समाचार ही नहीं रहते, वरन आलोचन।त्मक लेख 
भी रहते हैं. ओर अन्य देशी पत्रों की अपेक्षा उसका साहित्यिक 
ओर वेज्ञानिक मूल्य उसकी अपनी विशेषता है | १८५३ में, अन्य के 
अतिरिक्त, उसमें पारस्परिक सहायता, सामान्य भलों, चन्द्रमा का 
पशु, ओर वनस्पति जगत पर प्रभाव पर लेख और शेक्सपियर 
कृत “0॥]05प77067 78008 वं॥८०॥ शीषेक नाटक का अन॒व|द 
प्रकाशित हुआ है | 

शेली ओर ग्रकार की दृष्टि से वह बनारस के बनारस अख- 
बार' शीर्षक हिन्दस्तानी के अन्य पत्र की अपेक्षा उच्च कोटि का है 
किन्तु वह संस्कृत शब्दों से मिश्रित कठिन हिन्दी में निकलता है 
जिससे उसका प्रचार हिन्द साहित्यिकों तक ही सीमित है 

बृन्दावन ने, बनारस के राजा के लिए १८४४ में, सुधाकर छापे- 
खाने से, एक जानकी बंध'- सीता का विवाह--शीषक एक हिन्दी 
ग्रंथ, ओर दूसरा काव्य-संबंधी श्वंगार-संग्रह' शीषक ग्रंथ प्रकाशित 
किया है 

द रसरमग!' 

तानसेन की भाँति, संगीतज्ञ और कवि थे। उनके प्रसिद्ध नाम का 
उल्लेख राजकुमार के गवेए के रूप में कामरूप' की कथा में हआ 
है, जो उसकी सिंहल-यात्रा में उसके साथियों में से थे | 'राग कल्प- 
द्रम' के रचयिता ने रसरंग का भारत में लोकप्रिय गीतों के प्रधान 
रचयिताओं में उल्लेख किया है, ओर डब्ल्य० प्राइस ने उनकी कई 
कविताओं से परिचित कराया है। 


3 भ्ा० “रस का रग 
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रसिक सुन्दर" 
पद्मों में गंगा मक्त--गंगा के सक्त--शीषेक गंगा के एक इति 
हास के रचयिता हैं, और जिसे, 'जनरल केटेलीग' में बनारस, 
गज़ट ग्रेस', स॑ प्रकाशित हुआ कहा गया है | 


रा[उ-दन-पत ( 7227-72 ) 


बदेला, टॉडस ऐनल्स आँव राजस्थान' में उल्लिखित आत्म- 
कथात्मक संस्मरणों के रचयिता 


राग-राजः सिंह 


भारतवष में मुद्रित रचना, रुक्सिणी परिणय?*--रुक्सिणी का 
कृष्ण के साथ विवाह--के रचयिता हैं । 


रागसागर ( श्री कृष्णानंद व्यासदेव ) क्‍ 

गौड़ ब्राह्मण, ओर मेवाड़ ग्रान्त में, उदयपुर में, देव गवे- 
कोट के निवासी । वे बारह लाख पचीस हजार ( १२,२४, ००० ) 
लोकप्रिय छंंदों के संग्रह, 'राग कल्पद्रम' के रचयिता हैं। इस 
रचना का छपना, कलकत्ते से १८६६ संबन्‌ ( १२७६ बंगाली 


सवत्‌ ओर १८४२ इसवी सन्‌ ) से प्रारंभ हुआ, १६०२ संबतू 
१ भा० 'रसपूर्ण सोंदर्य! 
3 भा० राजा का दिया हुआ स्वामी' 
. 3 भा० ६ संगीत शैलियों ) रागों का राजा” 
. ४ बस्तुतः इस शब्द का अर्थ एक गहना हे जिसे स्ल्ियाँ गले में पहिनतों हैं 
( क्ानून-इ इस्लाम! ) 
५ भा०रागों का समुद्र! । यह शब्द वास्तव में एक उपाधि हे जो दिल्‍ली के सुलतान 
ने यह स्प्रह प्रस्तुत करने के उपलक्ष्य मैं रच.येता को दो थो ; यह शीर्षक .. 
उसका कविता का नाम या तख़ल्छुस होना चाहिए । ' 


राजा ( महाराज बलवन या बलवन्त न्‍्त सिंह बहादुर ) [ २३३ 


( १२४२ बंगाली संबत्‌, १८४५ ईसवी सन्‌ ) में पूण हुआ | 'राग 
कल्पद्रम' १८०० प्रष्ठों के लगभग बड़े चोपेजी प्रष्ठों का एक बड़ा 
ग्रन्थ है । जैसा कि उसने ममिका में बताया है, इन लोकप्रिय गीतों 
का संग्रह करने के लिए रचयिता ने बाईस वर्ष की अबस्था में यात्रा 
की थी । यह संग्रह मूल्यवान है, क्योंकि उसमें प्रसिद्ध रचयिताओं 
की तथा अब तक अज्ञात कविताएँ दी गई हैं। इन्हीं रागसागर 
ने नाभाजी कृत “भक्तमाल? का एक संस्करण देने की घोषणा 
की हे। 
राग कक्ष्पद्रम' कई भागों में विभक्त है। प्रधान सात (भागों) 
की गणना की जा सकती है: पहले में , जिसमें विभिन्न रागों 
में कविताएँ हैं , १६४ प्रष्ठ हें; दूसरे में, सरदास कृत संपूर्ण 'सर- 
[गर' है ओर जिसमें ६०० से अधिक प्रष्ठ हें; तीसरे में हिन्दओं 
ओर मुसलमानों की कविताओं के ३४४ प्रष्ठ हैं ; चाथे में १७६ प्रृष्ठ 
में वसंत ओर होली पर गीत हैं; पाँचवें के दो भागों में, एक 
में २०८ प्रष्ठ आंर दूसरे में १५६ प्रष्ठ, धपदों ओर ख्यालों का 
ग्रह है; छठे में ग़ज़लां आर रखताओं आदि के ७६ प्रष्ठ हैँ 
अंत में सातवें में भरतरी आर गापीचंद राजाओं के छंदाँ के 
रू प्रष्ठ हैं । 
राजा ( महाराज बलवन या बलवन्त सिंह वढ़ादुर ) 
बनारस के राजा, चेतसिंह बनगोर ( 3972० ) के पुत्र ओर 
गरे के निवासी, मिर्ज़ा हातिम अली वेग मुहर के शिष्य एऋ 
हिन्दस्तानी-कवि हैं |... ...( दीवान )...! वे, टीका ओर हिन्दी 
छनन्‍्दों की विचित्र तालिका सहित, चित्र चन्द्रिका - काव्य चित्रां 
की चन्द्रिका-अथवा छनन्‍्दोबद्ध हिन्दी काव्य-शास्र के रचयिता 
भी हैं । इस रचना की एक प्रति मुझे स्वर्गीय मेजर फुल्र की कृपा 
से मिली थी जो रचयिता के चित्र से सुसज्जित, १८४६ में आगरे 
से मुद्रित १२० अठपेजी प्रष्ठों का ग्न्‍्थ है । 
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राम' ( बाबू ) द 
संभवतः जनादन द्वारा 'मोरोपन्त' शीषेक लेख में उल्लिखित 
ज्योतिषी, बाबू जी नायक ही हैं । 
राम किशोर ( पंडित ) 
एक हिन्दुई ग्रंथ के रचयिता हैं जिसका अँगरेज़ी में शीषक है 
57070 रिटएटएपघट, छा 7 30898 076 रिस्एटापट 
.99१; दिल्ली | 
राम किश्न ( पंडित ) 
सूलत: कश्मीर के तथा दिल्‍ली के निवासी... ......( उद की 
रचनाएँ ) ा 
न 2९ >( | 
१३. आर ब्लरी शिक्षाः--स्त्रियाँ के लिए शिक्षा, हिन्दी गद्य और 
पद्म में पुस्तिका; कलकत्ता, १८३४ ; आगरा १८५६, ६० अठपेजी 
पृष्ठ । 
द राम गोलन* क्‍ 
तुलसी-दास कृत 'रामायण? पर एक टीका के रचथिता हैं, 
जिसका, आगर के 'जनरल केटेलॉंग ऑव ऑरिएंटल बक्से के 
अनुसार, कलकत्ते या बनारस से केवल प्रथम भाग प्रकाशित हुआ 
प्रतीत होता है । 
_) भा० विष्णु के एक प्रसिद्ध अवतार का नाम, अर्थान्‌ रामायणों, जनमें से वाल्मोकि 
कृत सबसे अधिक प्रसिद्ध हे, के नायक । 
* झा० राम का पुत्र 
3 कृष्ण का विक्षत उच्चारण ओर हिज्जे 
४ संसवतः 'राम-गलन'--राम का गल जाना--का बंगाली उच्चारण | 


' रास चरण [२३४५ 


राप चरशु। 


राम चरण राम सनेहियों), अर्थात्‌ ईश्वर के मित्र, के, जो 
पश्चिसी भारत में फेले हुए हैं, हिन्दू संप्रदाय के संस्थापक हैं । 
राम चरण एक बेरागी थे जिनका जन्म संवत्‌ १७७६ ( १७१६ 
ईंसवी सन्‌ ) में जयपर राज्य के सोरहचसन ( 5073)008८6७ ) 
गाँव में हुआ था। उन्होंने अपना पेत्रिक धर्म किस निश्चित 
समय में छोड़ा न तो यह ज्ञात है, न इस काम के कारण ही ज्ञात 
हैं, किन्तु वे बहुत शीघ्र मूर्ति-पूजा के विरोधी हो गए थे, और इस 
संबंध में ब्राह्मणों द्वारा अत्यधिक पीड़ित हुए थे । उन्होंने १७४० में 
अपना जन्म-स्थान छोड़ा; ओर कुछ समय तक भटकंते फिरने के 
बाद, वे संयोगवश उदयपुर राज्य में भीलवाड़ा पहुँचे, जहाँ वे दो 
वष तक रहे । इसके बाद राज्य के नरेश ( और बतंमान राणा के 
पिता ), भीम सिह, ने ब्राह्मणों द्वारा उसकाए जाने पर उन्हें इतना 
पीड़ित किया कि उन्हें नगर छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा | शाहपुर 
के शासक ने, जिसका नाम भी भीमसिंह था, उनके दुःखों से 
द्रवीभमत हो, उन्हें अपने दरबार में शरण दी, और समुचित 
सशस्त्र रक्षा प्रदान की | 


राम चरण ने इस उदार प्रस्ताव से लाभ उठाया, किन्तु 
विनम्रतावश उन्होंने हाथियों और सेवकों. के दल की, जो उन्हें 
सुरक्षित रूप में लाने के लिए भेजा गया था, स्वीकार करने से 
इंकार कर दिया, और १७६७ में शाहपुर पेदल ही पहुँचे ; किन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है कि इस नगर में वे दो वष बाद ही, जब कि 
निश्चित रूप से उनके संप्रदाय की स्थापना हुई, अच्छी तरह से 
बस पाए थे । क्‍ 


१ भा० राम के चरण 
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राम चरण अपनी ७६ वीं वष की अवस्था में, १५६८ के 
अग्नेल मास में, मृत्यु को प्राप्त हुए, ओर शाहपुर के प्रधान मन्दिर 
में उनका शरीर अस्मीभूृत कर दिया गया | 


कह्म जाता है कि भीलावाड़ा के सूबेदार, देवपर की जाति के 
बनिए ने, जो राम चरण के सबसे बड़े दुश्मनों में से था, एक 
दिन एक सिंगी * को उन्हें मार-डालने के लिए भेजा | जिस समय 
ह व्यक्ति पहुँचा, राम चरण ने, जो संभवत: यह भेद जानते 
थे, सिर कुका दिया. ओर उससे दी गई आज्ञा का पालन करने के 
लिए कहा, किन्तु यह जताते हुए कि जिस प्रकार केवल ईश्वर ने 
जीवन दिया, उसी प्रकार उसकी आज्ञा बिना उसे कोई नष्ट नहीं 
कर सकता | इन शब्दों से मारने वाले को यह विश्वास हो गया कि 
राम चरण ने अलोकिक ढंग से उसे सोंपे गए काय को पहले से 

ही जान लिया था ; वह सुधारक के पेरों पर गिर पड़ा ओर क्षमा 
याचना की । 

राम चरण ने छत्तीस हज़ार दो सो पचास शब्दों या भजनों 
की रचना की है, जिनमें से प्रत्येक में पाँच से ग्यारह तक पंक्तियाँ 
हैं | प्रत्येक श्लोक बत्तीस वर्णों से बना है | ये गीत, यद्यपि वे भी 
जो इस दाशनिक के उत्तराधिकारियों' द्वारा लिखे गए हैं, देव- 
नागरी अक्षरा आर प्रधानत: हिन्दी में, राजवाड़ा के ख़ास प्रयोगों 
फ़ारसी आर अरबी शब्दों, ओर संस्कृत तथा पंजाबी उद्धरणों 
के मिश्रण के साथ, लिखे गए हैं । मैंने ऊपर की सब बातें कैप्टेन 
वेस्सकट ( ४४८४४८००७८०४४ ) से ली हैं, जिन्होंने उन्हें कतकत्तें 
. 3 हिन्दुओं की एक खास जाति जो अपने सहधर्मियों को तीर्थ-स्थान ले जाते हें । 

यह शब्द 'संगी? / साथी ) का बिगड़ा हुआ रूप प्रतोत होता है । 
खिए रामजन ओर दूल्हाराम पर लेख द 
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की एशियाटिक सोसायटी के जनल ( फ़रवरी, १८३४५ ) 
प्रकाशित किया है, जिनमें राम-सनेहियों के सिद्धान्तों की रूपरेखा 
मिलती हे । 


रामजन' 


यह हिन्दू राम-सनेह। संप्रदाय के संस्थापक, राम चरण के 
आध्यात्मिक आधिपत्य के उत्तराधिकारी ओर उनके बारह चेलों 
में सं एक थे। उनका जन्म सिरसोां (87८9) गाँव में हुआ, १७६८ 
में उन्होंने नया धर्म ग्रहण किया, ओर बारह बष, दो महीने ओर छ 
दिन तक आशध्यात्मिक गद्दी पर बठने के बाद वे शाहपर में १८०६ 
में मत्यु का प्राप्त हुए। उन्हांन अठारह हज़ार शब्दों या पदां की, 
राम चरण की साँति. अधिकतर हिन्दी में, रचना की | 


... राम जसन या राम जसः ( पं० लाला ) 

लाहोर के शिक्षा-विभाग के कमचारी, रचयिता हैं : 

१. हिन्दी में लिखित मूगोल, “भूगोल चन्द्रिका-भूगोल का 
दीपक ; बनारस, १८५६, १४० छोटे चोपेजी प्रष्ठ ; 

. . २, तुलसीदास कृत रामायण”, अथवा केवल “बालकांड” ओर 
अयोध्या कांड” शीषक भागों या सर्गों के ; बनारस, १८६१, २२० 
अठपेजी प्रष्ठ । 

इससे पूर्व उन्होंने इसी नगर से (१८४६ में ) इस काव्य का 
एक पूरा संस्करण, कठिन शब्दों के हिन्दी में अर्थ और प॒स्तक के 
संज्ञिप्त सार सहित, प्रकाशित किया था, ४८७ अठपजी प्रृष्ठ | 
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१ भा० राम का जन 

२ ध्जनंल आँव दि एशियाटिक सोसायटी आऑँव बंगाल', फ़रवरी १८३२५ 
ं | पे । ६. ३ रु हे, 

3 भा० इन शब्दों का, जो समानार्थवाची हे, राम की महिमा” अर्थ है । 


रहेपघ |. हिंदुई साहित्य का इतिहास 


३. उनका एक हितोपदेश' का हिन्दी रूपान्तर है, जिसे विद्वान 
श्री एफ़० हॉल, जिन्होंने अपनी 'हिन्दी रीडर' में उसका प्रथम भाग 
प्रकाशित किया है, हिन्दी में किए गए दो अन्य अनुवादों, अर्थात्‌ 
बद्रीलाल कृत ओर वह जिसका शीषक है ((४वै॥-0ग009'-- 
[०॥८ 7,८८ए०८- की अपेक्षा अधिक पसन्द करते थे । 


०9, पंजाब के शिक्षा-विभाग के संचालक स्वगीय मेजर फ़लर 
( पा ), की आज्ञा से उन्होंने इस पग्रान्त के शिक्षा-विभाग के 
बोड की रिपोर्ट ( १८६१-१८६२ ) का अँगरेज़ी में अनवाद किया 
है ; ४६ छोटे चाोपेजी पृष्ठ । 


हे राम जोशी 


“कवि चरित्र” में डल्लिखित, शोलापुर के ब्राह्मण ने, जो १६८४ 
शक संबत्‌ ( १७६२ ) में उत्पन्न और पचास वर्ष की अवस्था में 
१७३४ ( १८१२ ) में मृत्यु को ग्राप्त हुए, छंद संजरीः-छंदों का _ 
गुच्छा--की रचना की | द 


राम दया या दयाल ( पंडित ) 


रचयिता हैं ह 
१, देशी स्कूज्ञों के लिए वृत्तांत वफ़ादारसिंह ओर गद्दार सिंह! 
सचाई सिंह ओर मूठ सिंह की कथा--शीषेक एक पुस्तक के हिन्दी 
अनुवाद के, २४ अठपेजी प्रष्ठ, १८६० में २००० श्रतियाँ मुद्रित । 
. यह पुस्तक उद्‌ में लिखित “क्रिस्सा-इ वफ़ादार सिह? का हिन्दी रूपा- _ 
न्तर है, और मेरे विचार से त्तांत धर्म सिंह' भी यही है 


१ इस शब्द का अर्थ हे “नक्षत्र विज्ञानो अथवा “ज्योतिषों? । 
२ झा० 'राम का दिया हुआ' या 'राम की दया! 


रास-दास सिश्र ( स्वामी नायक ) [ २३६ 


अमा. 


२. गशित सार'--गणित का सार-के; उदूं 'जुवृदतुल्‌ हिसाव 
( 2५००६ छ८8७ ) का हिन्दी-अनुवाद, आर स्वर्गीय मेजर 
कुलर (7०८7) की आज्ञा से १८६३ में लाहौर से प्रकाशित, चार 
अठपेजी भागों में ; 

३. गणित प्रकाश!--गणित का प्रकाश--के, ७२ अठपेजी पृष्ठ, 
१८९६८ में लाहोर से ही प्रकाशित प्राथमिक गणित ; 


४५ 'क्रायदा पहला --अथम नियम--स्कूल जाने वाली छोटी 
ह के ( ५७ ७ है ७. जे. 
लड़कियां के लाभाथ, ३६ प्रष्ठों की 'कोह-इ नूर” छापेखाने, लाहौर, 
से मुद्रित हिन्दुस्तानी पुस्तिका । 


राम-दास मिश्र ( स्वामी नायक ) 


सूरिया ( 50798 ) जी, जिनकी, पत्नी राना बाई सूरिया जी 
थीं, के पुत्र, जिनका नाम पहले नारायण था, किन्तु राम-भक्ति के 
कारण उन्हें राम-दांस नाम सिला । वे लोकप्रिय गीतों के 
सचयिता हैं, ओर निस्संदेह वही हैं जो सिक्‍खों के चौथे गुरु, 
नानक के तीसरे उत्तराधिकारी हैं । जैसा कि पीछे अजेन' लेख 
में देखा गया है, उनकी कुछ धार्मिक कविताएँ आदि ग्रन्थ में हैं। 


_ गुरु राम-दास सिक्‍्खों के 'सोधी' ( 600) ) नामक बविशे 
संप्रदाय के संघ्थापक हैं, जिसमें बेदी (3८।)0)), तीहोंस (]7|95) 
ओर भल्ले (809]2 संप्रदायों की भाँति क्षत्रिय हैं। चमारों की 
अलग जाति के सिक्‍्खों के एक दूसरे संप्रदाय या संस्था ने राम- 
दास को अपने गुरू रूप में स्वीकार किया है ओर फलत:ः वे अपने 
को 'राम-दासी' कहते हैं | 

उनकी ये रचनाएं कहीं जाती हैं : 


_) भा० 'राम का दास! 
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१. दास बोध!ः--राम-दास का ज्ञान ; 
२. समास आत्मा राम'--सबको आत्मा रास ; 
३. 'मानष सलोक'--(शायद 'मनष सलोक? पढ़ा जाना चाहिए-- 
मन॒ष्यों के लिए कविता ? ) 
७०. राजनीति? पर दो सा बीस श्लोक 
५. रास बिलासः- कृष्ण का राधा और गोपियों के साथ 
नाचने की क्रीड़ा', लाहोर से १८६८ में मुद्रित हिन्दी कविता, ३०० 
अठपेजी प्रष्ठ | द 
राम-नाथ प्रधान' 
अ्सिद्ध सामयिक हिन्दू , राम की कथा पर विचार 'राम कल्ेवा 
रहस्य” के रचयिता हैं; बनारस, १८६६, चित्रों सहित, २६-२६ 
पंक्तियाँ के २४ अठपेजी प्रृष्ठ | 


राम प्रसाद* लक्ष्मी लाल 
अहमदाबाद के, रचयिता हें: 


9. धर तत्व सारः, अथीत धर्म को वास्तविकता का निचोड़ 
के | श्री विलसन के पास उसकी एक ग्रति है; 


लोकप्रिय गीतों के ; 
३. १८५४ में अहमदाबाद में मुद्रित हिन्दी कविता, “विवेक 


सागर!ः- एक-दूसर का अन्तर पहिचानने की विद्या का सागर--के 
१२७ प्रष्ठ । 


लक नमन 





3 भा० सबसे ऊँचे भगवान्‌ राम' 
* राम प्रसाद--राम का प्रसाद 
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राम बस ( पंडित ) 


हिन्दी छन्‍्दों में इसा की जीवनी ( [॥(6 ० (७४ )के 
रचयिता हैं जो १८३३ में श्रीरामपुर से मद्वित हुई है, ?२-पेजी | यह 
२६८ प्रष्ठों का एक छोटा-सा सुंदर अंथ है, जिसकी, जैसा कि प्रथम 
प्रृष्ठ के निचले भाग में दिए गए नोट से पता चलता है, वास्तव में, 
सितंबर १८३१, में दो हजार ग्रतियाँ मुद्रित हुईं । उसकी रचना 
चोपाइयों ( (/5प]2४8 ) ओर दाहों में हुई है, ओर शीप॑क हे 
खीट् चरितासृत पुस्तक'-ईसा की कथा के अमृत की पुस्तक |. 


राम रतन* शर्मा 


वाक्रयात-इ॒ हिंद'--भारतवंब की घटनाएँ--अ थांत, भेरे 
विचार से इस शीर्षक की करीमुद्दीन की उर्दू रचना के हिन्दी अन- 
वाद के रचयिता हैं । क्‍ हर 

उन्होंने हिन्दुई में 'पीयर्सेज आउटलाइन्स आँब ज्यौग्फ़ी 
ऐंड ऐस्ट्रोनोमी? का, जो संभवतः वही रचना है जो “आउटलाइन्स 
आँव ज्याग्रफ़ी ऐंड ऐस्ट्रोनोमी ऐंड आँब दि हिस्‍्ट्री व हिंदुस्तान! 
है, कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी द्वारा अकाशित, अनुवाद भी 
किया हैं; कलकत्ता, १८४०, अठपेजी | द 

राम राउः ( गुरु ) 

नानक के वंश के, नवीं पीढ़ी के," शिष्य हैं | उन्होंने हिन्दुई 
भा० राम को शाक्त' (बंगाल प्रान्त के उच्चारण के अनुसार 'राम बॉस) 
भसा० राम का रत्न! 
'राउ' राना या राजा का समानार्थवाची है । क्‍ 
इस सम्बन्ध मैं जो सुना जाता हैं वह इस ग्रकार है : तीसरो पोढ़ी तक स्वंय 
नानक के शिष्य रदं। तत्यश्चात्‌ बाद की पीढ़ियों में उनके पुत्र रहे, राम राउ 
का सम्बन्ध नवीं से है । पे 
फा9--१ ६ द 


थक 


०६ (७ ४४ -? 
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भजनों की रचना की है । देहरादून! में, मंसूरी पहाड़ से नीचे, 
हिन्दस्तान की उत्तरी सीमा पर बनी उनकी क़त्र जितनी मुसलमानों 

द्वारा उतनी ही हिन्दुओं द्वारा समारत है । जब मुहम्मद शाह झुलाम 
क़ादिर द्वारा दृष्टि-विहीन हुए, तो वे भाग कर मरहठों की तरफ़ 
चले गए ओर देहरादून पहुँचे, जहाँ उन्होंने क़त्र के पास रखी 
हुई, गुरु राम राउ की चारपाई पर आराम किया | पहली अगस्त, 
१८४० को. मंसरी पहाड़ से हिन्दस्तान आते समय जीवनी-लेखक 
करीस ने यह नगर देखा । उनका कहना है : “नगर सुन्दर है, और 
वह किसी भी अँगरेजी छावनी के बराबर समृद्ध है | यहीं देहरादून 
में गुरु राम राउ ने अपने दफ़नाए जाने के लिए वह इसागूत बनवाई 
थी जिसे हिन्द समाधि, मुसलमान क़ंत्रः और, नगर को भांति, 
दो पहाड़ों के बीच में. स्थित होने के कारण, दून! - नीचा - कहते 
हैं। यह समाधि काबा के अनुकरण पर बनाई गई है। इसी 
इमारत में रास राड दफ़नाए गए हैं । कब्र के सप्तीप ही वह चारपाई 
सुरक्षित रखी गई है जिस पर गुरु जी ल्लेटां करते थे, ओर 
जो 'संच” गुरु रास राउ? कहा जाता है, ओर जिसे हिन्दुओं 
ने एक विशेष ढंग से सजा रखा है। इस इमारत के बाहर, 

छुत्तीस गज़् का एक खंभ लगा हुआ है, जिस पर लाल" रंग 

का मंडा उड़ता है। इस संत के भक्तों का विश्वास है कि मंडे 
की कृपा से सब इच्छाएँ पूण होती हैं | वे उसकी पूजा करते हैं ओर 


हक अल ले 





3 इन शब्दों का ठाक-ठोंक अथ हूँ “नाच का मन्दिर ( [9980८ 99586 ) या 
“छोटा मन्‍न्दर' ( [८४:०-७७४००८ ) है | । 
_ + ठांक-ठोंक 'समा।ध', ।जस शब्द का अथ हैं 'जोगो की क्रब्र! 
3 समाधि के लिए अरबी शब्द । 
४ इस शब्द का अर्य हे 'झटफ्रॉर्म', ओर फलत:, “चारपाई' । 
७ यह रंग इस बात का ब्योतक हे कि संत शहीद समझा गया है। मेरा ग्रन्थ 
23 टात0णाएण 07 6 0 परडक्ायवा रिटाय87009 के ता! देखिए । 
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उस पर छोटे-छोटे अंडे चढ़ाते हैं। मार्च के महीने में इस गुरु 


का मला लगता हैं। इस समय, उसके चारों ओर रहने वाले तमाम 
लोग उसके तीथ के लिए जाते हैं | 


लेखक ने इस महापुरुष के बारे में जो बातें दी हैं वे उसे 
१८४७ से गुरु रास की आध्यात्मिक गही के उत्तराधिकारी से ज्ञात 
हुई थीं। उन्होंने उसे बताया कि राम राड, बारह बर्ष की 
अवस्था मं, लाहार में थे, ओर अन्य अनेक बिलकुल एक-सी 
छुड़ियाँ सें से, अपनी छड़ी पहिचान ली थी, जो उन्होंने मियाँ नूर 
से ली थी, जहाँ उन्होंने इसी प्रकार के बह॒त्तर चमत्कार, अन्य 
व्यक्तियाँ के अतिरिक्त आलमगीर के सामने, दिखाए, यद्यपि 
आलमगीर के इतिहासों में उनका उल्लेख नहीं मिलता | 

... हिन्दुओं का कहना है कि गुरु राम राउ मक्का गए थे और 
उन्होंने हज में भागू-लिया | हिन्दुओं का सत उन्हें हिन्द-मत के 
साथ ही साथ मुसलेंसानों मत मानने की आज्ञा देता है; नानक 
संप्रदाय वालों का भी ठीक ऐसा ही विचार है । 


उल्लिखित इमारत के चारों कानों में गुरु की चार ख्तरियों की 
क़ब्रें हैं। चारों ओर कुछ वृत्त हैं जा कहा जाता है, इस स्थान पर 
उनके दँतून " फेंक देने से उत्पन्न हो गए थे | इमारत की पूव की 
ओर एक पत्थर है जिस पर गुरु की मृत्यु-तिथि खुदी हुई है । 


करोीम के आधार पर मेंने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया है 
वह निस्संदेह वही है जिसे, 'पाथी हिन्दी अज़ राम राय!- राम 





च्चु 


5 अर्थात, प्रत्यक्षतः, नानइ-सम्प्रदाय के आठवें गुरु, जिनके वे (राम राउ ) 
उत्तराधकारों हुए । 
२ यहाँ यह बता देना उचित होंगा कि दँतून, जमे हिन्दू 'दतवन” अर मुसलमान 
“मेसवाक' ( (5७9६ ) कहते हैं, एक विशेष मुलायम पेड की लकह़ो से 
बनाई जातो है । 


उमर भमसेजकमब्भ/&० कतार 
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राय कृत भारतीय ( धार्मिक ) पुस्तक- का रचयिता, राम राय 
या राम राजा भी कहते हैं; ओर जो 'राम रायी संग्रदाय का, जो. 
हरिद्वार के निकट, हिमालय के निम्न भांग में एक बड़ी भारी संस्था 
है, संस्थापक है !' 

राम सरन-दासर ( राय ) 


दिल्‍ली के डिप्टी कलक्टर, व्यावहारिक लाभ-संबंधी अत्वधिक 
पुस्तकें लिखने वाले सामयिक लेखकों में से हैं । देशी शिक्षा की 
रिपोर्टों में उनकी पुस्तकों को 'राम सरन-दास' सीरीज़ कहा गया है; 
लिखी जाने वाली बोली ( १8|6८६ ) के अनुसार हिन्दी सीरीज 
ओर “उठी सीरीज” अलग-अलग हैं, ओर उन का क्रम इस प्रकार 
रखा जाता है : क्‍ 
ल्‍॥. अक्षर अभ्यास--अक्षरों का अध्ययन, चार भागों में एक 
प्रकार की पहली पुस्तक है, जिसमें विकसित देवनागरी लिपि और 
सरकारी पत्र तथा दरख्वास्तें लिखने की विधि है, ओर जिस पर 
4१9 ट्वैपट्कतंगानबों ८0पराउड णि! ए]|[8806. 2९९0प्रशांक्षा३$ 
(९४७०7)? अँगरेजी शीषक दिया हुआ है; आगरा, १८७४ । ईस्ट 
इंडिया लाइब्रेरी में १८४४ के संस्करण की एक प्रति है, अठपेजी; 
भरे पास उसकी १८४६ की एक उदूं प्रति है, सिकन्दरा, अठपेजी 
ही, २४ पृष्ठ । कि 
२. फ़ेलावट' या गणित प्रकाश'--गणित का श्रकाश - ओर 
'उसूल-इ हिसाब शीषक के अंतर्गत उसका उदू रूपान्तर, अठपेजी, 


मनन अमन, म४28३070७७७७एएआओ हक तकललक, 
] है 


१ न [टएागंः ठा 6 -टाड0पड इढटा3 रण 06 लीफतेप$ ( हिन्दुओं 
के चामिक सम्प्रदायों का विवरण ), 'एशियाटिक रिसरचेज़र', जि० १८५ ९६० २८६; 
करिंघम कृत “हेस्ट्रा ऑँब दि सिक्खस', पृ० ४०० 
२ भा० 'राम की शरण का दास 


राम सरूप [ २४४५ 


आगरा, आदि | मेरे पास उसके कलकत्ते के उद संस्करण की एक 
अ्रति है, १८४०, ३४ अठपेजी प्रष्ठ, दस हज़ार प्रतियाँ सुद्वित 

९. मापताल -तोलना आर तनापना।(ज्षेत्र विज्ञान--नैन्सु रेशन 
के आथमिक सिद्धान्त), अठपेजी | इन पस्तकों के, उठ आर हिन्दी 
में, अनेक संस्करण हा चके र जाअगरज़ी भारत में उच्च 
कोटि की पस्तके मानी जाती हैं,” अन्य के अतिरिक्त एक उद़ में, 
आगरे से १८४८, चित्रों सहित, १२ अठपेजी प्रष्ठ । 

४. पटवारी या पटवारियां को किताब, या पृस्तक' ( जिसके 
अनुसार यह पुस्तक उद्‌ या हिन्दी में ज्िखी गई है )--प्रटवारियों 
के लिए पुस्तक--अथान्‌ चार भागों में, उत्तर-पश्चिम ग्रदेश के 
देशी लोगों के लाभाथे, गाँव के पटवारियों के लिए पाठय-क्रम।? 
उसका आगर का १८2६ का एक उद संस्करण है, 5० अठपेजी 
पृष्ठ; एक दूसरा १८४३-१८४४ का, चित्रों सहित; एक लाहौर से. 
१८६३,५४ छोटे चॉपेजी प्रष्ठ, आदि ।* 

राम सझूप | 

समीर वली मुहम्मद, जो सम्भवतः हिन्दू से मुसलमान हुए, की 
हिन्दी में लिखित दो कविताओं के संपादक हैं; पहली का शीषक 
है श्री कृष्ण जी की जनम लीला',--कृष्ण के जन्म-समय की 
लीला--फ़तहगढ़, १८६८, १३ प्रष्ठ; दूसरी 'बालपन बाँसुरी लीला -- 
( कृष्ण की ) वंशी की बचपन की लीला; वहीं से, १४ प्रष्ठ । 


जन 


इसो प्रकार की एक उद पुस्तक का शॉार्पक हैं “मेसवाह उलमसाहत' । 

इस विपय पर दें० आगरा गवरनमैट गज़ट', १ जून, १८५४ का अंक । 

क्या यह (रथ्वारियों का कागज़ बनाने को रोत' रचना हो तो नहीं है, जिसके 
अनेक संस्करण हो चुके हैं । 

४ व्यव्वारों प्रोटक्टर' शोष॑क के अन्तर्गत उद्द में एक्र पुस्तिका आगरे से प्रकाशित 
ड््ड है | । 

3 सा० राम का रूप! 


फ्ी- # 
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रामानद 


बनारस, के फ़कीर या बरागी, प्रसिद्ध हिन्दू सुधारक, रामानज 
के शिष्य आर कबीर के गुरु, वष्णवों के समस्त आधुनिक संप्रदा 
के ( मध्यवर्ती ) सुधारक हैं । 

उनकी हिन्दी में लिखित कुछ धार्मिक कविताएँ हैं और जो 
ध्यादिं ग्रंथ में सम्मिलित हैं। १४०० के लगभग, यही व्यक्ति थे 

जन्होंने ईश्वर के समत्ष, आाह्यण, क्षत्रिय, वेश्य या शूद्र, सब की 

समानता सर्वग्रथमं घोषित की, ओर जिन्होंने सब को बराबर अपने 
शिष्यों के रूप में ग्रहण किया; जिन्होंने यह घोषित किया कि सच्ची 
भक्ति वाह्म रूपों तक ही सीमित नहीं, किन्तु इन रूपों से ऊपर है । 

नि, अपने प्रधान शिष्य कबीर के बारे में कहा है, कि भत्ते ही 
वे जुलाहे हों, अह्ज्ञान के कारण वे ब्राह्मण हो गए हैं ।* 


रामानुज रामायति 
लोकप्रिय हिन्दी गीतों के रचयिता हैं । 
राय-वह 
पोथी रामायण, अथथात रामायण की पस्तक, शीषेक एक 
हिन्दुई रामायण! के रचयिता। फ़ारसी लिपि में लिखी हुई उसकी 


एक प्रति ब्रिटिश म्यूजियम सें सुरक्षित है। उसकी रचना सात, 
श्राठ था नो पंक्तियों के छन्दों में हुई है | 





. 4 भा० राम का आनन्द 


८ब्िस्तान', शो ओर टॉयर ( $069 द्वार्त 7! 70५67 ) का अनुवाद, जि० २, 
पृ० (८८ 


3 भा० भगवान्‌ राम, राम का छोटा ( पुत्र ) 
४ भा० या उत्तम रुप मैं, राजा सिई”. राजा-सिंह 


रूप और सनातन [ २४७ 


् 


.. 5. . रूप ओर सनातन_ 
. दो भाई थे, जो पहले मुसलमान ओर गोड़ के सुलतान के मंत्री 
थे। उन्हाने हिन्दू धर्म स्वीकार किया और सुधारक चैतन्य' के अनेक 
शिष्यों में से अत्यन्त प्रसिद्ध हो गए। उन दोनों ने, विभिन्न सुधार- 
वादी संअदायों के बेष्णबों की बोली ( (४०७॥८८६ ) हिन्दी में, एक- 
एक प्रन्ध --पुस्तक (धामिक दर्शन)--की रचना की | इस के अति- 
रिक्त वे अन्य अनेक रचनाओं के रचयिता हैं ।* 
'भक्तमाल में उनके संबंध में इस प्रकार का लेख मिलता है: 
ु _ छुप्पय 
ससार स्वाद सुख बात ज्यों दुहु श्री रूप सनातन त्याग दियो | 
गौड़ देश बंगाल हुते सब ही अधिकारी |३ 
हय गय भवन भंडार बिभव भूभुज असुदारी | 
यह सुख अनित्य बिचार बास वृन्दावन कीनो | 
यथा लाभ संतोष कूृज कर बामन दीनो । 
ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो | 
संसार स्व्राद सुख बात ज्यों दुह्दु श्री रूप सनातन त्याग दियो॥| ८६४ 
टीका 
रूप और सनातन ने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करली थी | 
उन्होंने बंगाल देश का राज्य छोड़ दिया, जैता कि नाभा जी ने उपयक्त 
छन्द में कहा है। जब वे व॒न्दात्रन गए, तो शुकदेव द्वारा भागवत! में 
वरशश्त रीति के अनुसार, उन्होंने कृष्ण-लीला से संबंधित सुरक्षित रखे 
गए स्थानों के दर्शन किए | 
.._१ इस व्यक्ति के संबंध में, देखिए, भोलानाथ चंद्र : (दि ट्रेविल्स ऑव ए हिन्ू, 
पहली जि०, ३२ तथा बाद के पृष्ठ । 
२ “एशियाटिक रिसर्चेज', जि० १६, पृू० १२० और १२१ 
3 बिलुसुन : “शशयाटिक रिसर्चेज़', जि० २१६, पृ० ११४। 
४ यह छप्पय “भक्तमाल' के १८८३ के लखनऊ वाले संस्करण से लिया 
गया है |--अनु ० । 
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भागवत और आध्यात्मिक बातों के रसिकों को सुखदाई रीति के 
अनुसार उन्होंने उपासना की । फिर प्रभु की आज्ञा पाकर वन्दाबन के 
कोतवाल, गोपेश्वर दिव, उनके पास आकर कहने लगे: 
“क्योंकि तुम वृन्दाबन आए हो, प्रभु को रंठुति में कुछ लिखों | अन्यथा _ 
मैं तम्हें यहाँ रहने की आज्ञा नहीं देगा ।? यह सुनकर वे डर गए और 
उन दोनों ने एक-एक ग्रंथ की रचना की । 

एक बार सम्राट अकबर बृन्दात्रन में उनको कुटी में उनके 
दर्शन करने गए, और उनसे कहा: यदि आपकी इच्छा हो, तो मैं 
आपके लिए एक मकान वनवा दू |? उन्होंने उससे कहा: अपनी 
आँखे' बन्द करलो |” उसने ऐसा ही किया, और देखा कि उनका 
नियास-स्थान बहमल्य रत्नों से जड़ा हेआ है । रूप और सनानत ने 
उससे कहा : थदि तुम अपने राज्य का सब धन भी लगा दो, तो 
ऐसी कुटी नहीं बनवा सकते | 


रूप ने अपने ग्रन्थ! में राधा के वालों की समता सॉँपिन से की 
थी।* सनातन ने यह अंश पढ़ा, तों छंद उन्हें भद्दे प्रतीत हुए, और 
उन्होंने काव्य-रोति के अनुसार खंदेह दर किया | किन्तु एक बार स्वयं 
राधा ने, राधासरतीर लटक कर, अपने फेले हुए बालों को व्याल रूप 
प्रदान किया । 

सनातन ने उसे देख चिल्लाकर ब्रजवासियों से कहा : दोड़ो, 
साँग इस बच्चे को डसने ओर निगलने वाला है ।” लोग आए, और 


0 शाब्दिक अर्थ, गोपों का प्रधान ( स्वामों )' यह कृष्ण का एक नाम है। यहाँ 
पर यह शब्द या तो एक आदरसूचक उपाधि हे, या एक व्यक्तवाचऋ नाम, 
यद्यपि यहाँ यह बता देना यथेष्ट होगा |क एक हो व्यक्ति शिव और ऋृष्ण के 

. नाम एक साथ हो धारण कर सकता है । द 
२ इस तुलना का बहुत अधिक व्यवहार किया जाता है । उसका एक उदाहरण मेरे 
बकावलो' के सं/क्षप्त अनुवाद में देखिए ( “रनों एसियातोक?, वर्ष १८३२४; जि० 
पृ० शे५८) अथवा प्रेम-सिद्धांत' में, ए० ११२ | 


रूपसती द [ २४६ 


देखा; किन्तु उन्हें न तो बच्चा दिखाई दिया और न साँप | तब सना- 
तन ने समझता कि इस विषय से सम्बन्धित रूप के छुन्दों में, असमय 
ही सन्देह करने से स्वयं राधा ने अपने बालों को सचमुच सप्र के रूप 

प्रदशित किया है| वे अपने अनुज के पास आए, और उनको 
प्रदक्षिणा करते हुए कहा : मेरे दोष लगाने का फल यह हुआ, कि 
जिस रूप की मैंने आलोचना की थी उसी रूप में राधा ने अपने 
दर्शन दिए । 


रूपम ती * 

का जन्म सांरगपूर में हुआ था, जो उस समय के स्वतंत्र राज्य, 
तथा अफ़गान सरदार बाज बहादुर, जिसकी वे प्रेयसी थीं, द्वारा 
शासित, मालवा में है। जब अकबर ने अपने को इस ग्रान्त का सम्राट 
घोषित किया, तो बाज़ का हरम विजेताओं के हाथ में पड़ गया, 
तथा कहा जाता है कि बाज़ के प्रति सच्ची रहने के लिए रूपमती 
ने अपने को मृत्यु को सोप दिया । अब भी मालवा में गाए जाने 
वाले भजनों की वे रचयिता हैं; ये भजन लिब्बित रूप में हैं 
ओर मारतवष की प्रसिद्ध नारियों पर एक रोचक लेख के लेखक ने 
उनमें से कई उद्धृत किए हैं ।* 


रदास या रा>दास 


ये मान्य व्यक्ति, जो अपने कामों में चसड़े का प्रयोग करते 
वाले, चमारों की अपवित्र समझी जाने बाली जाति के थे, रामानंद 
के शिष्य ओर अपने नाम के आधार पर र-दासी कहे जाने वाले 


१ सा० 'सोंदर्य का आदर्श! 
< “कलकत्ता रिव्यू", अप्रल, १८६९, ए० ११ 
3 संस्कृत उच्चारण के अनुसार “रवि दास',--सूर्य का दास --क स्थान पर। 
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एक संप्रदाय के संस्थापक थे | उनकी हिन्दी-कवियों में गणना की 
जाती है, क्योंकि, वास्तव में, इस भाषा में लिखित असाधारण 
कविताओं के लिए लोग उनके ऋणी हैं। कुछ तो सिक्‍्खों के 
आदि ग्रंथ” में हैं, ओर कुछ बनारस में प्रयक्त इस संप्रदाय के 
भजनों ओर प्रा्थनाओं के संग्रह में हैं ।' इसके अतिरिक्त इस मान्य 
व्यक्ति के संबंध में "भक्त माल? के लेख में एक अंश पाया जाता 
है, ओर जिसका अनुवाद इस प्रकार है : 
छप्पय 
संदेह ग्रंथ खंडन निपुण वाणी बिमल रैदास की । 
सदाचार श्रुतिशास्त्र बचन अविरुद्ध उचारयो | 
नीरक्लीर भिवरन परमहंसन उर धारयो | 
भगवत कृपा प्रसाद परम गति इहि तन पाई । 
राज सिंहासन बैठ ज्ञाति परतीति दिखाई । 
बर्णाश्रम अमिमान तजि* पद्‌ रज बंदहि जासकी | 
संदेह ग्रंथ खंडन निपण वाणी बिमल रैंदास की | 
. टीका 
रामानंद का एक शिष्य ब्रह्मचारी' था। वह सीधा लेकर 
भोजन बनाता, ओर उसे देवता की मूर्ति के सामने रख देता था। 
मन्दिर के दरवाज़े पर एक बनिया था जिसका एक कसाई के साथ व्यापा- 
रिक संबंध था | यह व्यक्ति निरंतर ब्रह्मचारी से भगवान्‌ के लिए सीधा 
अंगीकार करने के लिए कहता था ; किन्तु ब्रह्मचारी ने उसकी इस 
. सांग पर काई ध्यान न दिया | एक दिन वा के कारण ब्रह्मचारी मन्दिर 


लक _र 3७५३० न 


.. 3 छत्त० एच० विलसतन, एशयाटिक रिसर्चेज', जि० १६, पृ० ८१: जि० १७, पृ० 
हु क्‍ 
२ नवोन भारतांय संप्रदायों के गुरुओं, जेसे रामानंद, दादू, आदि, ने शाक्यमुनिः 
के अनुकरण पर, धम के क्षेत्र में सब व्य्तयों की समानता स्वोकार की हे । 

३ नवथुवक बआह्यण वद्यार्थी 
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स बाहर न जा सका , तब उसने बनिए का सीधा स्वीकार कर. उसे 
देवता की अ्र्थित कया | प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब रामानन्द ने 
रघुनाथ ( राम ) पर ध्यान लगाया, तो वे ध्यान केन्द्रित न कर 
सके | तब उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि उस दिन भगवान का 
भाग किसन लगाया था। इस पर उसने उत्तर दिया वह बनिए 
ग्रात्त हुआ था | तब रवामी ने ये शब्द सुनाए अरे चमार ! इस शाप 
के कारण रेदास मृत्यु को प्राप्त हुए, और फिर से चमारों की जाति 
के व्यक्ति के घर जन्म लिया !! क्‍योंकि वे अपनी माता का दूध नहीं 
पीते थे, रामानन्द को एक आकाशवाणी सुनाई थी। एक भागवत 
ने उनसे कहा : उस चमार के घर जहाँ रेदास ने नवीन जन्म धारण 
किया हैं जाओ |” संत उठे और बताए हुए घर की ओर चले । 
रैदास के माता-पिता, दुःखी होने के कारण उत्सुकतापूर्वक दौड़े, 
और सन्त के चरणों पर गिर पड़े | रामानन्द रेदास के कान में दीज्ञा- 
मंत्र दे भी न पाए थे, कि उन्होंने अपनी माता का दूध पीना प्रारंभ 
कर दिया । 

जब वे बड़े हुए,तो जूतों का काम करने लगे। जब साधु 
उनसे कुछ माँगने आते थे, तो वे दे डालते थे ; ओर शाम को अपने 
पास बचे दो-चार पैसे अपने माता-पिता को आकर दे देते थे। 
उनकी. इस बात पर वे नाराज होते थे, और उन्हें अपने घर से 
निकाल दिया । 

भगवान्‌ उनसे एक वैष्णव के रूप में मिलने आए , उन्होंने 
उन्हें, पारस पत्थर ( ?|080]0॥९778 8(07८ ) का एक टुकड़ा 
दिया, और उससे लोहे को स्वण में परिवर्तित करने की विधि बताई । 
किन्तु रैदात ने कहा : मेरा घन तो राम हैं ।! 

सर-दास का पद 
भक्तों के लिए हरि का नाम सबसे बड़ा घन है , पव या आधे 


ना 
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से वह दिन-दिन बढ़ता ही जाता है , और एक दाम भी कभी कम 
नहीं होता । न तो दिन में और न रात में कोई चोर ऊँसे ले सकता 
हैं; वह घर में सुरक्षित रहता है। सरदास कदते हैं, जिनके पास 
भगवान्‌ रूपी घन है उन्हें किसी पत्थर की क्या आवश्यकता ! 

. रेदास ने कहा : यह पत्थर का टुकड़ा छत पर रख दो।! 
भगवान्‌ तेरह महीने बाद जब आए तो उन्होंने रैदास को उसी मुसी 
बत में पाया | पत्थर मो उसी जगह रखा हुआ था | उसी समय 
रंदास पूजा करने गए, और देवतां, के सिंदासन के नोचे पाँच स्वणु 
के टुकड़े देखे, ओर अपना धार्मिक कृत्य जारी न रख सके । किन्तु 
भगवान्‌ ने उन्हें एक स्वप्न दिखाया, और स्वप्न में उनसे कहा : तुम 

. मुझे छोड़ दोगे या में तुम्हे छोड़ दंगा ? यह बात सुन उन्होंने सोने के 
टुकड़े लेने का निश्चय क्रिया, और उनसे एक नया मन्दिर बनवा कर 
वहाँ एक महन्त रख दिया | दिन में वे भगवान्‌ को अर्पित किया गया. 
भोग बाँटते थे | उनकी ख्याति नगर भर में फैल गई । छोटे-बड़े सब 
आते थे, और पविन्न भोग ग्रहण करते थे | तब भगवान ने उन्हें प्रसिद्ध 
करना चाहा। उन्होंने सोचा कि साधुओं के वैभव के कमरे को 
खोलने के लिए दुष्ट जन ही उचित कजी हैं ) तब्च उन्होंने रैदास के 
विषय में ब्राह्मणों को मति फेर दी; तदनुसार वे राजा से इस प्रकार 
शिकायत करने गए : 


संस्क्ृत श्लोक 
.. जहाँ जिन चीज़ों का आदर न होना चाहिए उनका आदर होता 
हैं, ओर जिन चौज्ञों का आदर होना चाहिए उनकी ओर कोई ध्यान 
नहीं देता, वहाँ तीन चीज़ों का निवास रहता है : दर्मिक्ष, मृत्यु, मय । 


) एक पेसे का चॉतोसवाँ भाग, जो आने में बारह होते हैं। सोलह आने का एकऋ 
. ऊहझुपया | हर द 
* (॥0एा. ७६.४). ४१. १६,२० 


रैदास या राउ-दास [ शहर 


| 


रैदास का अनादर करते हुए उन्होंने कहा : 'एक चमार शाल- 

ग्राम की पूजा करता है, और तत्श्चात्‌ नगर के स्त्री-पुरुषों को पवित्र 
प्रसाद बाटता हैं । इस प्रकार वह उनकी जाति प्रष्ट और नष्ठद करता 
है।? राजा ने ये शिकायतें सुन कर, रैदास को बुलाया, और उनसे 
हा: 'शालग्राम ब्राह्मणों के लिए छोड़ दो ।' उन्होंने उत्तर दिया : 
तो बहुत अच्छा है, में भी यही चाहता हूँ; किन्तु यदि रात को 
मूर्ति फिर मेरे पास झा जायगी, तो ब्राह्मण इससे समझेंगे कि मैंने 
उसे चुरा लिया हैं। इसलिए प्रमाण के बाद ही वह उन्हें दी जाय |? 
फलतः, राजा ने मूर्ति का विहासन महल में रखवाया। उन्होंने ब्राह्मणों 
से मूर्ति मंगवाई । तिस पर वे वेदाच्चार करते-करते थक गए, किन्तु 
मूर्ति टस से मस न हुईं | तब रैदास ने एक ऐसा मघर गाना सनाया, 
कि मूति अपनी गद्दी सहित रैदास की गोद में जा बैठी | ब्राह्मण 
लज्जित हो लोट गए, और राजा ने रैदास का अत्यधिक आदर किया। 


चित्तोड़ की रानी, काली, कब्चीर के पास उनकी शिष्या होने 
गई । वहाँ पहुँचने पर उसने कबीर को दरी पर बैठे हुए पाया जो शीरा 
ग्रिरा होने के कारण कई हज्पर मविखियों से ढकोी हुईं थी। यह दृश्य 
देखकर उसे श्रद्धा न दो सकी; किन्तु रैदास की मर्ति का सौन्दर्य देखकर 
वह उनकी शिष्या हो गई । जब्र उनके साथ के ब्राह्मणों ने यह सना 
तो उनका शरीर क्रोधाग्नि से जल उठा, और फिर से शान्त होने के. 
. लिए राजा के पास गए । ब्राह्मणों के आग्रह से राजा न सन्त का फर 
बुला भजा, और पहले को माँति फिर वही प्रमाण देने के लिए कहा । 
ब्राह्मण वेद पढते-पढ़ते थक गए; उधर रेदा[स ने पतित पावन देवता के 
सम्मान में यह पद पढ़ा । 


पद 
आ।यो आयो हौ देवाघिदेव तुम शरण आयो। सकल सुखकी 
मूल जाकी नाहिं सम तूलसो चरण मूल पायो। लियो बिब्रिध जौनः 
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बांस यमकी अगम ज्ञास तुम्हरे भजन बिन भ्रमत फिर्यौ॥ माया 
मोह विषप्रय रस लंपट यह दत्तर दर तरयो। तुम्हारे नाम बिश्वास 
छाड़िये आन आश संसारी घम मेरो मन न धीजै। रैदास दास की 
सेवा मानहूँ देव पतितपावन नाम आज प्रगट कीजै | 
तब भगवान पहले को भाँति उठे, और संत की गोद में 
जा बठे | द 
जब रानी ने रैदास से ब्रिदा ली तो उन्होंने किसी ऐसी बात के 
बारे म॑ ज़िसके संबंध में वह जानना चाहती हो लिखने के लिए कहा। 
जब वह अपने देश पहुँची तो ब्राह्मणों ने अनादर किया, चमार को 
शिष्या हो जाने के कारण उसकी निंदा की | इससे रानी को अत्यन्त 
चिन्ता हुई, ओर उसने अपने गुरु को एक पत्र लिखा जिस पर वे 
अ्राए | रानी ने अत्यन्त आदर के साथ उनका स्वागत किया, और 
उन्हें महल में ले गई | सब ब्राह्मण आए ; रानी ने उन्हें सीधा दिया। 
अपनी-अपनी विधि के अनुसार रसोई पकाकर, वे खाने बैठे; किन्तु हर 
दो ब्राह्मणों के बीच एक रैदास दिखाई दिए। ब्राह्मणों ने दो-चार बार 
यह आश्चर्य देखा तो उन्हें रैदास के प्रति भक्ति हुई, और. उनके 
चरणों पर गिर पड़े | तब्र सन्‍त ने अपना सीना खोला और जाति का 
निश्चित चिन्द्र यज्ञोपवीत उन्हें दिखाया ।* 
लछमन या लक्ष्मण 
गोकुलचंद द्वारा प्रकाशित, ओर बनारस में, पंडित तमन्ना लाल 
छारा सु द्रि द्रत, रतुनाथ कृत शतक? के अनकरणा पर, दांह। के एक 
तक! ( १२६ ) के रचयिता हैं, १६२३ सवत्‌ ( श्पई८ ), २०-२० 











+ पुनजन्म का ओर संकेत । 
मूल छुप्पप आर “आयो आयों"****? यह पद “भक्तमाल' के १८८३ के संस्करण 
( मुंशो नवनलकिशोर प्रेस, लखनऊ ) से लिए गए हैँ | --अनु ० 
3 आ5 राम के भाई का नाम! 


लक्ष्मणु-प्रसाद या लक्ष्मणु-दास [ २५४ 


द लक््मण-प्रसाद या लक्ष्मण-दास* 
बरेली कॉलेज के... 
>< ( उदूँ रचनाएँ ) > 
क्या ये बही लक्ष्मण दास हैं, जो हिन्दुओं की धार्मिक रचना, 
प्रह्ाद संगीत --अह्राद पर संगीत, हिन्दी में, के रचयिता हैं; 
दिल्ली, १८६८, रे८ अठपेजी प्रष्ठ ? 
लच्मण सिंह ( कवर ) 
इटावा के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, श्री ए ० ओ० हा म॒ की सहकारिता 
में, रचयिता हैं : १. लगान बसल करने के लिए १८४६ के ऐक्ट 
१० (>) के उदूअनुवाद के, १८५६ में इटावा से मुद्रित ( ११४ 
अठपेजी प्रष्ठ ), सदर बोड आँवब रेवेन्यू की आज्ञा से ; २. 'हिन्द- 
स्तान का दण्ड-संग्रह” शीषक के अंतगत इंडियन पेनल कोड 
( १८६० का ऐक्ट १४--हए ) के हिन्दी रूपान्तर के ; इटावा, 
१८६१, २६७४ अठपेजी प्रष्ठ | 
संभवत: यह लेखक मुन्शी लक्ष्मण ही है, जो रचयिता हैं 
किताब खाना शुमार-इ मसग़रबी--पश्चिसी राज्य-रर 
संबंधी भाग का पुस्तकालय -के, आगरे से मुद्रित ; 
'हिदायतनासा वास्ते डिप्टी मजिस्ट्रेट” उद में, 'शिक्षा 
डिप्टी मजिस्ट्रंट', के अर्थोत्‌ डिप्टी मजिस्ट्रेटों तथा अन्य पुलिस 
कमंचारियों के लिए शिक्षा, शीषंक के अंतगत हिन्दी में, 'स्किप- 





न न->+++०3०न लत +-+++>मतम-- न नरीननकन-++ न -नताननकललन-_-» 3 





अककतकब+++++>- 





3 भा० राम के साई, लक्ष्मण का दिया हुआ! 

* ज्रा० लक्ष्मण का दास! द 

3 आगरा गवनमैट गज़ट', पहलो जून, (८५८ का अंक 

४ सम्भवतः यह उसी रचना का दूसरा संस्करण है (जलका शापष॑क है : “हेदायत 
नामा मजिस्ट्रेट', लाहौर, १८६१ । 
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विथूस (5त०ग03) 'सजिस्ट्रेट गाइड” (॥४०2780090८ "पांव 
अगरेज़ी रचना का अनुवाद | उदू संस्करण १८४६ में इलाहाबाद 
से छपा है, २८ अठपजी प्रष्ठ, ओर -दो हज़ार प्रतियाँ । 

हिन्दी संस्करण भी आगरे से १८४३ में छपा है, ४२ अठपेजी 
हट; द 
द ३. गोपीचन्दर भरथरी? के, हिन्दी रचना जिसमें उज्जैन के 
,. इस नाम के ग्राचीन राजा की कथा है जिसने संसार से वराग्य 
धारण कर लिया था ।' इसका एक संस्करण आगरे का है, १८६७, 
३२ अठपेजी प्रष्ठ, ओर णक दिल्ली का है, उसमें भी र८ अठपेजी 
पृष्ठ हैं । द 

... लक्ष्मी राम 
लोकप्रिय गीतों के रचयिता हैं । 


लल्लू (श्री लस्लू जी लाल कवि) 


या केवल लल्ल सिह, जितनी ब्रजभाषा में उतनी ही हिन्द- 

स्‍्तानी उदूं में अनेक रचनाओं के रचयिता (श्री लल्ल जी लाल 

कवि ) गुजरात के निवासी ब्राह्मण हैं | पिछली में से कुछ देव 
गरी अक्षरों में लिखी गई हैं। ये रचनाएँ निम्नलिखित हैं 

१. अमर सागर?  त्ज-साखा से संक्षिप्त अनुवाद, उदूं में नहीं, 

वरन्‌ खड़ीबोली या ठेठ में, अर्थात्‌ शुद्ध हिन्दुस्तानी मं, दिल्ली- 

आगर के हिन्दुओं को हिन्दुस्तानी में, अरबी-फ़ारसी के शब्दों के 


'उल कक तापनीक न परा पल दी पा एक ता का “नंगा लिन नितिन तक. 


१ इसी विषय पर एक ग्रन्थ का उल्लेख देखिए, पृ० १३६ 
* श्ा० अथांत्‌ *्री ( पन की देवों ) विष्णु की पत्नी 












_* प्रेम सागर, प्रेम का समुद्र. 


_ लल्लू ( श्री लल्लू जी लाल कवि ) हे 


मिश्रण बिना।' सवप्रथम यह रचना व्यासदेव कृत 'भागवतः 
के दशस स्कंध के आधार पर चतुर्सुज मिश्र द्वारा त्रजभाखा दोहा 
चौपाई में की गई थी | हमारे लेखक ने इसी त्रज-साखा पाठ का 
बीच-बीच भें पद्यों (एलोकों, से मिश्रित हिन्दी गय्य में रूपान्तर किया 
है, क्योंकि मूल बज-भाखा का मुद्ते ज्ञान नहीं है, में ठीक-ठीक नहीं 
कह सकता कि लल्लू जी का अनुवाद पाठ से कितना भिन्न है । 
इतना तो में कह सकता हूँ कि उसका गय शुद्ध हिन्दी में लिखा 
गया है, यद्यपि उसमें अधिकांश पद्मों का प्राचीन या त्रज-साखा 
रूप सुरक्षित रखा गया है। में उससे यह निष्कर्ष निकाक्षता हू कि 
संभवतः लल्ल जी गद्य को छुधारने और अत्यधिक कठिन पद्षों 
को निकाल देने से सन्तुष्ट हुए हैं। यह रचना, जिसके न यक्‌ 
कृष्ण हैं, होमर या उनके अनुकरण पर लिखी गई रचनाओं 
को भाँति महाकाव्य नहीं है; ओर न कृष्ण के बाद का प्रामाणिक 
इतिहास ही | इसमें तो एक प्रकार की विभिन्न कीड़ाएँ हैं. जिनका 
साम्य कहाँ और नहीं सिलता, और जो हमेशा थोड़ा-बहुत 
कुंष्ण से संबं.घत रहती हैं| उनका वर्णन करने में 'महाभारत', 
सिहासन बत्तीसी, “तूतो नामा? 'सहस्र रजनी” आदि प्रकार 
को रचनाओं में एशियावासियों द्वारा परंपरा-पालन के अ नुकरणु 
पर सासान्य नियम ग्रहण किया गया है|. » 

यद्यपि यह कहा जाता है कि '्रेम सागर? का आधार 'भागवत्त 
पुराण? का दशम स्कंध है, किन्तु यह जान लेना अच्छा होगा कि. 
इस प्रकार की कथाएँ, जो भारतीय लेखकों को बहुत अच्छी लगती हैं, 
अन्य अनेक महत्त्वपूण रचनाओं में भी पाई जाती हैं, विशेषतः 


. १ वास्तबेक शब्द : 'यामिनी भाषा छोड़” अर्थात्‌ ( फ्रारसी मिश्रित ) अरबो, प्रेम. 
सागर की भूमिका, एृ० २ द 
 फा०-१७ 
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विष्णु पराणं?, हरिवंश! तथा अन्य अनेक रचनाओं में। असम 
सागर! की कथा इन्हीं कथाओं के समीप है, कहा अधिक विकसित, 
| अधिक संक्षेप में, किन्‍त व्याकरण के रूपों, समानाथंवाची 
शब्दों और गुणवाचक विशेषणों से समृद्ध प्राचीन संस्कृत काव्य 
की अपेक्षा अधिक सक्ष्म अभिव्यंजनाओं और सरल वाक्या स॑ 
समन्वित भारतीय शेल्ली के काव्य से सबंत्र स्पंदित। साथ ही 
जिन तीन प्रंथों के सम्बन्ध में में संकेत कर चुका हूँ उन्हें पढ़ने के 
बाद प्रेम सागर' की कथा आकषेक और रोचक, विशेषत: धासमसक 
ओर दाशेनिक, साहित्यिक और पोराणिक दृष्टिकोण के अंतगत 
लिखी गई, प्रतोत होती है | द 


मुझे उसमें जो बात अम्ुुख रूप से ज्ञात होती है दह ईसा 
मसीह (क्राइस्ट ) और कष्ण के जीवन को बहुत-सी मिलती 
जुलती बातें हैं, संयोग स कुष्ण और क्राइस्ट के नाम भो आपस 
मे बहुत-कुछ समान हैं ' ओर साथ ही ध्म-पुस्तक ( 50876] ) 
आऔर 'ग्रेम सागर” के सिद्धान्त भी, प्रधानतः अवदार में विश्वास- 
संबंधित | क्या यह समानता संयोगवश है ! * क्‍या यह इस अर्थ 
में स्वाभाविक है कि समस्त जातियों के धामिक व्यक्तियाँ में एक से 
विचार जन्म लेते हैं ? “श्री जनों द्‌ *सपारों ( 38070 वेट 
(०5०777 ) का केथन है कि मनुष्य के हृदय में उत्पन्न समान 
. कारणों ने विभिन्न देशों में समान बातें उत्पन्न को हैं ।” में इसमें 
विश्वास नहीं रखता और यह निश्चित है कि जिस साम्य का मैंने 
उल्लेख किया है वह वास्तव में ईसाई मत के गआरंभिक वर्षो 
में भारत में लाई गई स्वयं ईसा ससीह की कथा का अतिविब 





न] ३ कप 


१ बस्तव में वे केवल एक से प्रतीत होते हें ; क्योंकि व्युत्पत्त की दृष्टि से दोनों 
शब्द बिल्कुल भिन्र हैं । के ० 
२ बास्तव में ऐसा प्रतीत दोता है कि कृष्ण वेदान्त दर्शन के साकार रुप हों । 
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है ।' टी० मोरिस' और भोलानाथ चन्द्र? के साथ मुझे इस अंतिस 
कारण को ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं है। 

: वेष्ण॒वों या विष्णु के अनुगामियों का संप्रदाय, जिसके लिए 
“प्रेम सागर' लिखा गया है, शैबों या शिव के अनुगामियों के संग्र- 
दाय के, जो साथ में हृदय-परिवर्तन के बिना शारीरिक तप में 
अपनी ईश्वर-भक्ति समभते हैं, स्थान पर एक सुधार है। बस्तुतः 
ये केवल आयश्चित की यातनाओं में विश्वास रखते हैं। ग्रायश्चित 
शब्द का अथ उनके लिए हम ईसाइयों में प्रचलित अथ से बिल्कुल 
भिन्न है। ईसाइयों में यह एक प्रीक शब्द का अनुवाद है जिसका अर्थ 
है परिवतन, और जो धम-पुस्तक के नए नियम (८७ [6४६- 
7720४ ) में हृदय के सच्चे आयश्चित के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।' 


._ विष्णु के अंतिम अवतार कृष्ण की भक्ति, जो शिव की भक्ति 
से बिल्कुल भिन्न है, आध्यात्मिक है | इस धर्म में जो प्रणाम किया 

| हे हि भरे के ॥मि ] नि कप तो 
जाता है वह ऐसा है जो वल उनके कर्मों, उनकी दुनिया के मत 
क्रों पुनरुज्जीबित करता हैं। शवों का सिद्धान्त, जो बेष्णवों कीं 
.._॥ ईसाई-बिरोधों लेखकों ने एक और कल्पना को हैं; वह ईसाई मत पर भारत का 


अनुकरण करने का दोष लगाने में है। गौ० मौरिस ने '9७॥४०४ ८] 


#72पव 6८९४९८४८०१ मैं यह कव्पना द्र करने का कष्ट किया है, जिससे ईसाई 
मत के प्रति केवल अनुचित घृणा दूर हो सकता है । संत ओ बट्रेड ने भी एक 
देतक पत्र में [7० 6 9 वात शोष॑क बेहूदी रचना का सफलता 
पूर्वक खण्डन किया है, जिसमें यह बात हाल ही में फ़िर से उठाई गई है। ८! 
ऊपर के नोट में उल्लिखित रचना में | ... मा 
दि ट्रेविल्त ऑब एं हिन्दू, विथ ऐन इन्ट्रोडकशन बाई जे० टौलबॉयज 
.. (०7०७७ )हीलर',जि० २, पू० रू... |... ४: 
. *, यादे हम आंत/रक तप के साथ-साथ वाह्म-अदर्शव रखें, तो इससे हमें प्रेरित करने 
:: +. काली भावनाओं-के प्रमाण मैं, और अंत मैं प्रायः पाप के कारण, उत्पन्न चशणिक 
!: :; संताप्र की शांधते के लिए इसा मसीह के बलिदान के साथ'्योग स्थापित हो जाता 
... है; किन्तु हम जानते हैं कि अकेले वाद्य अरदर्शनों में कोई साइस का क्षाम नही । 


७ ८४५) 
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अपेक्षा अधिक प्राचीन है, एक प्रकार से यहूदियों के नियम की 
भाँति है, जो पशु-बलि द्वारा प्रकटित मानवी प्रायश्चित पर आधा>« 
: रित भी है, जब कि नए नियम में शां।त के लिए केवल ईसा मसीह 
का ही बलिदान है | 

ऊष्ण ओर ईसा मसीह के जीवन में जो तुलना प्रस्तुत को 
गई है , उसके संबंध में यह आपत्ति की जाती है, कि कृष्ण एक 
ऐतिहासिक व्यक्ति हैं , जो अत्यधिक ठीक-टीक गणना के पश्चात्‌ 
ईसवी समन से लगभग तेरह सो वर्ष पूर्व हुए और फलतः 
जिनका ईसा मसीह के साथ भ्रम नहीं होना चाहिए। वास्तव में 
वासुदेव के पुत्र और दिल्ली के राजा युधिष्ठिर के फुफेरे भाई 
कृष्ण, यही प्रतीव होता है कि, उस समय हुए जिस की'ओर 
मैंने संकेत किया है; ओर ऐसा ग्रतीत होता है कि पंरपरा 
ने यगों में श्रम उत्पन्न कर दिया है, तथा मेरे मतानुसार,' 
इस महापुरुष संबंधी अस्पष्ट भावनाओं को ईसा मसीह पर आरो- 
पित करने में ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत. किया जाता है । जैसा 
कि मैं कह चुका हूँ गंगा-यमुना की घाटी में ईसा मसीह ईसवी सन्‌ 
के प्रारंभ में ही प्रवेश कर चुके थे । 

वास्तव में ईसबी सन्‌ की सोलहबीं या सत्रहवीं शताब्दी * 

हीं आधुनिक कथाओं सहित कृष्णु-भक्ति भारत में फेली जिसके 
अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त, कृष्ण महाभारत? के ऋष्ण को कथा में 
बिल्कुल अज्ञात हैं । में राधा या राधिका का उल्लेख करना चाहता 


हूँ, जो विश्वासी आत्मा की मानवी प्रती । कह 
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पर, जिस मे देवता के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति दी गई है, स्वयं गणना की 
ज्जन की घड़ी निकाल कर, यूरोपीय तालिका के आधारः पर गणना के 
| कि जन्म पत्र में ग्रहों की स्थिति केवल ७ अगस्त ६०० ३० की हों 
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भारतवासियों के अनुसार अन्य अवतारों में विष्णु ने अपनी 
दिव्यता का्‌ केवल एक अंश ही प्रकट किया था | यह ( कृष्ण ) 
अवतार पूछ था; ये सशरौर विष्णु ही थे। किन्तु ऋष्ण कथा 
की ईसा मसीह से तुलना में वही कहा जा सकता है जो फॉतिन 
( 7707087८७ ) ने क़रान के संबंध में कहा है, कि बाइबिल 
ही एक सहस्र रजनी के रूप सें परिवर्तित हुआ | इस अनुमानित 
अभाव के कारण ही संभवत: इस पंथ में कहीं-कहीं अस्पष्टता 
मिलती है | ० क्‍ द की 

प्रेम सागर! का रूपान्तर और छपाई कलकत्ते में, मार्किस 
_बैलेजली के शासनान्तगंत, और १८६० संबत्‌ ( १८०४ ई०्सन्‌ ) में 
डॉक्टर गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में शुरू हुई थी, किन्तु इस 
स्कॉटलेड-निवासी आ्राच्यविद्याविशारद के चले जाने से छपाई का 
काम रुक गयां। बहुत बाद को लॉड 'मिन्टो के शासन-काल में जॉन 
विलियम' टेलर के आदेशानुसार, और डॉ० डब्ल्यू० हन्टर की 
सहायता से उसे फिर हाथ में लिया गया; और रचना और 
छपाई दोनों ही १८६६ ( १८१० ) में, अब्राहैम लोकेट की अध्यक्षता 
में समाप्त हुई | वह २४० चोपेजी ए८5. की एक बड़ी जिल्द है। मैं 
नहीं कह सकता यदि यह बही रचना है जो, श्री भागवत' शीर्षक, 
शुद्ध हिन्दी में, प्रीमीटी ऑरिएंटालीस! (?/क्रांधं86 07६०७८४) 
जिल्द ३, प्रू० ४११ में प्रेस भेजी गई घोषित की गई है; अथवा 
हो सकता है वह चतुर्भज मिश्र की मूल रचना हो | जिस १८१० के 
संस्करण का मैंने यहाँ उल्लेख किया है उसके अतिरिक्त कई अन्य 
. असंस्करण हैं जिनमें उसके अध्यायों की संस्कृत पुष्पिकाएँ हटा 
. कर उनके स्थान पर अध्यायों की संख्या प्रकट करने वाले अँगरेज 
 शीषक रख दिए गए हैं | यह जो १८२४ में छपा है वह पहले की 
: अअपेक्ता अधिक छोटे अक्तरों में है। आकार तब भी बड़ा चोपेजी 
है। मेरे विचार से अंतिम १५३१ का है, छोटे चोपेजी आकार का, 
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ओर जिसकी छपाई देखने में अत्यन्त सुन्दर ओर बढ़िया कागज 
पर है किन्तु पहलों की अपेक्षा देखभाल कम हुईं द क्योंकि उसमें 
छापे की अनेक गलतियाँ हैं जो उनमें नहीं मिलतीं |. उसका एक 
लीथो संस्करण भी है जो डब्ल्यू० प्राइस कृत 'हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी 
सेलेक्शन्स' के नए संस्करण का एक अंश है ओर जिसके साथ 
उसमें प्रयक्त खड़ीबोली शब्दों की सची जुड़ी हुई है; एक बंबई का 
है, १८६२, र८२ प्रष्ठों का। सेना के अफ़सरों की हायर स्टडड? ' 
की परीक्षा के लिए १८६७ में कलकत्ते से उसके कुछ उद्धरण 
ग्रकाशित हुए हैं । द 
प्रेम सागर! के संस्करणों में, योगध्यान मिश्र द्वारा संपादित: 
कल्नकंतते के, चोपेजी, संस्करण, और एक दूसरे, तुलसी कृत रासायण 
के छपे संस्करण में प्रयक्त हुए के लगभग समान द्रति गति से 
लिखे गए देवनागरी अक्षरों में, बंबई में लीथोग्राफ़ किए हुए; छोटे 
चोपेजी संस्करण की ओर संकेत करना आवश्यक है। यह 
संस्करण ( बंबई का--अनु ०), जिसकी, मेरा विश्वास है, असमय 
में ही मृत्य द्वारा साहित्य से उठा लिए गए, स्वर्गीय चाल्स ओलोबा 
((॥०7८5 (0)॥]00० ए (0८009 ) नामक एक नवयुबक भारतीय- 
विद्याविशारद द्वारा उल्लिखित यरोप में केवल एक प्रति है, ग्रंथ में 
विकसित कथाओं से संबंधित लीथोग्राफ़ किए गए चित्रों से 
सुसज्जित है । उसका एक संस्करण रुस्तम जी' द्वारा संपादित 
पूना का, प्ृ० ४८३, है, एक लाला स्वासी दयाल द्वारा, फ़ारसी 
अच्तरों में, लखनऊ से अकाशित है, १८६४, १२९० चौपेजी प्रष्ठ,. 
आः दि । केप्टेन दहोलिंग्स (्‌ 40॥708& ) से उसका पूण, लगसग 
'शाब्दि हे अनुवाद किया है, जो कल्कत्ते से १८४८ में प्रकाशित 













जहा कट व सेटिव 


व नेटिव पब्लिकेशन्स इन दि बॉम्बे प्रेसीडेंसी, शुह७, ए० २२६. 
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है, (जसके साथ पाठ और शब्द-कोष भी दिया गया है| लल्ल 
रचयिता भी है 

२. लतायफ़-इ-हिन्दी ,' या हिन्दुस्तानी लतीफ़ों के, उद और 
हिन्दुई या ब्रजभाखा में सो न्‍्यनाधिक रोचक छोटी-छोटी 

निया का संग्रह | यह रचना कलकत्त से १८९० में, (दि न्‍्य 
साइक्कोपीडिया हिन्दुस्तानिका, एट्सीटरा' ( हिन्दुस्तानी आदि का. 
नया विश्वकोष ) शीर्षक के अन्तर्गत छपी है; कॉरमाइकेल स्मिथ 
( (9777720096]| ७77५४ ) ने उसका एक बड़ा अंश उसके 
वास्तविक शीषक “ल्तायफ़-इ हिंद' * के अंतर्गत लंदन से फि 
छापा है ; अंत में यह संग्रह कुछ पहले उद्धत 'हिन्दी ऐंड हिन्दस्ताःनी 
सेलेक्शन्स' का अंश बना है । 

३. राजनीति”, या राज्य की कला के, ( नारायण पंडित, 
कृत ) संस्कृत से हिंदुई या ब्रज-भाखा में अनदित रचना ।| 
यह हिन्दरओं के नंतिक ओर नागरिक एवं सनिक राजनीति को 
हृदयंगम कराने के उपयक्त कहानियों का संग्रह है और जो लल्ल द्वारा 
हमारे लिए पुनरुज्जीबित किए गए पं० श्री नारायण द्वारा रचित 
“हितोपदेश' के सच्चे अनुवाद के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है।. 
उसके बाद पंचट्त्र का चांथ। अध्याय है।इस रचना के अन्नेक 
संस्करण हैं। सवगप्रथम तो. १८०६, कलकत्ते, का है, २५४ बड़े 
अठपेजी प्रष्ठ | एक दूसरा भी कलकत्त का है, १८२७, जो भारत 

१ “जतायफ़-इ दिन्द। ( फ़ारसा लिप से 

२ लंदन, १८११, अठपेजी। इस संस्करण को बिदनूर के नवाब के मंत्री, मीर 
.. आफ़ज़ल अलो ने दुहराया हैं, और जो वहों है जिससे मेंने एक पत्र अपने. 
नुरप्कंफ्ाला5 व6 8 [47876 #गरव०पश७॥४6' ( हिन्दुस्तानों भाषा 

के प्राथमिक सिद्धान्त ) के प्रथम संस्करण के परंशिष्ट में उद्धत किया ह 

पृ० ३६ । उसका 2८४० का एक दूसरा अठवेजी ही रूस्करण हूं जिसके अंत में 

मोर तक़ो की एक कविता 'शुअला-इ इश्क है । 

3 राजनोति 
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की जनरल कमिटी आँब पब्लिक इन्सट्रक्शन? ( शिक्षा-समिति ) 
की आज्ञा से हिन्दी आर हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स” के संपादक, 
डब्ल्यू० प्राइस द्वारा प्रकाशित हुआ है । उसका आकार और उसके 
अक्षर बहुत छोटे हैं, संभवत: केवल १४२ ही प्रष्ठ हैं | श्री एफ़० ई० 
हॉल (79!) ने उसका एक संस्करण १८४४ में, इलाहाबाद से प्रका- 
शित किया जिसमें नांट्स ओर शेक्सपियर-कोष सहित एक शब्द- 
कोष है, शा, १६७, १० ओर १४ अठपेजी प्रष्ठ । ए० एस० जॉन- 
सन ने इस रचना के मूल का एक अनुवाद ग्रकाशित किया है, ओर 
श्री लाँसरो ( ,97८०:८०प ) ने १८४६ में पेरिस के जनों एसिया- 
तीकः? में उसका विश्लेषण दिया है । द 
लल्लू की ये भी रचनाएं हैं : रा 
४. सभा बिलास” या 'विज्ञास',' अथात सभा के आनन्द | यह 
ब्रज-माखा के विभिन्न असिद्ध रचयिताओं के काब्य-अवतरणों का 
चुना हुआ संग्रह है । यह जिल्द ख्रिज़िरपुर से देवनागरी अक्षरों 
में छपी है ।* उसका एक संस्करण इन्दोर का १८६० का है | 
 #. 'सप्त शतिकः, _ या सात सो दोहे | मेने यह रचना कभी 
: भहीं देखी, यद्यपि वह कलकत्ते से छपी हो सकती है। मेरे ख्याल 
वे उसकी एक भी प्रति लद॒न में नहीं है। मैने केवल उसे पुस्तक- 
विक्रेता की पुरानी सूचियों से जाना है ; किन्तु मेरा अनुमान है 
कि यह गोबधन की रचना, जिसका शीषक भी 'सप्त शत्ति' * या सात 
सो दोहे है, का एक अनुवाद है| कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी 
के, एफ़० एस० आउज़ ( (7०५४८ ) ने उद्धरणों में से एक का 
लातीनी पद्म में अलुवाद किया है। हु 








२2००० »-2>मकन रे १५९०७५५७५४००-+-ह कप 





» $ समा बिलास 
* “उनल्स ऑव दि कॉरज आँव क्लोंट विलेयम', परेशिष्ट, पृ० २८ और ४७३ 
3 सप्त शत्तिक 
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९. ससादिर-इ भाखा' ” अर्थात्‌ भाखा (हिन्दी) की कर्त्ताकारक 
संज्ञाएं, गद्य में की गई तथा नागरी अक्षरों में लिखित व्याकरण 
संबंधी रचना | उसको एक प्रति कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी 
के मूल्यवान पुस्तकालय में है । 

“विद्या दपण”-ज्ञान का दर्षण | 'जनरल केैटेलौगः वे 
अनुसार इस रचना सें राम-कथा ओर भारतवासियों में प्रचलित 
कला आर विज्ञान का संक्षिप्त सार है ।* 

. ८ माघधो बिल्ास'--माधो (कृष्ण ) के आनंद, संस्कृत से हिन्दी 
में अनूदित काव्य; आगरा, १८४३, अठपेजी ;5 ओर अँगरेज़ी में 
ढ9 9]6 ०0 व्रिवं70 2706 89]0८0795709 0076 7760 नामक! 
शीषक सहित, आगरे से ही , १८६४ में, अठपेजी | 

साथ ही लल्ल ने निम्नलिखित रचनाओं के झरूपान्तर में 
सहायता की, देखिए 
.. २. सिंहासन बत्तीसी?* अर्थात्‌ सिंहासन की वत्तीस कहानियाँ | 
यह रचना, जो सवग्रथम संस्कृत में लिखी गई थी. फिर त्रज-माखा 
में अनूदित हुई, डॉक्टर गिलक्राइस्ट के कहने से मिर्जा काजिस 
अली जवाँ की सहायता से लल्ल द्वारा १८०१ में उद, किन्तु देव- 
नागरी अक्षरों, में को गई। वह १८०४ में छपी। अंत में चमन 
ने उसे उदू पद्म में कर १८६६ सें कानपुर से प्रकाशित किया। 


+ भसादिर भाखा (€ फ़ारसी लिपि से ) 

२ मिरज्ायी पर लेख देखिए । 

3 जेंकर ( #व्मात्टाः ), बििलिओयेका ऑरिएंटालिस” ५( आ00076०७ 
(2४८४४० ४४५ ) जि० २, ए० ३०५। “रागकह्पद्रुम' में भी इस गंव का 

उल्लेख है। 

. ४ सिहासन बत्तोसी | इस रचना के ओर भो हिन्दी रूपान्तर हैं। मेरे निजो संग्रह 

मैं, अन्य के अतिरिक्त, एक अउठपेजी और फ़ारसी अक्चरों में हे। उसका 
शीषक हँ-- पीथी लिहासन बतीसी' । 
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“सिंहासन? के अन्य अनेक संस्करण हैं, जिनमें से एक कल- 
कक्ते का है, १८२६, बड़ा अठपेजी, ओर जो, डॉ० गिलक्राइस्ट के. 
संरक्षण में कैथी-नागरी अक्षरों में प्रकाशित संस्करण के विपरीत 
या, ओर भी उचित रूप में, उनकी प्रणाली के अनुसार सुधारे 
हुए, शद्ध देवनागरी अक्षरों में छपा है। यह संस्करण पहलों की 
अपेक्ता अच्छा है, क्‍योंकि उसकी शैली सुधरी हुई है। १८४७३ में. 
आगरे, और १८४६ में इन्दोर से भी वह छपा है। अंत में सेयद 
अब्दुल्ला ने १८६६ में उसका एक संस्करण लंदन से प्रकाशित 
किया, क्योंकि यह पुरुतक १८६६ से भारतीय सिविल सबिस के. 


विद्याथियों के लिए परीक्षा-पुस्तक के रूप में: स्वीकृत है । 


कर । 


स्वर्गीय बेरन लेसकालिए (92707 7,८82८9॥27 ) ने फ्रेंच में. 
त्रोन आँशाॉते! ( 77076 ८४८०४०४४४6८, जादुई सिंहासन ) शीषक 
के अंतर्गत एक फ़ारसी कहानी का अजशुवाद किया है जो इसी 
प्रकार की कथा पर आधारित है. किन्तु जो तत्वतः हिन्दुस्तानी 
हानी से भिन्न है । हे 


२. बेताल पचीसी' " या 4वेताल पंचविंशति” अर्थात एक । 
प्रेतात्मा को पच्चीस कहानियाँ | पहली को भाँति, यह रचना सुरत 
कवीश्वर द्वारा संस्कृत से ब्रज-भाखा में अनदित हुई ओर उस 
बोली से हिन्दुस्तानी में | इस छ्वितीय रचना में मज़हर अली खाँ 
विला ने लल्लू की सहायता की, अथवा उचित रूप में रखते हुए, 
उन्होंने स्वयं वबिला की सहायता की | इस ग्रकार विला ही इस 
ख्पान्तर के प्रधान रचयिता हैं | साथ ही फ़ोट विलियम कॉलेज में 
हिन्दुस्तानी के तत्कालीन ग्रोफ़ेसर जेम्स मोअट ([्ाप८5 /०प७/) 

ने इस रचना को दुहराने और उसमें से अ्रचलित हिन्दुस्तानी में 





१ बेताल पच्चोसी 
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अप्रयुक्त ब्रज-म।खा शठ्द निकालने का काय तारिणी चरण मित्र 
की सापा | 

इस रचना के अन्तेक संस्करण हैं : एक कलकत्ते से, १८०६ ; 
आगरे से, १८४३; इन्दोर से, १८५४६ । कैप्टेन होलिंग्स (7०789) 
ने १८४८ में कल्कत्तें से उल्तका एक पूरा औऑररेजी अनवाद प्रका- 
शित किया हैं, अठपेजो, ओर श्री लाँसरों ( 7.287८८:८०प ) ने 
१८४१ के “ ज़ना एसियातीक ( ।0प7708] ै890700००८ ) में 

| विश्लेषण दिया है | स्वर्गीय बी० बारकर ने उसका 
अन्तपक्ति अनुवाद और नोट्स सहित एक बड़ा अठपेजी संस्करण 
१८५४ में लंदन से प्रकाशित किया ; अथर कैप रिश्रमी डी० फ़ोल्स 
ने कोष सहित एक संस्करण १८४७ में प्रकाशित किया ; और 
संपादक बी० ईस्टविक ( (०४०७८ ) ने अंतप क्ति सहित ही एक 
दूसरा अनुवाद १८५४ में किया | 


लखनऊ के नवत्नकिशोर के जनवरी १८६६ के सूचीपत्र में 
उसके एक पद्चात्मक रूपान्तर का उल्लेख है ; आर 'वेताल पंच- 
विंशति! शीषेक के अंतगत ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने हिन्दी से 
बंगला में अनुवाद किया है । ' 
' ३. 'माधोनल?* का क़िस्सा जिसका रूपान्तर करने में उन्होंने 
फिर मजहर अली खाँ विला की सहायता की । द 
शकुन्तला'? का क्रित्सा, जिसका झरूपान्तर कर हॉने 
काज़िम अली जवाँ को सहयोग प्रदान किया | 





| १ जें० लौंग, 'डेसक्रिप्टिव कैटैलोग आऑँव बंगाली वकस! पृ० ७८ 
» +> क्िस्सा माधोनल ( फ़ारसो लिप से ) 
3 शकूंतला नाटक ( फ़ारसी लिपि से ) 
४ मेरा विश्वास हे के प्रायः इस रचयिता का लाल, जिप्तका में बहुत पहले उल्लेख 
कर चुका हूँ, के साथ श्रम हों जाता है । ह 
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जिन रचनाओं का मेंने ऊपर उल्लेख किया है उनके अतिरिक्त 
ये भी ललल लाल रत रचनाएँ कही जाती हैं 


१, लाला चन्द्रिकाः--ल्ाला के चंद्र की ज्योति,' 'सतसई' पर 
टीका ; द 
“विनय पत्रिका'--विनय की पुस्तक, जिसके कलकत्ते 
आगरे ओर गाजीपुर से कई संस्करण हुए हैं । किन्तु इन अंतिम 
दो रचनाओं के वे केवल संपादक ग्रतीत होते हैं, पहली कबि लाल 
या ल्ञाल कवि की है, ओर दूसरी तुलसी कृत । ता 


लाल 


लाल' या लाल कवि, अर्थात्‌ लाल जो कवि हैं, एक प्रसिद्ध 
हिन्दू चारण, हिन्दी या ब्रज-माखा पद्म में छत्र प्रकाश”; या छत्र 
का इतिहास , रचना के रचयिता हैं, जो बुन्देलखण्ड के युद्धों और 
प्राचीन राजाओं के उत्तराधिकार क्रम पर, और बुन्देलों की युद्ध- 
प्रिय जाति की बीरता, निर्मीकाता और साहस पर आधारित है। 
यह रचना, जो ऐतिहासिक है, बुन्देलखण्ड के प्रधान शासक 
प्रसिद्ध राजा छत्र साल के, जिनके शासन के साथ-साथ उनके 
पिता, राजा चम्पत राय, .के भी ब्योरेवार विस्तृत बन 
उसमें हैं, जीवन काल और संभवत: उनकी अध्यक्षता में लिखी 
गई ग्रतीत होती है । छत्र साल के पहले या बाद का कोई राजा 
मुसलमानी विजय की बाढ़ रोकने, मुगल सम्राटों में सबसे अधिक 








3 “लाला'-स्वामो, गुर--को मुसलमान खंत में “है” के साथ “लिखते हें, जो 
वैश्यों ओर विशेषतः कायस्थों की उपाधि है | इसी प्रकार मुसलमान “राजा? 
के स्थान पर 'राजाह' तिखते हें, आदि ! 

४ के लॉल--प्रिय 
| छूत्र प्रकाश 
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सुयोग्य, सबसे अधिक साइसी और सबसे अधिक वीर औरंगज़ेव, 
जो इसी समय में हिन्दुओं को पीड़ित करने वाला, अत्यधिक 
असहिष्णु ओर अत्यधिक प्रतिहिंसात्मक था, की चुनी हुई सेनाओं 
पर आक्रमण करने आर खदेड़ने में उनसे अधिक सफल 
हुआ प्रतीत नहीं होता । अपनी मूर्तियों के तोड़े जाने, अपने मंदिरों 

विध्वंस होने, या उनके मस्जिदों में बदले जाने के कारण 
हिन्द्र्आ का क्रोध भड़क उठा और वे विद्रोह करने पर कटिबद्ध 
हो गए । एक बार उनके न्याय-संगत कोच के भड़क जाने पर, छत्र 
का धार्मिक जोश, सेनिक घाक ओर सिद्धान्त, जो कभी अलग न 
हुए, उन्हें विजय की ओर ले गए । इस सेनानायक, जो अपने 
गुणों ओर बीर चरित्र के कारण उनका विश्वासपात्र और उनका 
प्रिय बन गया था; के अंतर्गत उन्होंने अपने उपर अत्याचार करने 
वालों को तुरंत खदेड़ दिया। केप्टेन डब्ल्यूण आर० पोगूसन ने 
लाल की रचना का ए हिस्ट्री ऑँब दुन्देलाज़! ( बुन्देलां का 
इतिहास ) के शीपक से अगरेजी में अदुवाद किया है, आर 
मेजर ड७्ल्यू० प्राइस ने इस रचता के एक अंश का जिससे छत्र 
साल का इतिहास है, (दि छत्र प्रकाश आर बायाग्रफ|कल एकाइट 
आँव छुत्र साल एटसीटरा! “ ( छत्र प्रकाश अथवा छत्र साल आदि 
का जीवन-बृत्त ) शीर्षक के अंतर्गत पाठ दिया है | 


यह कवि, जिन्हें लाल-दास या लाला-दास * मी कहते हैं, 
रचयिता हैं, २. अवध बविज्ञास' के १८ सरगा में हिन्दी काव्य के 





१ कलकत्ता, १८२८, चौपेजों द 

५ बही, १८२६, अठपेजों ( छ्वितोय संस्करण में चोषजों बताई गई है---अनु ० ) 

.. 3 “भक्तमालः में 'लाल-दास' और कलकते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय 
के संस्क्षत के अन्थों के सूचोपत्र में 'लाला-दास' अर्थात्‌ कृष्ण ( नंद के लाल ) 
का दास । गा 


हि । 
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जिसका उल्लेख में अभी मिर्जायी के लेख में करूँगा । १७०० 
संवत्‌ (१६४३ ई० ) में लिखित यह रचना अधिक प्राचीन 
तिथियों की हिंदुई रचनाओं की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित रूप 
में संपादित है । जिस बोली में यह लिखी हुई है बह 'महाभारत 
दपण? के निकट है| वास्तव में यह केवल अबध में, जहाँ लाल 
रहते थे ओर जिसके संबंध में उन्होंने अत्यन्त गर्ब ग्रकट किया 
है रास की कथा है। निससंदेह इस काव्य के प्रभाव के साथ मिल्ते 
भावों के कारण हिन्दू लोग इस रचना को उपयोगी ज्ञान का सार 
सममभते हैं | इसके अतिरिक्त, जिस बोली में इसकी रचना हुई है 
उसमें विभिन्न विषयों का निरूपण रहने के कारण अवध बिलासः 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हिन्दुई रचनाओं में से एक है। कलकत्ते की 
हस्तलिखित अति में ६०२ प्र॒ष्ठ है, जिसका एक तिहाई भाग दो- 
दो कॉलमों में हैं। वह सुलिखित है, और किनारे पर की ग हू 
शुद्धियों से यह प्रकट होता है कि वह्‌ बड़ी होशियारी के साथ 
दुहराई गई है ।* का 

२. लाल-दास हिन्दी में भारत की बारहमासी'-- भारत के 
बारह सहीने-के रचयिता हैं, जो 'राम की कथा? ( 2८८०प7६ ० 
3७708 ) के नाम से भी कही गई है ; आगरा, १८६०, अत्यन्त 
दोटे १२-पेजी ६ प्रष्ठ ; हि 
... इसके अतिरिक्त वे रचयिता हैं , 


४. इन्द्रजाल अकरणम”, या 'भाषा इन्द्रजाल' - तिलिस्म के 
चमत्कारों पर पुस्तक--के, जिसकी एक प्रति कलकत्ते की एशिया- . 


कर आस पुर कालय कर 
टेक सोसायटी के प॒स्त में है ; 
. . इस सूचना के लिए में श्री पेवों ( 7%. 7४ ज८ ) का इतज्ञ हूँ, जिन्होंने कलकत्ते . 
को हस्तलिखित श्रति देखो थो और उसका विश्लेषण कया था । 
> अथांत्‌ संसक्षत एन्द्रजाल' के विष्रांत हिन्दी में 'इन्द्र जाल? 
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४. 'गुरुमुखीः--गुरु के वचन--के, जिसके कई संस्करण हो 
चुके हैं, जिनमें से एक लाहोर का है, १८४१ ; 

6. अंत में कुछ लोकप्रिय गीतों के ।* 

यह लेखक, लाल चन्द्रिका' शीषक बिहारी कृत 'सतसई” 
की टीका का रचयिता कवि या कबि लाल ही प्रतीत होता है 


कबि लाल 


लाल चन्द्रिका--लाल की चन्द्र-किरणें - शीषक विहारी लाल 

कृत 'सतसई” की एक टीका के रचयिता हैं | देवनागरी अक्षरों में 

ठ सहित, यह टीका २१-२१ पंक्तियों के ३६० बड़े अठपजी प्रष्ठों 

में पंडित दुर्गाप्रसाद के निरीक्षण में , ओर बाबू अविनाशी लाल 

ओर मंशी हरवंशलाल के व्यय से, बनारस में, गोपीनाथ के छापे- 
खाने से, १८६४ में मुद्रित हुई है । 


लाल ( बाबू अविनाशी ) 


ने हिन्दी में 'शकंतज्ञा नाटक का संयादन किया है , १८६७ में 
बनारस से प्रकाशित, ११४७ अठपेजी एष्ठ । 


लालच 


. उपनाम हलवाई, केवल डॉ० गिलक्राइस्ट द्वारा अपने 'हिन्दु- 
स्तानी व्याकरण, प्रष्ठ ३३५ में उल्लिखित ( हिन्दुई कवि ), 'भाग- 
बत'? के रचयिता हैं, या, उचित रूप में, भागवत पुराण”, जिसके 





3 डब्ल्यू० प्राइस ने अपने “हिन्दुस्तानों सलेक्शन्स' में जि० २, ए० २५०, प्रथम 
संस्करण मैं एक होली? उद्धत को ह । 


* भा० लालच--लाभ, 
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बारहां स्कथा का एक हिन्दी अनुवाद सिलता है, के दशम स्कध! 
का रूपांतर या अनुवाद के रचयिता | हल 
मेरे पास इस भ्रंथ की एक हस्तलिखित प्रति है, जो भारत के 
पश्चिमी प्रान्तों की, 'पच्छूम देस की भाखा', कह्दी जाने वाली बोली 
में लिखी गई है, ओर जो तुलसी कृत 'रामायणु' के लगभग समान 
हैं| तुत॒ली की भाँति, लालच का काव्य अनियमित रूप में दोहों से 
. मिश्रित चोपाइयों में लिखा गया है, ओर, जैसा कि प्रायः होता है, 
उनमें (दोहों में) कबि ने अपने नाम का उल्लेख किया है। इसी 
का रूपान्तर अथवा इसी स्कथ के दूसरे अनुवादों को 'सुख सागर! 
शीर्षक भी दिया गया हैं । क्‍ 
इस रचना की जो प्रति कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के 
पुस्तकालय में है उसका शाषक बँगला अक्षरों में दिया हुआ है 
त्रज विलास, त्रज माखाः--ब्रज के आनन्द, ब्रज की बोली में ।? 
मेरे विचार से यह वही पोथी है जो “ब्रज विज्लासः' शोषेक के 
अंतर्गत मुद्रित हुई है, ओर जो कल़कत्ते की एशियाटिक सोसायटी के 
भारताय पुस्तकां के सूचीपत्र में, गलती से, बाबू रास द्वारा रचित 
. बताई गई हैं, किंतु जा, हिन्दी को अन्य अनेक रचनाओं की भाँति, 
इसके केवल संपादक हैं | द क्‍ 
मेरी प्रति में हाथ का लिखा हुआ एक नोट है जिसमें कहा गया है 
कि इस रचना को, रचयिता का नाम, 'लालच', भी दिया जाता है। 
१ “सागवत दशम स्कंथ' --“भागवत' कौ दसवीं पुस्तक 
< आओ भागवत' शीप॑क के अंतगत । 
3 यह सूचना मुझे श्री पव। ( ॥7%. ?2४ए॥6 ) से मिल्ञों है| 
४ इस काव्य का एक संस्करण १८६४ मैं आगरे से निकला हे जिसका यह शीषेक 
है, २०८ बड़े अठ जो (ष्ठ, देवनागरों अकरों में | यह अज बिलास' फ़ारसी 
में अनूदित हुआ पग्रतोत होता हैं । देखिएं “टस्बनसे लिट्रेरों रेकॉर्ड' . 
( पर"पाणाढए 8 706757ए 7२६८०३त ), संख्या ४५ । 
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क्या यह ब्रजबासी-दास वाले लेख में उल्लिखित रचना ही तो 
० आह, जे ! 
शायद्‌ नहीं हैं; आर यह त्रजवासी-दास नाम लालच का दूसरा 
नाम हो, ओर लालच फिर उसका तखल्लुस या कवि-उपनाम हो ? 
जो कुछ हो, लालच ने अपनी रचना का निर्माण १४२७ विक्रम संबत्‌ 
९] करे  आा विक' ; 
(१४७१) में किया, और इसलिए थे पन्द्रहवीं शताब्दी के लगभग 
मध्य में जीवित थे | द ॥॒ 
श्री पेबी ( 77. 7४४८ ) ने १८४२ मैं उसका पूर्ण अनुवाद 
क्रिया,जिसके साथ उन्होंने एक रोचऋ भूमिका दी है । उनकी रचना 
का शीषक है 'ऋष्ण ओर उनके सिद्धान्तः । 
. आंत में, भागवत? के अनेक हिन्दी रूपान्तर हैं। इनमें से 
हिन्दी पद्म में एक भागवत! का उल्लेख 'छा000., $9#ल्ाएटा? 
के सूचीपत्र में, संख्या १५२३ के अंतर्गत, हुआ है, ५४२ अठपेजी 
प्रृष्ठों का हस्तलिखित ग्रन्ध |. क्‍ 
लाल जी-दास' € लाला ) 
ने विभिन्न रुपान्तरों के पाठ देखने के बाद 'भक्तमाल? का उदूँ 
में अनुवाद किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी रचना १२५८ 
हिजरी ( १८४२ ) में प्रकाशित हुई । * 


वज़ीर अली (मीर और मुंशी ).. 
दिल्ली के कॉलेज में अगरेज़ी के प्रोफ़ेसर, रचयिता हैं : 


१. (शिवप्रसाद की सहकारिता सें गोल्डस्मिथ की पुस्तक का 
_तज्जमा-इ तारीख-इ यूनान' के नाम से अनुवाद, १८४६ )... 

) भा० कृष्ण का दास! ये 

२ मेरठ का अख़बार-इ आलम', २१ मार्च, १८६७ का अंक 

3 ञआ० अली का वज़ोर' द तप 

फा[०--६८5 
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'पहाड़े की किताब? या 'पहाड़े की पुस्तक'--प्राथम्रिक पाव्य 
पुस्तक, ओर गणित ; आगरा, १८६८, १६ बारहपेजी पृष्ठ; 
ह ३. मिल की :/0677८०४४ 0 ?0700८०/| ८07०0779 के, दिल्ली 
से ही मुद्रित । 
क्‍ वरज-दास हे 
वैष्णव महाराजों की 'वंशावल्ी? ('श्री गोस्वामी महाराजानी”) 
के रचयिता हैं; बंबई, १८६८, ८४ सोलहपेजी प्रष्ठ । 
वर्गरायः 
गोपाचलकथा? के रचयिता, शाब्दिक अथ, गडओं की भूमि की 
कथा, अर्थात्‌, आगरा ग्रान्त में भारत के प्रसिद्ध नगर, ग्वालियर, 
जिसके १००८ ईसवी वबष से अपने राजा हुए, की कथा | ११६७ में 
उसे मुसलमानों ने ले लिया था, किन्तु हिन्दू फिरं से उसके मालिक 
. बन गए । बाद को, १२२४ में, दिल्ली के पठान सुल्तान, अल्तमश 
ने उस पर विजय प्राप्त की | वगराय' को नागरी अक्षरों में लिखित 
इस रचना की एक प्रति राजकीय पुस्तकालय के फ़राँद पोलिए 
(0705 ?0॥67) की हस्तलिखित ग्रतियों में पाई जाती है | हिन्दी 
ओर संस्कृत की सभी रचनाओं की भाँति, वह पद्यों में लिखी हुई है । 
वली मुहम्मद ( मीर ) 
संभवतः मुसलमान हो गए हिन्दू हैं, ओर जिन्होंने, जब वे 
हिन्दू थे, ऋष्ण पर, हिन्दी में, दो कविताएं लिखीं जिनका संपादन 
रास सरूप द्वारा हुआ है 
१, श्री ऋूष्ण की जनमलीला--ऋष्ण के बाल्यकाल की 
क्रीड़ाएँ ; फ़तहगढ़, १८६८, १३ पृष्ठ ; । 
3 भा० अथवा बज-दास!'--ब्रज के पवित्र प्रदेश का दास 


. - भा० वर्गेराय, पुस्तक का राजा _ 
3 ञ्र० मुहम्मद का दोस्त! 


वली राम. [ २७४ 


२. बालपन बंसुरी लीलाः--( कृष्ण के ) बचपन की संगीत की 
क्रोड़ा ; बही, १४ प्रष्ठ | 


वली राम* 
रचयिता हैं : है 
१. “राम गीता?ः-राम का गोत--के, जिसकी एक हस्तलिखित 
अति केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स को ल्ेज के पुस्तकालय में है; 

२. ज्ञान पोथी/--ज्ञान की पुस्तक--के, कविता; ३ 

३. 'मिसूबाह उलहुदा'--निर्देशन का दीपक--के |* 

व््लभ 

लक्ष्मण भट्ट, तेलंग ब्राह्मण, के पुत्र बल्‍्लभ स्वामी, बल्लभा- 
चारियों के संग्रदाय के संस्थापक हैं| उन्तका जन्म १४३४ संवत्‌ 
( १४७६ ) में चम्पारण्य में हुआ था।" वे पहले जमुना के बाएँ 
वेट पर, मथुरा से लगभग पूर्व में तीन कोस पर, गोकुल गाँव में 
रहते थे; किन्तु उन्होंने भारत के सब तीर्थ-स्थानों दी यात्रा की | 
वे बाद को बनारस में बस गए | अंत में, अपना धम-प्रचार- 
कार्य पूरे कर लेने पर, उन्होंने हुमान घाट पर गंगा में प्रवेश 
किया, जहाँ वे अंतद्धान हो गए | कहा जाता है उस स्थान से. 
एक तीत्र ज्वाला उठी थी । द 

अपने लेखक के धार्मिक जीवन और प्रचार-कार्य की सब 

बातों पर विचार करने से बहुत विस्तार हो जायगा, और न 
* यह व्याक्तिवाचक नाम मिश्र प्रतोत होता है जिस का अर्थ 'राम का मित्र” है। 
* “जनंल रॉयल एशियाटिक सोसायटी', नई सोरोज़, जि०३, भाग १, में, ई० एच० 
पामर द्वारा दिया गया इन हस्तलिखित प्रतियों को सूचो देखिए । 

3 पिछला नोट दे खए । 
४ बही 


+ उनके अद्भुत समझे जाने वाले जन्म के संबंध मैं विस्तार “हिस्ट्री ऑव दि सेक्ट 
आँव महाराजाज़' मैं देखिए, पृ० ३६ | द 
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कृष्ण, जिन्होंने साज्ञात्‌ दर्शन दिए, की परम्परा पर आधारित . 
बललभ द्वारा स्थापित पुष्टि मार्ग/-प्रसन्नता का सागे--नामक 
नवीन संप्रदाय के सिद्धान्तों का अध्ययन्न करना मेरा विषय हे, 
संप्रदाय जिसका प्रधान उद्देश्य बाल-ऋष्ण की भक्ति करना है। 
इसके अतिरिक्त मैं श्री बिलूसन द्वारा हिन्दुओं के धार्मिक 
संग्रदायों पर किए गए विद्वत्तापूर्ण का, 'एशियाटिक रिसचेजः 
की जि० १६, ८४ तथा बाद के प्रष्ठ, का केवल अनुकरणु कर 
सकूगा; इसलिए मैं पाठक का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता 
हूँ। मेरे लिए यह कहना यथेष्ट है कि वल्लभ; विष्णु के 
उपलक्ष्य में, विष्णु पद! शीषक अज-भाखा छंदों के रचयिता हैं; 
वे वार्ता या बारता' शीरषेक एक हिन्दुस्तानी ( बोली त्रज-भाखा ) 
रचना, जो संग्रदाय के शुरू ओर उनके पवित्र वेष्णव अधान _ 
शिष्यों से संबंधित अलौकिक कथाओं का संग्रह है, के नायक भी 
हैं। (शिष्यों की ) संख्या चोरासी है,' उनमें स्थी-पुरुष दोनों 
सम्मिलित हैं, और वे हिन्दुओं की सभी श्रेणियों के हैं।इस 
अंतिम रचना से लिए गए उद्धरण स्वर्गीय विलूसन” के सुन्दर 
विवरण में पाए जाते हैं, जिनके पास बातो? की एक प्रति है; 
वह नागरी अक्षरों में लिखी हुई अठपेजी जिल्द है ।* 





१ उसी रचना में विस्तार देखिए, ३८ तथा बाद के एप्ठ, तथा हिन्दुओं के धार्मिक 
संप्रदायों पर स्वगीय विलूसन के विवरण मैं, 'एशियाटिक स्सिर्चेज़' की ज़ि०, 
। १६, ८४ तथा बाद के पृष्ठ । द 
.._% फलत: इस गंथ का शीर्षक भो “चौरासो बार्ता' या “चौरासी वैष्णव” है। उससे 
'पहिस्ट्री ऑव दि रैक्‍्ट झोँव दि महाराजाज़ ! मैं उद्धरण मिलतें हैं, ६५ तथा बाद 
के पृष्ठ । । हे द 
3 “एशियाटिक रिसर्चेज़' में, जि० १६,. ६५ तथा बाद के एष्ठं 
5. ४ उसका एक ४३५ अठपेजी पृष्ठों का संस्करण बेसमा परगना श्गलूस, 
( 808 १ इगलास--अनु० ) के राजा द्वारा अकाशित हुआ है, १८७०+ द 
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महाराजों के संग्रदाय के इतिहास के रचयिता ने हमें ब्रज- 
भाखा बोली की हिन्दुस्तानी ( अर्थात्‌ हिन्दी ) में लिखित चौहत्तर 
अन्थों की एक सूची दी है, जो वलल्‍लभ सम्प्रदाय में प्रामाणिक ग्रंथ 
माने जाते हैं। इन प्ंथों में से, प्रथम ३६ संस्कृत से अनूदित हैं 
ओर दूसरे ३४५ मोलिक हैं। सूची इस प्रकार है: 


१. सर्वोत्तस' १३, 'भक्ति-बद्धती' 

२. वलल्‍्लभाष्टक! १४. जलभेद' 
३. कृष्ण ग्रेमामृतः १४. परदेआनि? ( ?20697ं ) 
४, “विट्ट लेश-रत्न- ५६. 'संन्यास-लक्षण? 

विवणः . १७, “निरोध-लक्षण? 

4, यमनाष्टक! ९) 'सेवा-फल' 

६. बाल बोध? १६. 'शिक्षा-पत्र' 

७. 'सिद्धान्त-मुक्तावली!. २०. पुष्टि प्रवाह मर्यादा” 

८. नव रत्न!) २१. गोकुलाष्टक? 

६. अन्तःकरण-प्रबोध'. २२ भमधुराष्टकः 
१०. विवेक-बेराश्रयः २३, 'न्ीन-अष्टक! ( पय- 
१९. 'कृष्णाश्रय 48८7609/79 ) 
१२. “चतुर-श्लोक ४ २४. जन्म वेफ़ताष्टकः (५०५) 


4 ८हस्ट्री ओव दि सेक्ट आँव भहाराजाज' 

२ आथवा “बाल बोध'--बालक को बुद्धि। लाहोर से १८६३ में इस शीषषक की 
एक रचना प्रकाशित हुई है, परन्तु, भेरा विश्वास हे, जिसका प्रस्तुत से कोई 
साम्य नहीं है, ओर जिसमें उपदेश ओर शिक्षा हैं । 

. 8 अथवा 'नौ रतन! | इस शीर्षक को अन्य रचनाएँ हैं। रंगोन ओर मुहम्मद 
बख्श पर लेख देखिएख।........ हि क्‍ 

४ इस रचना, जिप्तका नाम मां “चतुर श्लोक भागवत' हैं, का एक अंश “हिस्ट्रा 
आँव दि सेक्ट ऑँब महाराजाजअ', पृ० ८३, ८४ मैं उद्धुत मिलता है, और जिसकी 
एक टीका का उल्लेख पहली जिल्द, पृ० २५०, में हुआ है। 

७ हरिराय जी पर लेख में इस रचना के संबंध में प्रश्न उठा है। 
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२४. 'शरणाष्टक! 

२६. 'नामावली-आचार जी” 
२७, भुजंगप्रायशाष्टकः 
र८. नामावली गुसांइ जी' 
२६. “सिद्धान्त-भावना' 
३०. 'सिद्धान्त-रहस्य! 

३१. 'विरोध लक्षण' 

३२. शूंगार-रसमण्डल? 
३३. 'बेघवल्लमस' 

३४७. अग्नि-कुसार! 

३४. शरण-उपदेश! 

३६. 'रस-सिंधु' 

३७. 'कल्पद्रस?' 

३८. साजल्ना-प्रसंग 

३६. “चित-प्रबोध' 

४०. पुष्टि-हृढ़-वातो! 

४१. द्ादश-कज!' 

४७२. 'पवित्र-मरडल! 

४३. “पूर्ण मासीः 


४७, 


६०. 


६१. 
6२. 


, नित्य-सेवा-प्रकार 


ु पु 


“रस-भावना* 


» वललभाख्यान? 

, ढोला? 

८. 'निज-वाता! 

. चोरासी-वातीः 

, रस-भावना-वारतो' 

. नित्य पद”! 

, श्री जी प्रागट? 

, चरित्र-सहिता-वाता? 
. गुसांई जी प्रागट”ः 

- अष्ट कविय! ( 8००५० ) 
. वंशावली? 


। 


वबनयात्रा या 'बनजात्रा 


.. लोजल्ा-भावना? 
४६. 


'स्वरूप-भावना' 


गुरूसेवा? 


'चितवन' 
'ससेवा-प्रकार! 


१ मैं नहीं जानता यदि यह वही रचना है जिसका उल्लेख मेंने जेसिंह पर लेख मैं 


किया हे । 


+ में नहीं जानता यदि यह वही रचना हैं जो इसी शीष॑क को बाकुत ( 8&४प 9 
कृत हे, और जिसका उल्लेख कर्नल टॉड के ऐनल्स आऑँव राजस्थान मैं 


इुआ है । 


3 “गुरु की भक्ति! | इस रचना मैं, जिसका एक उद्धरण “हिस्ट्री आँव दि सेक्ट 
आँव महाराजाज़ञ', पृ० ८४ मैं मिलता हे, यह बताया गया है कि मनुष्यों की 
रक्षा करने की शक्ति में, शुरु स्वयं हरि (इश्वर ) से बड़ा होता है । 


६३. 
६४. 
६४. 
६६. 
६७. 


अर, 


न « 


६६. 


निम्नलिखित का उल्लेख किया 


“'माला-पुरुष? 
सत-बालक-च रित्र' 
यमुना जी पद' 
“'बचनामृत”' 
'पुष्टि-मार्ग-सिद्धान्तः 
दश-समः 
वेष्णुव-बत्रिश-लक्षणः 


वहशत | २७६ 


७०. “चोरासी-शिक्षा' 

७१. सड़सठ-प्राढ! ( ?780॥9 ) 
७२. द्वारकेश-कत-नितक्रत? 

७३. अचारजी-प्रागट? 

७४. “उत्सव-पद' 


चहशत 


मीर बहादुर अली वहशत * अवध के नवाव, शुजाउद्देल्ा, के 
दरबार में पदाधिकारी थे। उन्होंने ठेठ या शद्भ हिन्दस्तानी में 
बारह मासा , या बारह सहीने, शीषंक एक रचना का निर्माण 
किया है | वे लखनऊ के थे, ओर, कमाल के अनुसार, मियाँ हसरत 
के शिष्य थे, ओर, मुहसिन, जिन्होंने अपने तज़किरा में उनकी 
कविताओं के उदाहरण दिए हैं, के अनुसार, जुरत के | 


वामन ( पंडित ) 


कोल्हापुर के निवासी, एक ऋग्वेदीय ब्राह्मण थे, और जो 
रामदास ओर तुकाराम के साथ स्नेह-बंधन में बंधे हुए थे। उनको 
मृत्यु पण्डवदी ( ?०70ए99+  )में १५६५४ शक संबत्‌ ( १४१७ 
में हुई | उन्होंने अनेक रचनाएँ संस्कृत में तथा उत्तनी ही बड़ी 
संख्या में हिन्दी में भी कीं। जनादंन ने अपने कवि चरित्र! 


१. 'यथाथे दीपिका'--सत्य का दीपक--पर एक विस्तृत टीका ; 


2 मिशन > कि ५ २५, च 
१ यह रचना गोकुल-नाथ जो को संबोधित है । 


+ घृणा 


3 शझ्रथवा वामन'--बोना | 'बामन' बआह्यण के लिए भी कहा जाता हैं । 





१६. 
२७, 
श्प. 


. १६. 
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हिंदुई साहित्य का इतिहास 


नाम सुधा'-ख्याति का अमृत ; 


'बन सुधा?--जंगल का अमृत ; 


- वेशु सुधा--वंशी का अमृत ; 

. दधि मंथन'--जमे हुए दूध का मंथन ; 

« भामा विज्ञासः--भामा का आनन्द ; 

- रुक्मिणी विज्लास'-- रुक्सिणी का आनन्द ; 

. वामन चरित्र'---वासन की अथवा बोने के अवतार 


विष्णु की कथा 


. कालिया सर्देन'--का लिया नाग की सृत्य ; 
१०. द 
११. 
श्र. 
५३. 
५७. 
१५, 


“निगम सार'--धामिक पुस्तकों का सार ; 
चित्‌ सुधा--आत्मा का अमृत ; 
कमतत्व”--भाग्य के तत्व ; 
राजा योग'--राजाओं की भक्ति 
चरण गुरु मंजरी --शुरू चरण का फलों का गुच्छा 
श्रुति कल्प लता?-( वेदांत के भाग ) साधु पुस्तकों 
झुनने की कल्पत्नता 
भीष्म प्रतिज्ञाः--भारत युद्ध में भीष्म की प्रतिज्ञा 
पाठ भाग!--पाठ का भाग 
लोप मुद्रा संवाठः--( शकंतला की ) आँगठी खोने का 
विवरण 
भारत भाव --भारत यद्ध का विचार ; 


(०, रास जन्म'--राम की जीवनी 
२१. 


सीता स्वयंवर'- सीता का विवाह | 


वाहबी ( मुंशी ओर बाबू शीव या सिव-प्रसाद सिंह ) 


बनारस कं, संस्क्रत-विद्वान्‌ आर स्वभावत: हिन्दी के अ त्यधिक्‌ 


3 अ० ( इंश्वर द्वारा ) दिया गया? [2200%&6प९ 


वाहबी ( मुंशी और बाबू शीव या सिव-असाद सिंह ) [ २८१ 


प्रक्षपाती, यद्यपि उन्होंने उद्‌ में लिखा है, अत्यधिक लिखने वाले 
सामयिक हिन्दुस्तानी-लेखकों में से हैं, क्योंकि, मेरा विश्वास है, 
उन्होंने क्‍या हिन्दी, ओर कया उद में, लगभग पचास विविध 
रचनाएं प्रकाशित की हैं | उन्होंने अगरेज़ी में भी लिखा है ।' 

वे शिमला अख़बार'--शिमला के समाचार - जहाँ वे 'शिमला 
हिल स्टेट्स! के प्रबंधक थे, के पहले संपादक रह चुके हैं, जो बाद 
को शेख अब्दुल्ला द्वारा संपादित हुआ । यह पत्र, जो सप्ताह में दो 
बार निकलता है. व्यापार के हित के लिए चोज़ों को ताजी कीमतें 
( नरख-नामा ) देता है। 

आज कल शीव-“प्रसाद बनारस में रहते हैं, जहाँ वे शासन- 
संबंधी काय करते हैं, ओर जहाँ, ऐसा ग्रतीत होता है, सरकारी 
कमिश्नर, श्री एच० सी० टुकर (॥'पट८८/)), ने उन्हें धामिक और 
नेतिक कहानियों या कथाओं का अँगरेजी से उदृ में अनुवाद करने 
के काम में लगाया है । द 

उन अधिकांश रचनाओं के संबंध में जिनके वाहबी रचयिता 
या अनुवादक हैं, विवरण इस ग्रकार है: | 

१. श्री स्टीवट द्वारा समीक्षा की गई और दिल्ली से १८५४४ में 
प्रकाशित, डॉ० गोल्डस्मिथ कृत रोम के इतिहास (न्ि७६४०ए ० 
0१07१८ ) के संक्षिप्त रूप का अनुवाद , अठपेजी ; 

२. श्री स्टीवट द्वारा ही समीक्षा किया गया, '(०7४ीगावा। 8 
छ-6 $77ए८ए ० 78079? के द्वितीय साग का अनुवाद; 
ग्रथम भाग का अनुवाद सरूप नारायण ओर शीव नारायण ने 
किया है | 5 

३. भूगोल बृत्तांतः या बुत्तांत! - भूगोल की कथा, शिमला के 





१ अन्य के अतिरिक्त उनको (50८पए८४ पु०00 ६76 5० ०७7८४', जिसका 
० .* हा अप बे 
मेंने अपने १८७० कक “द्स्कूर' ( 4278८00778, व्याख्यान ) में उल्लेख किया है । 


श्र ] . हिंदुई साहित्य का इतिहास 


स्कूलों के लिए रचित ओर उत्तर-पश्चिम भ्रदेश में हर जगह प्रंयक्त 
हिन्दी का भूगोल ; क्‍ 

४. छोटा भूगोल हस्तामलक'--प्रथ्वी, हाथ में चुल्लू -रंगीन 

चित्रों सहित संज्ञिप्त भूगोल ; बनारस, १८५६, ६४ अठपेजी प्रष्ठ ; 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश के शिक्षा-विभाग द्वारा प्रकाशित ; उसके कई 
संस्करण हैं 

४, बाल बोधः--बच्चों का ज्ञान, डब्ल्यू० एडबडस कृत 
फतह ०7०पषटा 90! शीषक रचना से अनूदित एक 
प्रकार की प्राथमिक पुपश्तक और जिसके कई संस्करण हैं। अन्य 
बातों के अतिरिक्त, उसमें शिक्षागप्रद क्िस्से हैं । 

६. “विद्यांकुर--विद्याओं का सार-अथवा अध्ययन के 
लिए भूमिका ; 

७. तारीख? या तवारीख-इ बर-इ ओ बहार”! ( १८४४) 
(उद रचना) 

जाम जहाँनुमा'-- ( भूगोल वत्तान्तः का उदू अनुवाद, 
१८४५६,१८६० ).... . न्‍ 

६. छोटा जास जहाँनमा? ( १८६०- उदू ) 

१०. अँंगरेजी अक्षरों के सिखाने की उपायः--अँगरेज़ी वरण- 
माला के अक्षरों को सिखाने की विधि; बनारस ; १८६०, २० 
अठपेजी प्रष्ठ ; 

९. ( टी० डे० कृत प्रसिद्ध रचना 85700670 3०१ १ ८४0707+ 
का 'क्रिस्सा-इ सेंडफ़ोड ओ मेटन! शीषक से उद्‌-अनुबाद, १८६०, 
१८४४५) 

. 9१ पंडेत वर्ग के मुसलमानों के अनुसार, इससे उस जादू के प्याले की ओर 

: संकेत है जो यूसुफ़ के पास था । 

२ यह रचना, जो खास तोर से बच्चों के लिए है, संक्षेप में बरक्रीं ( 9००व॒पांए ) 

द्वारा अनुदित हुई है. और जो उनकी रचनाओं में है । 


वाहबी ( मुंशी और बाबू शीव या सिव-असाद सिंह)... [ र८३ 


१२. दिल बहलाब?, १८४८, १८६४ (जद में ),.. 

१३. सन बहलाव?- सन का बहलाना, गद्य और पद्म में 
लाभदायक शिक्षा और उपदेश ; इलाहाबाद, १८६०, ४८ अठपेजी 
प्रष्ठ । यह रचना संभवतः ऊपर वाली का हिन्दी में अनुवाद या 
शायद मूल है। 

दस्तूरल अमल पेमाइश',' १८५४ ( उदूं में ) 
१५. 'मिसरात उलृगाफ़ल्लीन', १८४६ ( उद्‌ में )...... 
१६. वासासनरंजनः--स्त्रियों के लिए कहानियाँ ( 868 07 
४४०7०7८॥ ) ; बनारस, १८५६, ६८ बड़े अठपेजी प्रष्ठ ; 

१७. बच्चों का इनाम, बच्चों की शिक्षा के लिए हिन्दी में 
छोटी-सी पुस्तक ; बनारस, १८६० ; 

१८, बिनय ( या विनय ) पत्रिका सटीक', हिन्दी में टीका 
सहित भक्ति-संबंधी कविताए!; बनारस, १८६८, ४१२ अठपेजी 
प्रष्ठ ; द 

१६. मानव धम सार! या प्रकाश---मनु के नियमों का सार 
या व्याख्या (7706८ (070797८०८४ 0 १(४४ए ), जिसमें कत्तेव्यों 
की भारतीय व्यवस्था है, मनु की रचना का, संस्कृत ओऔर हिन्दी 
में संज्ञिप्त रूप ; बनारस १८४७, ७६ बड़े अठपेजी पष्ठ ; 

वर्णमाज्ना' - वर्णंमाला के अक्षरों की माला-चित्रों तथा' 
लाभदायक बातों ओर कहानियों सहित प्राथमिक पुस्तक 
( बाराखड़ी ) ; बनारस, १८४७, २४ अठपेजी प्रष्ठ | उसके अन्य 
: संस्करण आगरा, शिमला, आदि के हैं । 
२९१. इतिहास तिमिर नाशक?ः-अज्ञान नष्ट करने वाला 
इतिहास-- अर्थात्‌, हिन्दी में, भारत का इतिहास, १२० और 


१ हुक्म चंद और वज़ीर पर लेखों में इसी शीर्षक की रचनाओं का उल्लेख देखिए । 


२ १८६४ और १८६५ से शुरू होने वाले मेरे व्याख्यान देखिए । 


“२८४ ] : हिंदुई साहित्य का इतिहास 


१३२ अठपेजी प्रष्ठों के दो भाग | स्वभावतः दृष्टिकोण भिन्न होने 
के कारण मुसलमानों ने इस ग्रंथ की आलोचना की है । 

२२, आइईना-इ तारीखनुसा” ( १८६८ - ऊपर वाली रचना का 
अजुवाद ओर जो अँगरेजी में भी निकली है ) 

१३, 'तारीख़ चीन ओ जापान! ( एल० ओलीफ़ेंट कृत एलगिन 
के १८४४७-१८४६ के मिशन का उदू में विवरण-एफ्र० नेन्‍्डी 
ओर शीव प्रसाद द्वारा अनूदित - १८६७ ) 

२४. कुछ बयान अपनी जुबान का?--हमारी वर्नाक्यूलर--२७ 
छोटे अठपेजी पृष्ठ ; 


(४, शहादत कुरातनी बर कुतुब रब्बानी ( अरबी और उदू 
में १८६० ) 

सिव-असाद, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, . से मुद्रित उदू पत्र 
“अवध अख़बार” के, जिसके नवल किशोर संचालक हैं, और जिनके 

राज सानसिंह के भवन में अपने प्रेस हैं, संपादक हैं । यह पत्र 

से ८२ तक छोटे फ़ोलिओ प्रष्ठों की प्रतियों में दो कॉलमों में! साप्ताहिक 
रूप में निकलता है, ओर उसमें ग्राय: सिव-प्रसाद की कविताएँ मित्र 
जाती हैँ, अन्य के अतिरिक्त पहली ओर १४५ दिसंबर. १८६ 
अंकों में, जिनसे उनका वह तखल्जुस मालम हो जाता है जिसे 
मेने लेख के शुरू में रखा है । 

२६. श्री० एफ़० ई० हॉल द्वारा . अपनी हिन्दी ग्राइमर? में 
उल्लिखित, हिन्दी में, दमयंती की कथा; 

२७. बीएसिह की कथा ( श्री एफ़० ई० होंल के उच्चारण के 
ज्यनुसार, 'वीर सिंह? ) | 

रेवरेंड जे० लोग ने अपने “$ट८८४००७६४ 709 (7८ 7२€८०- 


., ) मैं नहीं जानता यदि ये वही सिव प्रसाद हैं जो 'नूर नज़र'--दृष्टि का प्रकाश--... 
शीष॑क, बुलंदशहर के साप्ताहिक उदू पत्र के संपादक हैं । 


बाहबी ( मुंशी ओर बाबू शीव या सिव-प्रसाद सिंह )' [ रपछ 


7त5 ० पह ऊकैटाइनथोीं 005एत्क्राशमरवा० में सिव-प्रसाद की 
रचनाओं की निम्नलिखित सची दी है, जिनमें से अनेक का ऊपर 
उल्लेख हो चुका 


१. हिन्दी 

“777८7”, चित्रों सहित, जिसके छुठे संस्करण की पचास 
हज़ार अतियाँ निकली हैं; ४2700 9272ए॥ग6. शिलाए2; 
"२८954 6775 'ैप्रशदा)ए। ॥,लाल'छाला:। वरप्रतााल्याई 
0 ६70ए6८त86%; 7770वप्८007 $0 €०0एए2एए' ; पट 
ग्गवे दा ०6 ४6 शीत शांत ; 8 ३ग्र॥7पटा07; 
5(97प9] 06 (८३८९४; "व5८6॥३7०ए १९ 49]6 0 एध्विए-- 
प्रटाव७; 387 #€्बदंदा? ; (5८06ए727०0ए! ; “9]6४ 07 
जतठागलाए; '+76९0069 ; “0 (7547 8॥9; ४008 
(8797 6? * ४०४) 7९९९०४७8, 87४96 [णा 
गाल इबाइटआए ; ४३8 वशाएठवेप्रदा०0त0 0 06 शिए 
एट2028 (737$]2८ 4; (0६730॥0 707 (०7०७१ | 


२. उदू में : 

“५(5८2८08709? , कई भागों में ; '8व्यातणिवे क्यू व६ा- 
$07, एथ78|/टत! ; 4(560879 9099 एड, 4, एक, 2, एथए.. 
32 ; फडकबिटाड त06ण फ्रदि वी द्वारढए ; िप्रानवोदिा। 8 
प्ग2 ; मिलाएए बाते गांड 96वचटाए;) (60 बात 0७7८, 8 


8० ; /[7%प6 #९/०णंड०0, 3 वह ; * |६८प्/८ 070 ती868-- 
07 ; (09 7व॥ ३५४ ( 7.6८पा८ ) । 





१ इस पुस्तक का एक नया संस्करण अवश्य होना चाहिए क्योंकि बम्ब३ के: 
निज़ामुद्दीन ने उसका अनुवाद किया है । 


“श्८६ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


विद्या सागर! ( ईश्वर चंद्र ) 


कैप्टेत डब्ल्यू० एन० लीस ( ,८८४ ) छारा फिर से मुद्रित, 

अठपेजी, रिन्‍्दी में 'बैताल पचीसी' के एक संस्करण के संपादक हैं । 
विनयविजय-गरणि 

चार भागों में, जैन धर्म की प्रिय रचना, श्रीपाल-चरित्र”,' 
अथवा मालवा के राजा, श्रीपाल की कथा, के रचयिता | यह्‌ रचना 
उस रचना से नितान्त भिन्न है जो परमाल कृत है , यद्यपि उसका 
शीर्षक यही है, और जो एक जैन पुस्तक भी है। मैकेनजी संग्रह में 
उसका उल्लेख पाया जाता है, जिं० २, प्० ११३ । भारतीयविद्या- 
विशारद्‌ श्री विलूसन द्वारा दिया उसका संक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार. है : 

श्रीपाल की दो पुत्रियाँ थीं; उनमें से मयनसुन्दरी नामक 
एक से अप्रसत्न होने के कारण, उसने उसका विवाह एक दरिद्र 
'कोढ़ी के साथ कर दिया ; किन्तु यह कोढ़ी जैन था: उसने राज- 

हक ( ०७.० बे 

कुमारी को भी अपने धरम में दीक्षित कर लिया, और उसका कोढ़ 
अच्छा हो गया | 

श्रीपाल ने कंसंबी' के राजा, धवलेश को पराजित किया, 
ओर उसने उसकी पुत्री मदनमंजूषा से विवाह कर लिया | बाद 
को उसने पाँच और राजकुमारियों से भी विवाह किया जिनका 
पाशिग्रहण उसने विविध कोशलों से प्राप्त किया | 

फिर उसने, चंपा के राजा, अजितसेन, को पराजित किया, 


१ भा० ज्ञान के समुद्र! 
* शओरीपाल चरित्र 


घ 


विला ह [ र८७ 


ओर उस नगर पर अधिकार कर लिया। उस शहर का वर्णन 
करते समय बीच में जन धम की प्रशंसा की गई है। हिरण्यपर 
का राजा, श्रीकरण्ठ, उसके सिद्धांतों की व्याख्या करता ओर 
रोचक कथाओं से उन्हें स्पष्ट करता है। इसी कारण यह अंतिम _ 
भाग, जिसमें इस संप्रदाय के नो प्रधान तत्वों का प्रतिपादन हुआ 
है, 'नवपद महिमा?, अथवा नो शब्दों की श्रेष्ठता, कहा जाता है | 


बला 


मिर्जा लुल्क़ अली विला,' जिनका दूसरा नाम 'मज़हर 
अली खाँ विला? * है, सुल्लेमान अली खाँ. जिनका नाम “मिर्जा 
मुहम्मद्‌ जमन वदादः भी है, के पुत्र, ओर इस्पह्न के निवासी 
मुहस्मद हुसेन उपनाम “अली कुली खाँ? के प्रपोत्र थे। वे हिन्दु- 
स्तानी के एक प्रसिद्ध लेखक हें , दिल्ली के रहने वाले, जहाँ वे एक 
महत्त्वपूर पद पर थे । काव्य-्षेत्र में वे प्रसिद्ध उद्‌-कवि, मिर्जा 
जान तपिश के, ओर यहाँ दी गई सूचनाओं का मुझे एक भाग 
'देने वाली जीवनी के लेखक, मसहफ़ी, के भी, शिष्य थे। उस 
ससय जब कि यह पिछली लिखी जाती थी, विल्ला, अपनी रचनाओं 
के संबंध में मीर निज्ञामुद्दीन माम से परामशं करते थे। १८१४ में 
वे कलकत्ते में रहते थे। बेनी नारायण ने, जो उनसे विशेषत 
परिचित थे, उनकी बारह कविताएँ उद्धुत की हैं। वे लेखक हैं : 

>< ( अन्य उद रचनाएँ ) >८ 
४. उन्होंने १२१४ हिजरी (१८०१) में, श्री लल्लजी* की 








१ मित्रता, आदि 

> «्ब्रैताल पचीसी” की भूमिका में इसो प्रकार लिखा गया हैं। 
. 3 ज्यारह प्रधान रचता मे, ओर एक परिशिष्ट मैं । 
डे दे० इस लेखक पर लेख 


श्ष्प ] हिंदई साहित्य का इतिहास 


सहायता से,? 'क्रिस्सा-इ माधोनल” शीषंक कहानी का उद्‌ बोली में 
रूपान्तर किया | डॉक्टर गिलक्राइस्ट कृत हिन्दी मैनुअल ऑर 
कास्केट आँव इंडिया' * में केवल प्रथम दस प्रष्ठ देवनागरी 
अक्षरों में, कलकत्ते से , १८०५ में छपे हैं ; किन्तु मेरे निजी 
संग्रह में उसकी एक पूरी ग्रति है जो फ़ारसी अक्षरों में है। 
थह रचना पहले-पहल सोतीराम कवि? द्वारा ब्रज-भाखा में 


लिखी गई थी । 


४. वे बेताल पचीसी? के हिन्दी-अनवाद के रचयिता हैं, 


कलकत्ते से, देवनागरी अक्षरों में छपी है,” ओर जिसकी मेरे 
निजी संग्रह में एक हस्तलिखित प्रति फ़ारसी अक्तरों में है। 
बैताल पचीसी' की भूमिका के आधार पर, विला ही थे जिन्होंने 


१ इस रचना के संस्करण की भूमिका में कहा गया है कि यह विला ओर लब्लू-जी 
लाल कवि द्वारा ब्रज-माखा से अनूदित है; किन्तु माधोनल की भूमिका मैं इस 
अं,तम लेखक का उल्लेख नहीं है । 

२ यह संग्रह कलकत्ते से चोपेजी प्ृष्ठों में, इस शीष॑क के अन्तर्गत छपा है: 
लागत वक्िापत] 07 (६४४९६ 04 4709, ००णा्‌>उं)6व 407 [6 
प्र<९ 07796 मस्ञाम्रतप्रडशा/87९९ अपर्वट708 64 08 2077686 0 #ठ८- 
शर्त प्राहहा रा उपफेटफॉव्यवेशाटडट री त60०0707 
(आंटातंड7 ( 'हिन्दी मैनुअल ऑर कास्केट ऑँव इंडिया”, डॉक्टर गिलक्राइस्ट 

के निराक्षण मैं फ़ोट-विलियम कॉलेज के हिन्दुस्तानी के [वद्यार्थियों के लाभार्थ 
संग्रहात ) ; किन्तु इस रचना की छपाई अधूरो रह गई । उसमें सम्मि.लेत हैँ: 
१ बार ओ बहार! ; २ “नस्त्न-इ वेनज़ोरः ? ३ “बाग्र-इ उदू '; ४ तोता कहानों?; 
५ सिंहासन वत्तोसी” ; ६ “मस्कीन का मर्सिया? ; ७“शकुन्तला! ८ अख़लाक़- 
हिन्दी? ? & बताल पचरीसी' ; १० “माधोनल! । उसमें इन रचनाओं के 
केवल अंश प्रकाशित हैं । 

3 उन पर लेख देखिए 

प्रथम संस्करण के केवल बीस एंष्ठ छपे हैँ जो * हिन्दी मेनुअल” का साग होने 


वाले थे । 
“-ु 


. बिष्णु-दास कवि. [ २८६ 


यह अनुवाद न | जहाँ तक लल्ल जी, जो मुख प्रष्ठ पर 

उल्लिखित से संबंध है, उन्होंने स्पष्टतः उसका संशोधन 

किया और उसकी छपाई की देखरेख की द 

. 26. (अन्य रचनाएँ)... >< 
विष्णु-दास कवि 


अथोत्‌ कविं विष्णु-दांस, कभी-कभी केवल विष्णु कवि के नाम 
से संबोधित, एक स्वर्ग रोहणी'- स्वर्ग की सीढ़ी - शीर्षक कविता 
के रचयिता हैं, जिसके संबंध में चाल्से दोशोआ ( 0? 0८0०७ ) 
ने भारत से सूचना दी है कि आज कल उसकी एक प्रति राजकीय 
पुस्तकालय में है । इस कवि की रचना से उसके 'कलिय॒ग' के वर्णन 
का अनुवाद मैने जूर्ना एसियातीक' ( ]०फाएबों 889 ंतृप८ ), 
१८४२, में दिया है, जिसका पाठ श्री लाँसरो ( [,9770८7९८०प ) की 
देखरेख में प्रकाशित, मेरे हिन्दुई के संग्रह ( (:४7८४०7:2॥7० ) 
यह कवि निस्संदेह वही हैं जिसकी कई कविताओं का अनुवाद 
मैंने डब्ल्यू० प्राइस द्वारा प्रकाशित पाठ के आधार पर तैयार किए 
गए हिन्दुई के लोकप्रिय गीतों के अपने संग्रह में दिया है। वे ब्राह्मण 
जाति के थे, जैसा कि उन्हें दी जाने वाली 'द्विज! उपाधि से पता 
चलंता है।... ही मे द क्‍ पे 





वि एणएणणणं 
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/ १ गुफनगरगंबाल्त 4900 सांग्रद००४806९ 9ए ४४४४7 &॥ सबने 
. जब ब्छत $#7९९ [.पा00 .8] दफ्छ प्राए०ाशालटड १05 (7० (०- 
]९8८ ० 7+ /शाफ्नहण, ( फोर्ट विललियम कॉल्ज के मुंशियों मदर अली 
खाँ विला और श्री लललू लाल कवि द्वारा हिन्दुस्तानो मैं अनूदित” ) 
२ भा० “विष्णु का दास! पक मर 3. 
 फा०- १६ 


२६० ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


रे क्‍ वेणी' 

 शैब संप्रदाय के एक हिन्दी-लेखक हैं, जिनकी ओर कम ध्यान 
गया है, क्योंकि, सामान्यतः हिन्दी के लेखक वंष्णवों के संग्रदाय 
से सम्बन्ध रखते 

_वैदांग-राय 
.. 'पार्सी प्रकाश? - खुलासा पारसी - के रचयिता, रचना जिसमें 
हिन्दुओं ओर मुसलमानों के घरों में महीनों आदि के गिनने की 
विधि का वर्णन है, ओर जो शाहजहाँ की आज्ञा से लिखी गई थी 
रचना मैकेनजी संग्रह में थी : प्रोफ़ेसर विलसन द्वारा निसित 

संग्रह के सूचीपत्र में उसका उल्लेख है, जि० २, प्रष्ठ ११०। 


व्यास या व्यास जी 


: सधुकर साह ( शाह ) के गुरु, अन्य के अतिरिक्त, हिन्दुई में 

एक पद्मांश के रचयिता हैं, पद! शीषक, अत्यधिक अज्ञात छोटी 

कविता, जो 'भक्तमाल' में 'मधुकर' लेख में पाई जाती है, ओर 
जिसका एक नया अनुवाद इस प्रकार है ः 

जो सुख विष्णु के भक्तों के घरों में मिलता है वह बड़े-से-बड़े 

धनादूय के यहाँ नहीं मिलता, और सबसे बड़ी यही बात हैं कि जो 

पत्र-जन्म से भी एक स्त्री को वंध्या सिद्ध करती है। उसके पास - सुख 

है, वह उस जल्ल को भक्ति के साथ पीता हैं जो वैष्ण॒वों के पैर घोने 

. . के काम आता है, और जो उसे अपने शरीर पर लगाता है | यह सुख, 


िनिानना लत नीजिभन न 





9 सा० ब्राह्मण-संबंधो' 
' २ भा० वेदांग राय, वेदों के शाख्र का राजा 
पार्सी प्रकाश द 


४ भा० 'फेलाव, विस्तार! 


डछ 


शंकर-दास | २६१ 


जो स्वप्न में लाखों पविन्न स्थानों मे स्नान करने से भी नहों मिल 
सकता, वह विष्णु के भक्तों की शकल देख लेने से मिल जाता है; 
नेह उतन्न हाकर मारकल से मटता हूं | यह रख वह नहीं है जो एक 
/ पवित्र और स्नेहशीला स्त्री के हृदय में मिलता है। जब किसी को 
. यह मिल जाता है, तो विष्णु के भक्तों को बातें सुनकर उनके अश्र 
' अ्रवाहित होने लगते हैं| इस सख की समता घर में पौन्र-जन्म की 
प्रसन्नता भी नहीं कर सकती । अंत में, साधु-संगत का सख, और 
उनके प्रति हदिक प्रम ग्रीत्र व्यास के लिए लंका और मेरु के वैभव 
से अच्छा है ।” क्‍ 
ज्याला-प्रसाद ने आगरे से, १८ प्रष्ठों के छोटे फ़ोलिओ रूप में, 
व्यास जो ओर मनु कृत बताए जाने वाले धर्म प्रकाश'--धामिक 
नियम का प्रकाश- के. दो संस्करण निकाले हैं, अर्थात्‌ संस्कृत 
आर हिन्दी में, तथा संस्कृत ओर उद में अगहन सास (संवत 
१६२७ वष की जनवरी-फ़रवरी) (१८६८) के उजियारे पक्ष में घर्म 
कृत्य करने की व्याख्या; और वही प्रकाशन फागुन (फ़रवरी-साच), 
चेत्र (माच-अग्रेल ), जेठ (अग्नेल-मई) आदि महीनों के लिए .। 
क्‍ शुकर-दास द 
सिक्‍्खों के एक इतिहास ( (00छ877 ० 06 9 ए०शश' 
0 8 ए6४]१३9 87०6 90008] [0 ० 29॥ ६9] 9 रिपाट८ 
98770॥, शाप 7 ३8९८८०प्र7 ० (96 ए/ढइध्या। एजकता।0ण! 
72|2707, [89५ ७7वें ७प8/0773 0 ॥॥6 57605 ) के रचयिता 
हैं, जिसकी समीक्षा दिल्ली कॉलेज के राम चन्द ने की है । 
शुभ कि 
शैव संग्रादय के हिन्दी रचयिता हैं । में यह बता चुका हूँ कि 
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ऐसे शैव बहुत कम हैं जिन्होंने, हिन्दी या हिन्दुई में लिखा है 
उन्होंने, परंपरा के अनुसार, पवित्र भाषा सें ही लिखना पसन्द 
किया है । 

.  शंभु चन्द्र मकर जी नामक एक और सामयिक लेखक हुए हैं 
जिन्होंने भूपाल की रानी, बेगम सिकन्द्रा, जिनका हाल हो में 
देहान्त हुआ है, की जीवनी पर (हालात-३ ज़िद्गी) एक “रिसाला? 
लिखा है; कलकत्ता, १८३६ ।' 


शाद (€ राजा दर्गाप्रसाद ) 


अजीमाबाद ( पटना ) के रईस......( उदू रचनाएँ ).... 
वे संपादक हैं: १. 'पंचरत्न!- -पाँच रत्न--अथौत हिन्दी रामायण 
के रचयिता 'तुलसी-दास की पाँच कविताओं? के ; बनारस में लीथो' 
में मुद्रित, १८६४, ६४ अठपेजी प्रष्ठ | 
“लाल चंद्रिका' के, लाल कवि द्वारा बिहारी कृत. 'सतसई': 
पर टीका ; 
३. सिंहासन बत्तीसी' की कथाओं के एक सचित्र उदू संस्करण: 
के, ६७ छोटे चोपेजी प्रष्ठ ; आगरा, १८६२, जो संस्करण मु'शी 
किशन लाल की देखरेख में हुआ है | मेरे विचार से उसके अन्य 
संस्करण भी हैं । 





शिव चन्द्र-नाथ ( बाबू ) 
पहले मेरठ के 'जाम-३ जमशेद'--जमशेद का प्यल्ा--नामक 
एक छापेखाने, साथ ही इसी नाम के ओर इसी छापेखाने में छपने' 
वाले एक उद्‌ पत्र के, जिसका १८५३ में निकलना बन्द हो गया 
संचालक थे। 








3 अलीगढ़ का १ लो अक्तूबर, १८६८ का “अखवार'; १८६८ का मेरा भाषण भी 
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. १८४६ में, इन बाबू साहब ने उसी नाम का एक छापाखाना आगरे 
में स्थापित किया, और १८४१ में वहाँ से देशी स्कूलों के लामाथ 
स्कूला के तत्कालीन बड़े निरीक्षक, श्री० एच० एस० रीड ( रि०१ ) 
द्वारा निर्मित अनेक पुस्तकें प्रकाशित कीं । अन्य के अतिरिक्त वे हैं 

.. १. (पत्र सालिका?-पत्रों की माला-हिन्दी में, ” संभवत: 
बारहखड़ी, अथवा जिसे अंगरेजी में 'प्राइमर' कहते हैं ; 
: . २. महाजनी-सार दीपिका?ः-व्यापार के सार की दीपिका-- 
हिन्दी में, श्री लाल कृत 'महाजनी-सार? का एक ग्रकार का संक्षिप्त 
रूप; आगरा, १८४६ ; 
| “चित्र चन्द्रिका'--चित्रों की चाँदनी । क्या यह वही रचना 
तो नहीं है, जो हिन्दी काव्य-शास्र पर राजा ( बलवान सिंह ) की 
इसी शीषक की रचना है ? 
“उदू आदश--उदूँ दृषश 
.. ४. 'नक॒शजात-इ अज़ला'--ज़िलों के नकशे 
. ६. 'नकशजात-इ सकतब'--स्कूलों के नकरें ; 
७५ ५9७ ० 05892 ( एशिया का नकशा ) $; 
८. लीलावती?, हिन्दी में ( 'लीलावती', हिन्दी संस्करण )।४ 
शिव दास (राजा ) 
., आगसरा ग्रान्तान्त्गत जैपुर के एक हिन्दू लेखक हैं जिनकी 
देन हैं 
९. वॉड द्वारा अपने हिन्द्ओं के साहित्य के इतिहास 
६ नल07% 0 फट नॉटाओापाट 0796 ्रएतए७ ), जि० २, 
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पृष्ठ ४८९, में उल्लिखित रचना , शिव चॉपाई', जिसका तात्पये 
है शिव की चोपाइयाँ | 

. २. बॉड द्वारा ही अपने 'हिन्दुओं के साहित्य के इति 
जि०२, प्रष्ठ ४७८१ में उल्लिखित 'रत्न माला?- रत्नों की माला । में 
नहीं जानता यदि यह वही रचना है जिसका प्रयोग विलूसन ने 
अपने कोष ( डिक्शनरी ) के लिए किया : यह दूसरी (कोष ) 
संस्कृत ओर हिन्दुई में, वानस्पतिक ओर खनिज दोनों प्रकार की 
ओआषधियों के नामों को एक सची है । 

३. उसी ग्रकार वॉड द्वारा उल्लिखित शिव सागर - शिव का 
समुद्र--भी इसी लेखक की देन है | . 

४७. अत में वे 'पोथी लोक ऊकत, रस जगत”” शीषेक रचना 
के भी रचयिता हैं । क्‍योंकि इस शीरषक का अथ बहुत स्पष्ट नहीं 
है, मुके उसका अनुवाद करने का साहस नही होता; इसलिए मैं 
अंथ के विषय के बारे में अनभिन्न हैँ | फ़रज़ाद कुली ( 77299 
(पा ) की पुस्तक-सची में उसका एक नए ओर अप्रचलित ढंग 
से लिखी गई के रूप में उल्लेख है, ओर उसमें लेखक का नाम 
'सबा अकबराबाद के राय शिव-दास” दिया गया है । 

शिव नारायश ( पंडित ) 

दिल्‍ली आर आगरा के देशी कॉलेजों के प्रसिद्ध छात्र, और 

मेरठ में अगरेजी के प्रधान अध्यापक, रचयिता हैं 

हे >. « ( उदृ्‌ रचनाएं ) 3 व 0 

. ८. वे आगरे के उदू पत्र, 'मुफ़ीद खलाइक़र'--जो लोगों के लिए 
लाभदायक है--,ओर 'सवेडपकारी शीषंक उसके हिन्दी रूपान्तर 


पु 


के संपादक हैं | 





ु 





अथवा “लोकोक्ति रस युक्ति ” जिसका अर्थ “संसारिक बातों के संबंध में रस का 
मूल्य' प्रतीत होता है। द न. 7 


शिव नारायणु-दास | २६४ 


१८४५६ में शिव नारायण अजमेर के 'जग लाभ चिन्तक ?- 
दुनिया के लाभ के लिए विचार - शीर्षक हिन्दी पत्र के संपादक थे 


उन्होंने संस्क्रत ओर हिन्दी में घट पंचाशिका'--छप्पन उतक्तियाँ 
-का संग्रह किया है; आगरा, १८६८, ३२ बड़े अठपेजी प्रष्ठ ; 
'सज़स आ-इ दिलबहलाव”--(साहित्यिक) मनोरंजक बातों का संग्रह 
--का हिन्दी में गीत ओर पहेलियों का, आगरे से ही १८६८ में मद्वित 
३२ अठपेजी प्रष्ठ ; तथा अन्य अनेक रचनाओं का जिनका उनसे 
संबंधित लेखकों पर लिखे गए लेखों में उल्लेख हुआ है । 


ह शिव नारायश-दास 


हब 


शिव-नारायणी संप्रदाय के संस्थापक, शिव-नारायण, 
( नेरिवाण ७४४०७॥० ) नारायण" नामक जाति के राजपूत, 
गाजीपुर के सेसन ( 865979)* गाँव के निवासी थे । वे मुहम्मद 
शाह के राजत्व-काल में रहते थे, ओर उनकी रचनाओं में 
से एक की तिथि संबत्‌ १७६१ ( १७३४ ईसबी सन्‌ ) है । 
उन्होंने अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने के लिए अनेक 
रचनाएँ प्रदान की हैं । हिन्दी पद्म में उनकी ग्यारह विभिन्न रचनाएँ _ 
बताई जाती हैं 

१, लो या लव ग्रन्थ! ; २. सन्त विलास” ; ३. वजन अन्थ ; 
४. 'सनन्‍्त सुन्दर, ; ५. 'गुरुन्यास' ; ६. 'सन्‍त अचारी' ; ७. 'सन्‍्तो- 
प्रदेश! ; ८. शब्दावली? ; ६. सन्त परवान' ; १०. सन्त महिमा! ; 
११. 'सन्‍्त सागर द 





१ भा० “विष्णु ओर शिव का दास! 
२ ]५७।/8५७72--मेरे विचार से इस शब्द के यही हिंज्जे हैं। ( मूल के प्रथम _ 
: संस्करण मैं 'नेरिवाण' हे--अनु० ) की कई 
७ “एशियाटिक रिसरचेंज', जि० १७ , पृष्ठ ३०५ । ( मूल के प्रथम संस्करण में उन्हें 
व्वेंदा|वन गाँव को निवासी बताया गया दै--अनु० ) 
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मैं नहीं कह सकता कि 'सन्‍त सरन' इन सब रचनाओं के 
संग्रह का नाम है| जो कुछ भी हो, इस अंतिम रचना की तीन 
फ़ोलिओ जिल्दों में एक हस्तलिखित प्रति ,विद्वान्‌ प्रोफ़ेसर विलसन 
के पास है | उसमें शिव-नारायरंग हिन्दी कविताएँ ओर पद हैं 
वह नागरी अक्षरों में लिखी हुई है । द द 
उनकी एक बारहवीं है, जो अन्य सब की कुजी है; किन्तु 
असी तक उसे किसी ने नहीं देखा ; वह संप्रदाय के गुरु के 
निजी अधिकार में रहती है| यह व्यक्ति गाजीपर ज़िले में बल- 
सन्द ( 89]989700 ) में रहता है, जहाँ एक पाठशाला आरं प्रधान 
£ लेन है | 
« इस महापुरुष के एक धामिक गीत का पाठ और उसका 
अनुवाद एशियाटिक जनेल' * में मिलता है। यह गीत उनके 
संप्रदाय के अनुयायियों में लोकप्रिय हो गया है, ओर जो हमें 
भारत के पाल्की उठाने वाले से ज्ञात हुआ है । हक 
' कुछ पंक्तियाँ इस ग्रकार हैं 
:...... "मेरे दोस्तो, ईश्वर की दी हुई चीजों का गान करो । सदैव के 
लिए मानवी प्रम छोड़ दो, अपनेपन से घृणा करो, साध-संगति में 
.. रहो, महापुरुषों के साथ रहो ; अपने हाथ से बजा कर खुशी में ढोल 
. और माँम की ध्वनि उत्तन्न करो 
यदि तम अपने को सुधारना चाहते हो, तो विश्वास की धर्म की 
: तलवार लो और सांसारिक भ्रमों को काट डालो... 


: संतों से आनंद प्रात करने में, शिव नारायण-दास द्वारा दिखाए 
गए माग पर चलने म॑ विल्लंत्र मत करो |? 


| मट्गमरो मार्टिन (१/८फ्ञा2ए. १०४४7), “ईस्टने इन्डिया? (0.2४: फतवा) 
लि ३, तौसरी माला ० ६३७, १८४४ 








शिव-बर्श शकल.. [ २६७ 


..... शिव-रुश' शकलर 

अजीसगढ़ (१४(००४००॥) के पंडित, ने प्रोवब्स आऑब सोलो- 
सन, सरमन आँव दि साउंट” और सन्त मैथ्यू की धर्म-पुस्तक 
के तेरहवें अध्याय का हिन्दी छन्दों में अनुबाद किया है; ये अनु- 
बाद मारतबष्‌ में लीथो में छपे हैं । 

कक .. शिकराजः 

जैपुर के लेखक, जिनकी देन वॉड द्वारा अपने हिन्दुओं के 
साहित्य के इतिहास, जि० २, प्रष्ठ ४५१, में उल्लिखित 'रत्न माला? * 
अर्थात्‌ र॒स्‍्नों की माला, शीर्षक रचना है। मैं नहीं जानता यदि 
यह वही है जिसका श्री विलसन ने अपने कोष के लिए उपयोग 
किया ; यह अंतिम संरुकृत और हिंदुई में, जितनी वनस्पति-संबंधी 
उतनी ही खनिज, औषधियों के नामों की सूची है | क्‍ 
.... इसी लेखक की देन 'शिव-सागर! " अर्थात्‌ शिव का समुद्र 
है, रचना जिसका उल्लेख भी वॉड ने किया है ।* 


का 
शुकदंव 
.. डब्ल्यू० बॉड द्वारा अपनी 'ए व्यू ऑब दि हिस्ट्री, लिटरेचर 


3 भा० “शेत्र का दिया हुआ! कपिल 

..* क्या यह शब्द, अरब शब्द 'शक्ल', अर्थ रुए--तो नहीं होना चाहिए ? यदि 
. ऐसा है, तो यह इस लेखक का तखल्लुस है। 
3 सिव राज--राजा सिव 

+ ४ रत्न माला ; 

« * सिव सागर है. का न, द ः 

' ६ इत दोनों ग्रंथों का उल्लेख छ्वितोय संप्करण में 'शिव-दास ( राजा ) के अंतर्गत 

हुआ है । इसलिए द्वितोय संस्करण में 'शिव-राज” का उल्लेख नहीं है ।--अनु ० 


9 भा० शुकदेव, व्यांस के पुत्र का नाम । स्वर्भीय एच० एच० विलूसन वालों हस्त- 





श्ध् ] हिंदुई साहित्य का इतिहास _ 


ऐंड माइथौलौजी आब दि हिन्दूज़, एटसीटरा?, शीर्षक, रचना; 
जि० २, प्र० ४८०, में उल्लिखित हिन्दी पुस्तक फादिलअलीः 
( ?/8079॥ ) प्रकाश? के रचयितता | 

क्या यह रचयिता 'सुखदेव मिश्र' तथा साथ ही 'कवि राज” 
नामक हिन्दू लेखक ही तो नहीं है जिसका इलाहाबाद प्रान्त के 
प्राचीन नगर, ओरछा, के राजा के अंतगत, १६ वीं शताब्दी में 
आविर्भाव हुआ ? मर्दन नामक इस राजा के आश्रय में ही इस 
कवि ने साहित्य-सेवा की । उसकी रचनाएँ हैं 

१. 'रसाणो या (रसाणंव” शीषेक छन्दोबद्ध रचना जिसका 
संबंध, ज॑सा कि शीषक से ज्ञात होता है, काव्य तथा नाटक-संबंधी. 
रसों से है; द 

२. पिंगल--छुंद--हिंदी, साथ ही जिसका शीषक “भाषा पिंगल? 
है, ओर जिसका उल्लेख राग सागर द्वारा हुआ है।यह रचना 
बनारस से टिप्पणियों सहित, बाबू अविनाशी लाल और मंशी 
हरवंश लाल के व्यय से मुद्रक गोपीनाथ द्वारा, १८६७, २३-२३ 
पंक्तियों के ४४ अठपेजी प्रष्ठ, और १८६४, १६-१६ पंक्तियों के. 
१०० अठपेजी प्र॒ष्ठ, में प्रकाशित हो चुकी है। विलूसन के सुन्दर 
संग्रह में उसकी नागराक्षरों में एक प्रति थी | इस प्रसिद्ध रचयिता 
के सबंध में गे जो सूचनाएँ यहाँ दे रहा हूँ उसके लिए मैं उक्त 
विद्वान्‌ भारतोय-विद्या-विशारद का कृतज्ञ हूँ; द 
. ३ 'रस रत्नाकर--रस का समुद्र; बनारस, १८६६, २२-२ 
पंक्तियाँ के ३२ अठपेजी प्रष्ठ, हाशिए पर टिप्पणियों सहित; 


लिखित प्रति मैं यह नाम 'सुख'---आनन्द | तालब्य ( £-अनु ० ) “बः सहित 

जिसे प्राय: “ख” कहा जाता हैं | है । जहाँ तक “देव! या 'देव” शब्द से संबंध हे, 

यह यहाँ एक आइरसचक उपाधि है जो हिन्दुओं के नामों के अंत में “साहिब” 
_ को तरह है, जो प्रायः मुसलमान नामों के साथ लगाया जाता हे। 


यह रचना गोपाल चन्द्र कृत भी बताई जाती हैं । देखए उन पर लेख |.“ 


श्याम लाल [ २६६ 


४. 'फ़ाजिल अली अकाश'-फ्राज्षिल अली का इतिहास-- 
जिसकी एक हस्तलिखित ग्रति केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज 
मेंहै।.... ' क्‍ 


श्याम लाला... द 

योग वाशिष्ठ या योग बशिष्ठ --परोक्ष को देखने की सर्वोच्च 
शक्ति--शीषेक, तथा १८६८ में एक हजार अठपेजी प्रष्ठों में कानपुर 
से मुद्रित, प्रसिद्ध संस्कृत रचना के फ़ारसी, तथा उदू से मिलते- 
जुलते, अक्षरों में भाखा ( हिन्दी ) अनुवाद के रचयिता हैं।इस 
रचना में, जो पहले-पहल दारा शिकोह की आज्ञा से फ़ारसी में 
अनूदित हुई तत्पश्चात भाखा और उदूं में, प्रश्नोत्तरी रूप में, ध्यान 
लगाने ओर परमात्मा से आध्यात्मिक योग स्थापित करने की विधि 

बताई गई है।. 


र्याम-सुन्द्र 


हिन्दी के एक ग्रंथकार हैं जिनके केवल नाम का में उल्लेख कर 
सकता हूँ । 


श्री किशन 
आगरे से प्रकाशित तथा पाप मोचन'-पाप से सुक्ति-- 
शीषक एक पाक्षिक हिन्दी पत्र के संपादक हैं। यह पत्र मुंशी ज्वाला 


१ ई० एच० पामर (7०]776०) कृत इस पुस्तकालय की हस्तलिखित प्रतियों 
को सूचो देखिए, “जल रॉयल एशियाटिक सोसायटी', जि० ३, भाग १,. 
नवीन सीरीज । 

२ भा० प्यारे कृष्ण! 

3 ओ केम्पसन ( 7 ८779807 ) की २० फ़रवरी, १८६६ की रिपोर्ट 

४ भा० 'सुन्दर लगने वाला श्याम' अर्थात्‌, “कृष्ण द 

५ भा० देवता कृष्ण! कप 


:३०० ] .. हिंदुई साहित्य का इतिहास 


_ असाद के न्याय-शास्त्र-संबंधों धर्म प्रकाश --त्याय का प्रकाश-- 
: शीषक उठ पत्र का रूपान्तर है| 
श्रीधव* 
हिन्दी के एक रचयिता का नाम है जिनके संबंध में मुझे कोई 
: सचना ग्राप्त नहीं हो सकी । क्‍ 
श्री धारः ( स्वामी ) 
ब्राह्मण जाति के एक हिन्दी लेखक हैं जिनंका जन्म पंढरपुर 
में १६०० शक-संवत्‌ ( १६७८ ) में ओर मृत्य १६४० ( १७२८ ) 
में हुई | उनके पिता का नाम ब्रह्मानंदइ और उनकी माता का 
नाम सावित्री था | उन्होंने फ़कीरों का एक संप्रदाय स्थापित किया 
ओर निम्नलिखित ग्रन्थों की रचना की, जो कही जाती प्राकृत में हैं, 
किन्तु हैं हिन्दी में, जिनकी एक सोटी जिल्द बन जाती है: 
 पाण्डव प्रतापः--पाण्डबों की शक्ति; 
हरि ब्िजयः--हरि की जीत ; 
- राम विजयः--राम की जीत ; 
शिव लीलामृत'--शिव की क्रीड़ाएँ ;* . 
काशी खण्ड”--बनारस का हिस्सा ; 
ब्रह्मचय खंड--त्राह्मण-जीवन ; क्‍ 
- जिंमिनी अश्वमेधघ'--जेमिनो द्वारा किया गया अश्वमेध ; 
ग + हर 2० यु 
- पाण्डुरंग महातुंगः--पाण्डवों को ऊँचा पवत ; 
* मंगबद्गीता? पर एक टीका । 


गी 6 # #< ० ७0० ०७ ७ 


रे 


3 भा० वसुओं नामक अद्ध-देवताओं में से एक का नाम! 

* भा० श्री” आदरसूचक उपाधि, 'धार'-धारा, नदी 

3 इसी शीर्षक को एक रचना की ओर पहलो जिरूद के पृष्ठ ३५२ और ४३१ पर 
संकेत दिया जा चुका है। 


श्री अ्साद ( मुंशी तथा पंडित ) . [ ३०१९: 


॥ | ! १ रप् + ४ 
श्री प्रसाद' ( मुंशी तथा पंडित ) 
2 . (जदू रचनाएँ ) ... 
रचयिता हैं: क्‍ ् 
४. जगत्‌ भूगोल” - दुनिया का भूगोल--के, हिन्दी और उंढ में, . 
दो भागों में भूगोल, ४८ और ६४ प्रष्ठ; मेरठ, १८६४, अठपेजी, . 
रे २ 
आर इलाहाबाद, १८६८, ४२ अठपेजी प्रष्ठ। ( प्रथम भाग ) 
श्री राम सिंह' ( पंडित ) 
भारतीय रिवाजों पर, स्वर्गीय सर हेनरी इलियट, को समर्पित, 
पंक्तियों के बीच-बीच में नगरी अक्षरों में रूपांतर सहित, फ़ारसी 
अक्षरों में लिखित 'राज समाज'- देश का समाज--हिंदी पुस्तक 
के रचयिता हैं; १७-१७ पंक्तियों के १७८ प्रष्ठ, १८५४१ में प्रतिलिपि. 
की गई ।* ््ि 
हु श्री लाल ( पंडित ) 
आगरे के, रचयिता हैं : 
१. महाजनी सार! -व्यापार का सार - के, 'महाजनी पुस्तक -- - 
हिन्दू महाजनों की पुस्तक -का हिंदी में संक्तेप ।" इस रचना के कई 
संस्करण हैँ, जिनमें “'सराफ़ो', अर्थात्‌ ठीक-ठीक महाजनों या 





१ सा० “श्री या लक्ष्मी का कृपा पात्र या दिया हुआ' 

२ आा० “वीर ( शेर ) दिव्य राम! 

3 «्जनेल एशियाटिक सोसायटो आँव बेंगाल', जि० २३, पृ० २५६ 

४ भा० लचझमो का प्रिय 

७ यह मेरे विचार से वही है जिसका उल्लेख 'सप्लीमैंट डु॒ दि कैंटेलीग आऑँव दि 

' लाइब्र री ऑँव दि हॉनरेबुल इंस्ट इंडिया कंपनो” में (०७379 ऐ0०0: ०. 
८7०॥8.0(85' ७८८००7४» शीष॑क के अंतर्गत उल्लेख हुआ है, आयताकार; ., 
आगरा, हण४ड६। ....रररः 


अली ...हिंदुई साहित्य का इतिहास 


“सराफ़ के, कहे जाने वाले नागरी अक्षरों में सराफों के बही खाते 
रखने की विधि बताई गई है | वह १८५६ में आगरा ओर इलाहा- 
बाद से मुद्रित हुई है, १७ अठपेजी प्रष्ठ । 

२. पत्र मालिका --पत्रों की माला ( सरल पत्र लेखन-विधि --. 
2,889 60:67 ७77:८/ )--के, दो भागों में हिन्दी पत्रां की छोटी 
पुस्तक, १८४०-१८४१ में आगरे के एक ही छापेखाने में मुद्रित भी | 
ये दोनों रचनाएँ, स्कूलों के बड़े निरीक्षक, एच० एस० रीड द्वारा 
देशी स्कूलों के लाभाथ प्रकाशित हुई हैं । क्‍ 

श्री लाल की पत्र सालिका? शीषक से ही एक अत्यन्त छोटी 
पुस्तक भी है, जो प्रत्यक्षतः पहली वाली का संक्षिप्त रूप है, ओर 
“जिसका मेरे पास इलाहाबाद, १८६० का पाँचवाँ संस्करण है। 

.. ३. धर्म (या धरम) सिंह का वृत्तान्तः--धर्म सिंह की कथा-- 
के | यह कथा श्री एच० एस० रीड “ 7२०४ ) के कहने से, बच्चों 
की शिक्षा के लिए 'क्रिस्सा घर्म सिंह? शीषेक के अंतर्गत पहले-पहल 
उद में लिखी गई थी, ओर उसकी कई बार कई-कई हज़ार ग्रतियाँ 

द्वित हुई; उदाहरण के लिए, सातवीं बार, दस हज़ार; इलाहाबाद, 
» १२ प्रष्ठ | इस पुस्तक का मूल विचार श्री जॉन म्योर का 
दिया हुआ है | 


उदू रूपान्तर चिरंजी लाल का किया हुआ हैं, और उसका 
शीषक है धर्म सिंह का क्रित्साः - धर्म सिंह की कथा |" « . 

इस पुस्तक में एक नीति-कथा है जिसका नायक धर्म सिंह 
नामक एक जमींदार है, जो अपने सद्व्यवहार से यशोपार्जन 


करने सें सफल होता है, किन्तु अपनी लड़की के विवाहोपलक्ष्य 
में अपव्यय कर पीड़ित होता है; ओर अंत में दिखाया गया है 


. ) <आगरा गवनंमैंट गज़ट', पहलो जून, १८५५ का अंक ' 


श्री लाल (पंडित)... बे 


कि अनुभव द्वारा उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। यह कथा अत्यधिक 
लोकप्रिय हो गई है, ओर देशी स्कलों में पढ़ाई जाती है। उसका 
'फ़ारसी में “क्रिस्सा-३ सादिक खाँ” शीषेक के अंतगंत अनुवाद हुआ 
है, ओर यह अनुवाद भी आगरे से छपा है| 
४. खगोल सार' के, हिन्दी में उदू 'खलासा निज्ञाम-इ शम्सी! 
से अनूदित सोर जगत-विवरण-संबंधी छोटी पस्तक है, और दोनों 
आगरा और बनारस से कई बार मुद्रित हुई हैं, अठपेजी | देशी 
इकूलां के लाभाथ इस रचना का एक्र संक्षित रूप खलासा खगोल 
सार' शीषक के अंतर्गत प्रकाशित हुआ है। 
.. ४. ज्ञान चालीसी'- चालीस नीति-संबंधी कथन-दोहों में, 
बालकों को शिक्षा के लिए | उसके कई संस्करण हैं; चौथा इला- 
हाबाद का है । एक संस्करण हिन्दी में टीका-सहित है, और जिसका 
शीर्षक ज्ञान चालीसी विवरण! है ; आगरा, १८६०, २४ अठपेजी 
. पृष्ठ । 
.. ६. “अक्षर दीपिकाः--अक्षरों की ज्वाल, ( ग्राइमर नं० १ ), 
हिन्दी की प्राथमिक रचना, जिसके कई संस्करण हो चुके हैं, और 
जिसका देशी स्कूलों में प्रयोग किया जाता है | उत्तर-पश्चिम प्रान्त 
के स्कू- के सब से बड़े निरीक्षक श्र, एच० एस० रीड (२००) 
“ने उसका सम्पादन और श्री लाल की सहायता से उसका हिन्दी में 
अलनुव।द किया है | अक्षर अभ्यास! की अपेक्षा यह एक प्रकार 
को अधिक विधिवत्‌ ओर विकसित प्राथमिक पुत्तक हं। वह्ढ 
आगरा, लाहोर, दिल्‍ली ओर इलाहाबाद से कई बार छप चुकी 
 है। सातवाँ संस्करण इलाहाबाद से हुआ है, १८४६, ओर एक. 
हज़ार प्रतियाँ छपी हैं , र८ अत्यन्त छोटे चोपेजी प्रष्ठ । 
“उद आदश?ः--उदू का दपंण-हिन्दी में, जिसके भी 
कई संस्करण हो चके हैं। इसी पुस्तक में, जो एक कार की प्राइ 
मर या प्राथमिक व्याकरण है, बहुत रोचक बातें हैं। उदू भाषा 
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के जन्म ओर विकास तथा हिन्दी आर फ़ारसी से उसके संबंध' पर 
हिन्दी में लिखित वह एक रूपरेखा है| . 


गणित प्रकाश!--गशित की रोशनी-हिन्दी में, जिसके 
कई संस्करण हो चुके हैं, कुछ लीथो के, कुछ मुद्रित | वह चार 
भागों में गशित-संबंधी पुस्तक है, जिसके तीसरे ओर चोथे भाय 
इस संपादन के सहयोगियों बंसीधर ओर मोहन लाल द्वारा 'मबादी 
उल हिसाब' के अनुवाद 


६. छेत्र! या नत्तत्र चन्द्रिका--खेत से संबंधित चमकती 
किरणें--एच० एस० रीड द्वारा संपादित ओर श्री लाल द्वारा हिन्दी 
में अनूदित, भूमि नापने आदि, आदि' की विधि-सम्बंधी दो भागों 
में हिन्दी पुस्तक | उसके आगरे आदि, से कई संस्करण हो च॒के 
हैं; छठा बनारस का है, १८४४५, अठपेजी । पंडित बंसीधर 
ने अपनी तरफ से उसका “मिसबाह उल मसाहत?-- त्षेत्र- 
विज्ञान का दीपक--शीषक के अन्तगंत उद्‌ में अनुवाद 
किया है | 


सूरजपुर को कहानी -- सूरजपुर को कथां--इसी अथ के 
शी क्रित्सा-इ शम्साबाद” का अन॒वाद । एच० एस० रीड॑ 
क्वारा सवप्रथम लिखित और पं० श्री लालं को सहायतां द्वारा 
हिन्दी में अनूदित, यह ग्रामीण जीवन का एक चित्र है। उसकां 
उद्देश्य एक नेतिक कथा के माध्यम द्वारा ज़मींदारों और किसानों 
. के अधिकारों ओर भूमि-सम्पत्ति संबंधी बातें बताना है, तथा 





सर्वेधिग' है 
* उसका एक संस्करण बंजाबीं में, किन्तु उदू , अथांत्‌ फ़ारंसी अक्षरों, में हाफिज 
7 लाहौरी।का दिया हुआ हैं; दिल्ली, १८६८, १६ अठपेजी पृष्ठ । 
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यह बताया गया है कि पटवारियों ( भूमि के निरीक्षण के लिए 
रखे गए ) की ओर से अनीति होने पर किस प्रकार सरकार से 
फ़रियाद की जा सकती है।इस. रचना के, सब के सब कई-कई 
हज़ार प्रतियों के, कई संस्करण हो चुके हैं। द 


११. रेखा गणितः-रेखाओं की गणना।' आगरे से हिन्दी 
में ग्रकाशित, इस रचना के तीन भाग हैं | लगभग सौं पृष्ठों के, 
पहले भाग में यूकूलिड की पहली और दूसरी पुस्तक हैं ; १४४ 
प्रष्ठों के, दूसरे भाग में यूकूलिड की तीसरी और चौथी पस्तक हैं, 
आगरा, १८४६, छोटा चौंपेजी । तीसरे भाग में छठी पस्तक हे । 
इस पुस्तक में प्रत्येक परिभाषा पाठ रूप में रख कर, उसके साथ 
व्याख्याएं दी गई हैं। यह रचना, जिसके कई संस्करण हुए हैं, 
एच० एस० रीड (१८०), पं० श्री लाल और मुंशी मोहन लाल 
द्वारा हिन्दी बोली (१96८(८) में लिखी गई है। मुंशी मोहन लाल 
की सहायता से, पंडित बंसीधर ने उसका उढ़ूं में अनवाद 
किया है।* ष् 

१२ “'भारतबषे का वृत्तान्त!-( श्राचीन ) भारत का इतिहास । 
ऐसा ग्रतीत होता है, यह रचना संस्क्रत के आधार पर श्री जॉन 
म्योर छवारा निर्मित हुई ओर प० श्री लाल द्वारा पहले गद्य में, फिर 
पद्म में, अनूदित हुईं। | औ कल 8] 





भारतवणषे का इतिहास? शीर्षक के अंतर्गत एक गंद्य रूपांतर 














आमगरे से भी प्रकाशित हुआ. है, ओर कहा जाता है कि यह 

| ) के | | तारीख हिन्दी “मी ० बन 
रचना बंसीधर कृत उदू तवारीख! या तारीख-इ हिन्दी 
. + पूरा शीर्षक हे--रेखागणित सिद्धि फंलोदय', और अंगरेज्ी में (+०००॥८- 


7८2॥7 फ्धाटांडट8' । 
* २ इन लेखकों से सबंधित लेख देखिए 
फा० -- २० 
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का अनवाद. है.! सिविल सिविस' को हिन्दी परीक्षाओं के लिए 
पाठय-पुस्तकों में से बह एक है | द 
१३ 'तसूलीसुल्लुगातः - एक विषय से संबंधित तीन प्रकार के 
कोष, लगभग २०० प्रष्ठों को, आगरे से मुद्रित, एक जिल्द में 
तीन कॉलमों में, उदृ, हिन्दी ओर अँगरेजी शब्द-कोष | यह ग्रथ 
पंडितद्वय श्री लाले ओर बंसीधर, तथा मुंशी चिरंजी लाल को 
सहायता से एच० एस० रीड द्वारा लिखा गया हैं | 

१४. 'समंय प्रबाध'--पंचांग की पुस्तक--पंचांग, समय विभा- 
जन, संवतां, मासों, ऋतओं आदि की हिन्दी में व्याख्या।' यह 
रचना 'मिरातु स्सात--समय का दपणु - शीषक के अन्तगंत उदू 
में रूपान्तरित हुई है । द 

१४. बीज गणित'- बीजगणित के प्राथमिक सिद्धान्त, दो 
भागों में, मोहन ल्लाल की सहकारिता में संस्कृत से हिन्दी में 
अनूदित |. द 

१६. 'लीलावती”, भास्कराचाय की इसी शीषक को गणित पर 
संस्कृत-रचना का हिन्दी-रूपान्तर। बह १८४१ में सिकन्द्रा (आगरा) 
से मुद्रित हुई है।* 
.. मेरे पास इस रचना का १८६७ में मेरठ से प्रकाशित एक 
संस्करण है जिस पर लेखक का नाम नहीं दिया हुआ, १६-१६ 
पंक्तियों के १६२ बहुत छोटे चापजी प्रष्ठ। 

१७. प्रश्न ( ?798८099 ) मंजूषा?, भारतीय विद्याथियों के 
र्् हि लिए एक प्रकार को पुस्तक, अथात्‌ पाठय-क्रम में पढ़ी जा चुकों हिन्दी 


* $ इन पर लेख देखिए... 
._+ द्वितीय संस्क्रण १८५६ में इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है, ८० अत्यन्त दो 
. चौपेजी पृष्ठ । 
... ७ इसों रचना के अन्य रूपाग्तरों के सबंध मे नदेश मुहम्मद हुसेन ओर शिव 
.. अन्दर पर लेखों मे देखिए । द 








निनननिभललिनकनत“+ ++ 
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पुस्तकों पर विद्याथियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की माला | ४० प्रष्ठे 

के लगभग की यह एक पृस्तक है जिसका १८४२ में उल्लेख 
मिलता है।* 

१८. 'भाषा चन्द्रोदय--भाषा के चन्द्र का उदय, देशी 
के लाभाथ हिन्दी व्याकरण ; आगरा, १८६० 
“कवायद उलमुब्‌तदी' से अनूदित | 

१६. 'बुदि विध्योद्यर! (४४१0५॥ए०१ए०४)--आदेश और शिक्षा 
के लाभ, हिन्दी में अनूदित ओर विवेचित, पद्म में संस्कृत वाक्यों 
का संग्रह, जिसके कई-कई हज़ार प्रतियों के कई संस्करण हो चुके 
हैं। मेरे पास, बनारस से मुद्रित, चोथे संस्करण की एक ग्रति है 
१६ अत्यन्त छोटे चोपेजी प्रष्ठ । 

२०, 'दिहाली (॥)09/ ) दीप---नापों की ज्वाल, अ 
हिन्दी और उदूं में, नापों ओर तोल्ों को लिखित 
की बिधि । 

२१. जुमींदार के बेटे बुध सिंह का बृत्तांतः--धान ( [)॥87% ) 
राम जमीदार के बेटे, बुध सिंह के जीवन का विवरण | 

. २२. आरामः--बाग-हिन्दी में नेतिक दोहे और किस्से । 

२३. “िधांकुर' या “विद्यांकुर' -ज्ञान-संबंधी प्राथमिक बादें, 
रचना जिसका संबंध भौतिक जगत्‌ के व्यों, वारों तथा सोर 
जगत्‌ , गो, अकारा, वातावरण, पाला, बादल, पशु, बनस्पति. 
खनिज जगत्‌ से है । यह रचना जो ज्ञात का .संच् कि ज्षध्त को 
ओर जो कहा जाता है बंसीधर कृत 





१०३ अठपेजी प्रष्ठ, 








है. फिकट 


थीत्‌. 
रूप में बताने 












आर बाबू शिव प्रसाद कृत मालूमात 
ये रचनाएँ चम्बस कृत फ़िक्तांऋला 





ग ड़ नस ऐेज्यूकेश तु” से हि रू 4 हा हु ः है 49... श्र ह हि रु ५ 
+ | लू $ रे है के. )है हल हर कं ८ 
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जशा70व47 ८00०0 ४० ४76 ७८6९7८८४ के आधार पर कुछ ओर 
बातें जोड़ कर एक ही साथ रखी गई हैं ; रुड़की, १८४८, ६६ 
 अठपेजी प्रष्ठ ; लाहोर, १८६३। १८६१ का उसका एक ओर पहला 
: संस्करण है, २३-२३ पंक्तियों के ४ अठपेजी प्रष्ठ । 


२४. 'खेत कर्मः--खेत के काम, ( उद्‌ सें ) अनवाद के अनु- 
करण पर रचना जिसमें उनका भी भाग है, ओर जो १८४० में. 
सिकन्दरा से मुद्रित हुई है ; ४५ अठपेजी प्रष्ठ |” 

... २४. 'शाला/ या साला पद्धति!'- (स्कूलों की) कक्षाओं पर 
पस्तक, 972ट0॥078 $0 ४९8८८०४ या "[69८४८?8४ "प्रांत2! 
४५079 +6००८०7९'! ; आगरा, १८४२, ४४ बारहपेजी पृष्ठ 
तृतीय संस्करण, १८४६, अत्यन्त छोटा चोपेजी। यह रचना 

“शरीउत्तालीम? - शिक्षा का मार्ग--का हिन्दी रूपान्तर है ।* 

२६. धरम सिह शिवबंसपर के लंबरदार का बृतानत-- 
शिवबंसपर के लंबरदार धरम सिंह की कथा, हिन्दी में ; इलाहा- 
बाद, १८६८, १७ छोटे अठपेजी प्रष्ठ | 

रा : श्रतगोपाल-दास* 

थे कबीर के प्रथम शिष्य थे। उनके द्वारा 'सुख निधान' का 
संपादन बताया जाता है, रचना जिसका उल्लेख कबीर वाले लेख में 
हो चुका है। इस पुस्तक में यह महान सुधारक अपने को धम-दासं 
. केअति संबोधित करते हुए माना गया है। इस रचना में कबीर 
.. के सिद्धान्तों का प्रतिपादन पाया जाता है। स्वर्गीय विद्वान्‌ श्रीं 

'विलसन ने एशियाटिक रिसचज्ञ? को जिल्द 
















१३ ७० और , 
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उसके बाद के प्रष्ठों, में उसका सुन्दर ढंग से विश्लेषण किया है, और 
में उस ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट किए बिना नहीं रह सकता । 


श्वेताम्बर' 
संभवत: एक जैन कवि हैं, जिनका उपनाम 'बरकवि?--चुना 
हुआ कवि, श्रेष्ठ कवि--है | जैनों के प्रधान संतों में से एक पर, 
हिन्दुईं काव्य, ऋषभ चरित्र--ऋषभ की कथा--उनकी देन है 


जिसकी यूरोप में एक हस्तलिखित प्रति होने की सूचना कल टॉड 
नेदीहे। 
सदल मिश्र ( पंडित ) 

नासिकोपाख्यानम्‌ ?- नासिका की कथा-न्‍या “चन्द्रावती! 
 ( चन्द्रमा के समान ) शीषक संस्कृत की कथा के ब्रज-भाखा गद्य में 
एक अनुवाद के रचयिता हैं। अन॒वाद का यह शीषषेक उन्होंने १८६० 
संबत्‌ ( १८०४ ) में, गिलक्राइस्ट के संरक्षण में, रखा, ओर जिसमें 
१३-१३ पंक्तियों के ११८ प्रष्ठ है। फ़्राट विलियम के परतकालय 
में इस ग्रन्थ की जो हस्तलिखित ग्रति है वह वही है जो कलकत्ते 
की एशियाटिक सोसायटी के पस्तकालय में है, जिसमें, जेसा कि 
ज्ञात है, पहली जोड़ दी गई हे । 


हे सदा सुख लाल ( मंशी ) 
. आगरे के. ..( उद रचनाएँ ) पी 
विभिन्न रूपों और 


८. वे हिन्दी ओर उद्‌ दो बोलियों तथा दो वि 
7१4 «( खेत ) बस्त्र धारण करने वात १ <( खेत ) वस्त्र धारण करने वाला” । जैन अपने, को दो हिस्सों में बाँट्तें हें -- 


.  ६दिग्गंबर” (बिल्कुल नग्न रहना) और (“शवेतांबर” “रेत वस्त्र धारण करने वाले”) । 
शब्द, जो वास्तव में *मेंश्र” लिखा जाना चाहिए , कुछ ब्ाह्यणों ओर साथ 
ही हिन्दू चिकित्सकों की एक उपाधि हूं।... 
3 जा० सद्व का सुख ट 
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शीषेकों के अंतर्गत प्रकाशित होने वाले एक साप्राहिक पत्र के संपा- 

दूक और लेखक हैं | बुद्धि ग्रकाश'--बुद्धि का प्रकाश--ओर '“नर- 
 उल अबसारः--देखने का प्रकाश--शीषंक इन दो पत्रों को अँग- 
रेजी गवनमेंट से प्रोत्साहन प्राप्त होता है। भारतीय स्कूलों के 
_ इन्सपेक्टर-जनरल, श्री एच० एस० रीड (रि८ं०१ ) की इच्छा- 
नुंसार इन पत्रों में, ताज़े समाचारों के अतिरिक्त, इतिहास, भूगोल 
शिक्षा आदि पर अगरेज़ी से अनदित छोटे-छोटे लेख भी 
प्रकाशित होते हैं। अन्य के अतिरिक्त उसमें '309००८००म्ा>678 
[7/22८(७७| [70४८/४? से उद्ध रण निकले हैं । हम 


में नहीं जानता यदि थे वे ही पत्र हैं जो इस समय इलाहाबाद 
से आइना-इ इल्म”--विज्ञान का दपण - उद्‌ में संपादित मासिक 
पत्र, और त्ृत्तांत दपंणः-वरणनों का दपण-हिन्दी में, तथा 
मासिक ही, शीषकों के अंतगत ग्रकाशित होते हैं, जिनका उल्लेख 
उत्तर-पश्चिस प्रदेश के अ्रकाशनों पर श्री केम्पसन / दि ८070807 ) 
की २० फ़रवरी की पिछली रिपोट, संख्या ४६ तथा ४७, में 
हुआ है। 





हि था जे 
१०. उन्होंने अगरेज़ी ४(99702८5 (379 ? का उदूं में गंगा 

की नहर का मुख्तसर बयान! शीषक के अंतगत उद्‌ में अनवाद 

किया, २४ चोपेजी प्रष्ठ ; और उसी का, हिन्दी में “गंगा की नहंर 

का संक्षेप वणुन' के समान शीर्षक के अंतर्गत]... 

. उसका हिन्दी, उदू ओर अंगरेजी में एक चोपेजी संस्करण भी. 

. है, जो रुड़की' से अँगरेजी के 'फ्रितंली 3८८०प्रता रत पट 

(58.08 65 (8709! शीष॑ंक के अंतगत प्रकाशित हुई है। 








+ इस विषय पर रिव्यू द लौरिएेत ( 0४००६७। रिट्शं८छ ), जून १८५५ की 
. रख्या, पृष्ठ ४४५८, में दिया गया नोट देखिए । 
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सफ़दर अली ( मौलवी और सैयद ) 


क्‍ जबलपुर कं, मुसलमान विद्वान जिन्होंने ईसाहे धर्म स्वीकार 
-. कर लिया, ओर जो आज कल जबलपर ज़िले के स्कलों के इन्सपे- 
क्टर हैं, रचयिता हैं 


क्‍ १. अजक्षरावली? के, अथवा हिन्दी के अज्ञर लिखने की छोटी- 
सी पस्तक | जबलपर, १८६८, ३८ अठपेजी प्रष्ठ | 


>< ( उदू रचनाएँ ) >< 
ससन' लाल 


ज्ञान गश्त', कायस्थ जाति का विवरण, स्वर्गीय सर एच० 
इलियट को समपित, ओर जिसमें ११-११ पंक्तियों के १३२ प्रष्ठ हैं 
के रचयिता हैं।* 


समर सिंह३ ( राजा ) 


“पंष्पदन्त” शीषक, 'महिन्न स्तोत्र" के हिन्दी अनुवाद के रच- 
यिता हैं। संस्कृत मूल, जो प्रकाशित हो चुका है, का शीषक 'सहिम्न 
स्‍्तव”* है। उसमें शिव की स्तुतियाँ दी गई हैं, ओर वह शैबव 


. १ भा० बराबर, समान” और “बराबरो' आदि 
२ ध्जनल आँव दि एशियाटिक सोसायटी आँव बंगाल', जि० २३, पृ० २५६ 
उँ भा० युद्ध का शेर 
४ अर्थात्‌ 'फूलों के दाँत, शीर्षक जिसे पहले संस्करण, प्ृ० ४०४५, में भूल से एक 
हिन्दी लेखक का नाम बताया गया हे । 
७५ ( शिव संबंधित) “गोरव का गान' 
६ हिन्दी अनुवाद के साथ 'सर्टीक महिम्न स्तव' शीषक के अंतर्गत एक संस्कृत 
संस्करण भो हे। कलकत्ता, १३ अठपेजी पृष्ठ। जे० लॉग, 'डेस्क्रिप्टिव 
कैगलोग” ( 7065८7. 0५:8].), पृ० १७, १८६७ । 





इ१२ ] * 2 हिंदुई साहित्य का इतिहास 


संप्रदाय संबंधी उन अल्पसंख्यक रचनाओं में से है जो भारतवासियों 
की आधुनिक भाषाओं में रूपान्तरित हुई हैं, क्‍योंकि जसा कि 
'सब लोग जानते हैं कि वष्णव ही थे जिन्होंने हिन्दी में लिखा, 
जब कि शैवों ने संस्कृत में रचनाएं कीं। स्वगीय एच० फॉश (#७प- 
०४८) ने अपने “'6079१6? (पहली जिल्द, ३६१ तथा बाद के पृष्ठ) 
में उसका फ्रेंच अनुवाद दिया है। उसका एक अनुवाद बेंगला में--- 
भाषा जिसके अक्षरों को बंगाल के शैव, हर हालत में, पसन्द करते 
हैं, यहाँ तक कि हिन्दी को बँगला अक्षरों में लिखने की हद तक-- 
प्रकाशित हुआ है। बंगला अन॒वाद का शीषक है “महिम्न स्तब” | 
इसाई धर्म स्वीकार करने वाले हिन्दू, रेवरेंड के० एम० बेनजी 
द्वारा किया गया इस रचना का एक अँगरेजी अनुवाद भी है।' 


सरोधा-प्रसाद ( बाबू ) 
इलाहाबाद में होने वाले वाषिक सम्मिलन के गुण-दोषों पर 
पुस्तक 'माघ-सेला --जनवरी-फ़रवरी के महीने में होने वाला 


तीथयात्रियों का मेला-के रचयिता हैं; इलाहाबाद, १८६८, ३२ 
अंठपेजी प्रष्ठ । 


सलीम सिंह 
कुम्भ राणा के भतीजे, अपने चाचा ओर चाची सीराबाई की 


. भाँति, हिन्दी के अत्यधिक प्रसिद्ध हिन्दी कवियों में गिने 
जाते हैं। हम आप 


.. “जनल आँव दि एशयादिक सोसायटी आऑँव बंगाल? मैं, किन्तु आंशिेक्ष रूप में 
प्रकाशित, १३ अठपेजी पृष्ठ । जे० लॉग, 'डेस्क्रिप्टिव केटलॉगः ( ])6८8०7 30 
(७:9..), १८६७ । ' ह 

[० या “सरस्वती? का दिया हुआ 
टिक जनल,” अक्तूबर १२८ १८४०, पृ० 
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सीतल-प्रसाद' तिवारी ( पंडित ) 


बनारस के, ७५7०४$ 0 $2८67८०' के हिन्दी अनुवाद 
के रचयिता हैं, जिसका शीषक उन्होंने सिद्धान्त संग्रहः--संक्षेप में 
सत्य--रखा है, ओर जो बनारस के, प्रोफ़ेसर फ्रिटज़ -एडवर्ड हॉल 
(2:06 ५४०7० /79।।) के उत्कृष्ट निरीक्षण में प्रकाशित हुई 
 है। १८५४ में आगरे से मुद्रित, इस ग्रन्थ क्री पहली जिल्द में, ७२ 
प्रृष्ठों का एक भाग अंगरेजी में, तथा ६६ अठपेजी प्र॒ष्ठों का, 
. देवनागरी अक्॒रों में हिन्दी-अनवाद, है।इस कृति का उद्देश्य 
भारतीय ज्ञान-विज्ञान, विशेषतः न्याय? कहे जाने वाले दर्शन, 
आर यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान का समन्वय उपस्थित करना है। 
.. कवि बचन सुधा' में संस्कृत से हिन्दी में अनूदित नाटकों के 
अनुवाद में ये पंडित बाबू हरि चन्द्र के सहायक रहे हैं । 


सीता राम 
चिकित्सा-संबंधी हिन्दी-अंथ, (दिल लगन'--्ृदय का प्रेम--के 
रचयिता हैं, स्ंप्रथम १८६४ में मेरठ से प्रकाशित, ८५६ अठपेजी 
: प्रृष्ठ; तत्पश्चात्‌ १८६८ में दिल्ली से, ५४ अठपेजी प्रष्ठ | 


सदर या स॒दरदास 


.. हिंद के ग्रसिद्ध शूृंगारी कवि जिन्हें 'कविराज? यां 'महाकवि' 
की शानदार उपाधि दी गई। उन्हें 'कवीश्वर', अथौत्‌ कवियों के 
सिरताज, भी कहा जाता है। वे शाहजहाँ के शासन-काल में हुए 

. ओऑर इसी शहंशाह, जिसकी कृपा का उन्होंने संवत्‌ १६८८ ( १६३२ 


१ भा० ( महान्‌ जेन संत ) सीतल का दिया हुआ' 

२ भा० राम और उनकी अद्वोंगिनों सोता के नामों का योग 

3 भा० सुंदर दास--काम ( प्रेम ) का दास । मेरे “हदोमाँ (हि 
प्राथमिक सिद्धान्त ) की भूमिका देखिए । 
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ईसवी सन्‌ ) में लिखित 'संंदर सिंगार! या झूंगार!,' अर्थात्‌ प्रेम 
का शआंगार, रचना की भूमिका में गुणगान किया है, के आश्रय में 
अपनी रचनाओं का निर्माण किया । ऐसा प्रतीत होता है कि सति- 
[सम को रचनाओं की भाँति इस रचना में स्वभाव, अवस्था तथा 
अन्य परिस्थितियों के अनुसार सुव्यवस्थित ढंग से विभाजित, 
आर ग्राचीन कवियों की भाँति गंभीर और विस्तृत सूक्ष्म रूप में 
तक-संमत लक्षणों सहित नायक ओर नायिकाओं का वर्णन है।. 
ये कविताएँ न तो मनोरंजक हैं ओर न विनोदपूर्ण, किन्तु सरल 
हैं, ओर जातीय रुचि के अनुसार लिखी गईं अतीत होती हैं ।* 
श्री विलसन के सुन्दर संग्रह में इस रचना की एक हस्तलिखित 
. अति थी । उसकी 'पोथी सुन्दर सिंगार! शीषक एक ओर पोथी कल- 
कत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में भी है; किन्तु इस 
पुस्तकालय की पस्तकों के सूचीपन्र में रचयिता का केवल 'महा- 
कवि' उपनाम से उल्लेख है| हीरा चंद ने उसे अपने “बज-भाखा 
काव्य संग्रहः--हिन्दी कविता का संग्रह--शीषक ग्रंथ के दूसरे भाग 
में बंबई से १८६४ में प्रकाशित किया है ।* में नहीं जानता कि 
फ़रज़ाद कुली ( ०2909 (पा ) के सूचोपत्र में निर्द्ष्ट पोथी 
 झुन्दर बिद्या' अथीौत्‌ सुन्दर ज्ञान की पस्तक, शीर्षक रचना के 
रचयिता सुन्दर-दास हैं। 
... सम्राट शाहजहाँ की आज्ञा से संस्क्रत से अनूदित सिंहासन 
बत्तीस?, अथोत्‌ सिंहासन की बत्तीस कहानियाँ, रचना का ब्रज« 
भाषा रूपान्तर भी इन्हीं सुन्दर ने किया। मेरे विचार से यह वही 


१ सुंदर सिगार, या संस्कृत हिज्जे के अनुसार “४ गार? 

२ “एशियाटिक रिसर्चेज्र', जि० ७, पृ० २२०, ओर जि० १०, पृ० ४२०, 
.. 3 देखिष होरा चंद पर लेख 
. ४ 4पोथों सुन्दर विद्या' ( फ़ारसी लिपि से ) 

५ देखिए लब्लू पर लेख ह 





सदर-दास ; | ३१४ 


रूपान्तर है जिसका वॉड ने अपने हिन्दुओं के साहित्य के इतिहास 
में 'सिंगासन बत्रिशी? शीषक के अंतर्गत उल्लेख किया है । इस रचना 
के उदू रूपान्तर सुन्दर की रचना के आधार पर किए गए हैं 

सुन्दर दास एक दशन संबंधी पुस्तक 'ज्ञान समुद्र, अथौत ज्ञान 
का समुद्र, के रचयिता भी हैं ; बनारस, १८६६, ८४ बढ़े अठपेजी 
ए८2 ; उसका तथा सुदर विज्ञास - सुन्दर आनन्द--या--सुन्दर 
का विज्ञास--का एक पहले का संस्करण है | 


सुदर-दास 
दाऊद के शिष्य ओर करीम, जिन्होंने उनकी कविताओं के उदा- 
हरण दिए हैं, द्वारा उल्लिखित, एक दूसरे हिन्दुस्तानी-लेखक का 
नाम प्रतीत होता है। 
.. एक आर गवंए अथवा रबाबी सुन्दर-दास का उल्लेख मिलता 
है, जिनकी धामिक कविताएँ “आदि अंथ' में सम्मिलित हैं 


सदर या उुन्दर-लाल 
हिन्दी या कहना चाहिए हिन्दुई में, मथरा के बाल गो 
निरीक्षण में, आंगरे से फ़ारसी अक्षरों में मुद्रित, १७-१७ पंक्तियों 
के ११२ अठपेजी प्रष्ठ, आठ-आठ पंक्तियों के छुंदों में काव्य, 
बरत महातमः--(€ हिन्दुओं के ) व्रतों की महिमा-के रच- 
यिता हैं। 


) 


सुख-दयाल  ( मंशी ) 


गिल 


जुडीशल-कमीशन के न्यायालय के उपाध्यक्ष, देवनागरी 


'कननन--त---नन--++ननन नकली कलम ना नगशानतग पद लियतिगनीन लिन न निनन_+++५+++»००+े+> 
श प्न 


4 जि० २, पृ० ४८० हे 
. २ ज्ञान समुद्र । “एशियाटिक रिसचेज्', जि० १७, ए० ३०५ ; मैकेनूज़ी, जि० २... 

पृ० १०६... 

3 भा० "सुन्दर लगने वाला प्रिया. 

४ भआा० सुख देने वाला दयालु 


३१६ | हिंदुई साहित्य का इतिहास 


अक्षरों में लाहोर से १८५६ में मुद्रित, ४० आयताकार अठपेजी 
प्रष्ठों की, ब्यापारियों की पुस्तक--महाजनों ओर व्यापारियों की 
पुस्तक--के रचयिता हैं, जिसका स्वयं लेखक ने व्यापारियों दी 
पुस्तकः के समान शीर्षक के अंतर्गत पंजाब की खास बोली 
( पंजाबी बोली! ) ओर फ़ारसी अक्षरों में अनुवाद प्रस्तुत 
किया है, १८५६ में लाहोर से ही लीथो में छुपी, आयताकार अठ- 
पेजी | 


सुखदद' 


हिन्दू लेखक जिनका आविर्भाव १६ वीं शताब्दी में इलाहा- 
बाद प्रान्त के पराने नगर ओरछा ( (078८/9 ) के एक राजा के 
आश्रय में हुआ | सदन नामक इस राजा के आश्रय में ही इस कवि 
ने साहित्य-सेवा की । 'रसाणों। या 'रसाणंव" शीषक पद्यात्मक रचना 
उनकी देन है, जो, जैसा कि उसके शीषक से प्रकट है, काव्यात्मक 
ओर नाटकीय रसों की व्याख्या करती है। प्रोफ़ेसर विलसन के. 
पास अपने सुन्दर संग्रह में नागरी अक्षरों में उसकी एक ग्रति है। 
इस प्रसिद्ध रचयिता के संबंध में मेंने जो बातें यहाँ दी हैं उनके 
'लिए मैं उस विद्वान भारतीयविद्याविशारद का अनुग्रहीत हूँ। 


क्या यह रचयिता शुकदेव ही है ९१ 


3 श्री विलूसन वाली हस्तलिखित प्रति मैं यह नाम “शुषदेव” लिखा हुआ हें ; किन्तु 
.. मेरा विचार है कि शुष” 'सुख' के लिए हें जिसंका अर्थ है, आरामः, 'शांतिः 
. ्रसन्नता?। जहाँ तक 'देव” से संबंध है, यह एक आदरसचक उपाधि है : * 
वह हिन्दुओं के नामों की तरह, मुसलमानों के नामों के साथ लगने वाले 'साहबः 
: के बराबर हें । (रह 2 
.. + रसनंव द 
3 द्वितोय संस्करण मैं यह 'शुकदेव' के अन्तर्गत है।-अनु०॒ 


सुदामा ह द ध ह [ ३१७ 


सुदामा 
का स्वर्गीय एच० एच० विलसन ने उन पवित्र कवियों में 
उल्लेख किया है जिनकी रचनाएँ सिक्‍खों के 'शंभु अन्थ” नामक 
अन्थ में संग्रहकत्ताओं द्वारा संगहीत की गई हैं | यह संग्रह बनारस 
“सिकख संगत! नामक उपासना-गह में सावधानी के साथ 
सुरक्षित है। द 
सुदामा जी 
१७८६ शक संबत्‌ (१८६४) में आगरे से प्रकाशित सात हिन्दी 
कविताओं के अत्यन्त छोटे चोपेजी, संग्रह में सुदामा जी कृत 
सुदामा जी की बाराखड़ी' ( अथवा भारतीय वणमाला के बारह 
. रवरों की व्याख्या ) पाई: जाती है, दो भागों में, प्रत्येक के आठ 
. पृष्ठ, आगरा १८६४; :4०2८8 ० $प0०79' नामक अँगरेज़ी 
. शीषक के अंतगत, आगरा से, १८६७४ में, अलग मुद्रित । 
... अन्य रचनाओं के शीर्षक इस प्रकार हैं 
सूय पुराण'--सूर्य का पुराण ; 
“गणेश पुराण'--€ बुद्धि के देवता ) गणेश का पुराण ; 
स्नेह लीला--प्रेम की लीला; 
दान लीलाः--दान की लीला ( कृष्ण-क्रीड़ा ) १६ प्रष्ठ ; 
करुंणा बत्तीसी? - करुणा संबंधी बत्तीस दोहे ; क्‍ 
ननरसी मेहता की हंडी ( 070॥ )--नरसी मेहता का मिट्टी 
कापात्र। क्‍ 





दा -, ) भा० इन्द्र के हाथा का नाम! ओर “प्रेम सागरः में वर्णित एक रोचक कथा का 
5, ररिद्॒ बाह्मण नायक ... 
२ “जो? या “ज्यू”. मारतोय शब्द हैं जिनका अर्थ हे आत्मा” और जो व्यक्ति- 
वाचक नामों के पीछे . “साहिब” की भाँति आदरसूचक उपाधि के रूप में लगाए. 
- - जाते हें और जो अमगरेजों 050. ( #8पुप्यं76 ) के बराबर 'है। क्‍ 


के 
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सुरत कबीश्वर ' 

ने मुहम्मद शाह के राजत्व-काल में, ओर जयपुर-नरेश 
जैसिंह सिवई, वही जिन्होंने फ्रांस और पृतंगाल के राजाओं को 
कुछ विद्वान भेजने के लिए लिखा था ओर जिन्होंने 'यूकूलिड 
-( ज्यामिति ) के मूल सिद्धान्तों का संस्कृत में अनुवाद किया, की. 
आज्ञा से बेताल पचीसी'? का ब्रजभाषा में अनुवाद किया । 
चिताल पम्नविंशति” शीर्षक संस्कृत मूल के रचयिता शिव-दास हैं ; 
किन्तु बह स्पष्टतः अप्राप्य है, क्‍योंकि परिश्रमी हिन्दू काली कृष्ण 
ने इस रचना का अँगरेज़ी अनुवाद ब्रजभाषा पाठ के आधार पर 
किया है | कथा-कहानियों का यह संग्रह ब्ृहत्‌ कथा, या बड़ी 
कथा, शीषेक एक प्राचीन संस्कृत कथा-क्रहानियों के अधिक बड़े 
ओर अत्यन्त प्रसिद्ध संग्रह का एक भाग ही है । सिंहासन बत्तीसीः 
( संस्कृत में सिंहासन द्वात्रिशति? ) अर्थात्‌ जादुई सिंहासन की 
- बत्तीस कहानियाँ, और 'हितोपदेश” के बड़े भाग; ओर पंचतंत्र?" 
का संबंध भी उसी से है | वृहत्‌ संग्रह सोमदेव * कृत है ; उसका 
कलन, ऐसा प्रतीत होता है, हमारे सन्‌ की १२वीं शताब्दी में 

हुआ | इस विशाल संग्रह का एक संक्षित रूप विद्यमान है 


.... ऑननानिगिगगन लिन निननकाएनकनतमि निकल न न नमन लत गगएिग भजन भा भ लता ० 





१ अर्थात्‌ “कर्वियों का राजा', यहो मुसलमानों का मलिक उसृशुअरा' है। 
. २ एशियाठिक रिसचेज़', जि० १०, पृ० हे 
3 लल्लू पर लेख देखिए ९ 25 

. * शबअताल पचोसी”, अथवा बंताल की पच्रीस कथाएँ, ब्रजभाषा से अगरेज़ी में 

.. अनूदित, कलकता, १८३४, अठ+जों । 
+ ॑ज यूजेन बरनोंफ़ ( मिप्रएठेएर फेपापाएपा ) 'ज़र्ना दे सावाँ' ( ]०फामनों त€ड 
52ए27५ ) १८३२३, पृ० २२६ । “ृहत्‌ कथा! का विश्लेषण कलकत्ता 

.. मन्थलो मैगैज्ञीन', वंध १८२४ और 2१८२४ मैं दियां गया है। यह विश्लेषण 

* * -“ब्लैंकबुड्स णडिनूबरा मैगेज़ीन', जुलाई १८२५ के अंक, में उद्धृत 

“5 विलूसन कृत संस्कृत डिक्शनरों ( कोष. )- के प्रंथम संस्करण की भूमिका, 


् 
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' रे हे 
उसका शीषेक है “कथा सरितू सागर', अर्थात्‌ कथाओं की नदियों 
का समुद्र | 
... मे नहा जानता यदि 'बंताल पचीसी” का सुरत द्वारा रूपान्तर 
वही है जिसका उल्लेख बॉड ने, वेताल पचीसी” शीर्षक के 
अन्तगत, अपने हिन्दुओं के साहित्य, आदि का इतिहास, जि० २, 
पृष्ठ ४८०, में किया है । 

इसके अतिरिक्त इस रचना के साथ-साथ “सिंहासन बत्तीसीः 
के भी, जिसका अभी उल्लेख किया गया है, भारत की कई आधु- 
. निक भाषाओं में रूपान्तर विद्यमान हैं । इस विषय पर मैंने 'ज़ना 
दे सावाँ! ( [०णाणडंं १68 54एक7७5, १८३६, प्रष्ठ ४७१७) 
में महाराजा काली कृष्ण की रचनाओं पर अपने लेख में जो कुछ 
कहा है वह देखिए । 
.._“बेताल पीसी? का संस्कृत मूल लुप्त नहीं हो गया। श्री लासेन 
. ६.988८०) ने अपने प्राथमिक संस्कृत संग्रह में संस्कृत ओर लेटिन 
में उसे प्रकाशित किया है । उसका एक कलकत्ते का १८३३ संबत्‌ 
ओर १७३१ शक-संवत्‌ का भी एक संस्करण है, छोटा चौोपेजी, 
आओ १८१६ स वही, 'एशियाटिक जनल' ” सें प्रकाशित होने वाले 
बैताल पचीसी' के एक अनबाद में, जो संस्कृत मूल से किया गया 
बताया गया है, किन्तु लोग उसके हिन्दी अनुवाद को ही अधिक 
पसन्द करते हैं , जो अधिक पूणु ओर अपेक्षा कृत अधिक अच्छी 
ओर लोकप्रिय शैल्ञी में मिलता है | 

परूबिनगेन ( ॥0०7४८४ ) के पुस्तकालय में सिंहासन 

बत्तीसी” की संस्कृत में एक हस्तलिखित प्रति है, जिसकी श्री रोथ 
( 7१०४४ ) ने प्रतिलिपि ली है ओर “जनों एसियातीक' ( [0प्फ्ण्थो 
2७9.0 ५०) में उसका विवरण दिया है 


१ [ज० २, १०२७ और जि० ४, ए० २२० 
२ सितंबर और अक्तूबर, १८४५ 
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मेरे निजी संग्रह में हिन्दी छन्दों ओर फ़ारसी अक्षरों में एक 
सिंहासन बत्तीसी? है, १४-१५ पंक्तियों के १२० छोटे चोपेजी पृष्ठ । 
... हिन्दी के आधार पर ही बँगला में बत्रिश सिंहासन” शीषक 
के अंतग्गंत अनुवाद हुआ है ।' 
यह ज्ञात है कि इस संग्रह में संग्रहीत कहानियों का उद्देश्य 
हिन्दुओं के सुलेमान, बिक्रमाजीत ( विक्रमादित्य ) के 'सद्गुणों को 
प्रकाश में लाना, ओर यह प्रमाणित करना है कि उन गुणों 
की समता नहीं हो सकी | समय-समय पर किसी साधु, किसी 
आाह्मण, किसी विद्यार्थी, किसी परिडत, किसी शरत्र के प्रति 
उसकी उदारता , उसका वेराग्य, आदि बातें उसमें मिलती हैं । 


सदनः कांच क्‍ द 
१७४८ में लिखित, दों सो से भी अधिक हिन्दुई-कवियों की 
एक प्रकार की जीवनियों 'सुजान चरित्र --अच्छे व्यक्तियों का 
विवरण--के रचयिता हैं। 

. एक हिन्दी अन्थ का भी यहो शीषक है और जिसमें हिन्दी 
छन्दों में, भरतपुर के वतंमान राजा के पूवज सूरज मल द्वारा 
सलाबत ख्राँ तथा अन्य अफ़गान सामन्तों, के विरुद्ध ठाने गए 
यद्धों का वणुन है | यह अन्थ राजा की आज्ञा से, १८५२ में 'भरत- 
पुर सफ़दरी प्रेस' से छप चुका है । 


खर या सर-दास< 
मथ रा के प्रसिद्ध ब्राह्मण, कवि और संगीतज्ञ, बाबा रामदास, 
“५ दे०; जे० लौंग ( 7,078 ) 'कैटेलौग आँव बेंगाली बुक्स', पृ० १० 


२ भा० “प्रिय, अच्छा लगने वाला! 
3 क्या यह 'सुजान हज़ारा' हो तो नहीं हैं ? 


भा० 'सूर ( सूर्य ) का दास! 
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जो स्वयं संगीतज्ञ थे, के पुत्र किन्तु जो अक्रर' के अवतार समझे 
जाते हैं | उनका जन्म १४४० शक-संबत्‌ ( १४२८ ई० ) में हुआ 
तथा सोलहवीं शताब्दी उत्तराद्ग, ओर सत्रहवीं शताब्दी के प्रथम 
_ पच्चीस वर्षों में अकबर के राज्यान्तगंत उनका उत्कषे हुआ सर-दास 
_ अंधे थे; उन्होंने वैष्णव फ़कीरों के एक पंथ की स्थापना की, जो 
उनके नाम के आधार पर 'स्रदासी? या 'सूरदास पंथी” कहे जाते 
हैं।वे अनेक लोकप्रिय गीतों, विशेषतः हिन्दुई में, विभिन्न लंबाई के, 
सामान्यतः छोटे, धार्मिक भजनों के रचयिता हैं। इन गीतों की प्रथम 
पंक्ति में विषय संकेतित रहता है, और उसी की कविता के 
अंत में पुनराबृत्ति होती है। ये कविताएँ, जो साधारणतः विष्णु 
की प्रशंसा में हैं, जिथकी संख्या सबा लाख बताई जाती है, साधा- 
रणत: बेष्ण॒व फ़कीरों द्वारा गाई जाती हैं । सूर-दास “बिशन पद? 
(या विष्णु पद? ) के आविष्कत्तो हैं, विष्णु, जिनके प्रति उनकी 
अगाध भक्ति थी, के उपलक्ष्य में एक प्रकार का पद्‌ | अंधे साधु, 
इस कवि के रचे हुए राधा-ऋष्ण संबंधी भजन अपने वाद्य-यंत्रों पर 
गाते हैं । द 
उनकी कविताओं के संग्रह का, जो, विचित्र बात है, फ़ारसी 
अक्षरों में लिखा हुआ है, शीर्षक 'सूर सागर”” या 'बाल लीला?* 





3 कृष्ण के पितृव्य तथा मित्र । 

२ “एशियाटिक रिसचेंज़', जि० १६, ए० ४८ 

3 प्राइस ने हिन्दी ऐड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स' में हिन्दी के लोकप्रिय गीतों के रूप 
में उनके अनेक (गीत) उद्धृत किए हैं। 

४ साथ ही, यह “संगीत राग कब्पद्रुम' में देवनागरी अक्रों में प्रकाशित हुआ है। 
कलकत्ते ओर बनारस के कुछ संस्करण हें जिन पर अगरेज़ी में (50985 
[0 ए/क86 ० कंडट79' है । 

० अर्थात्‌ सूर ( दास ) का सागर 

& इस संग्रह की हस्तलिखित प्रति में, जो ईस्ट इंडिया हाउस के पुस्तकालय में 

फा०- २१ 
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 है। यह ग़ज़ल की तरह की, और 'राग? शब्द का शीषेक लिए हुए 
“राग! या रागिनी, के किसी एक विशेष नाम सहित, छोटी-छोटी 
कविताओं द्वारा निर्मित एक ग्रकार का दीवान है । उद्‌ कवियों के 
अनुकरण पर, कवि का नाम अतिम पंक्ति में आता है| इस रचना 
की एक प्रेति कल्षकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पस्तकालय में 
है, जिसे उसी पुस्तकालय के सचीपत्र में ( स्पष्टत: क्‍योंकि, गद्य 
मिलतों है, लांडेन (],८7००४) के सुंदर संग्रह्व की संख्या २०३२, पहला शीर्षक 
जिल्‍लद के मुख पृष्ठ पर ओर अंत में पढ़ने को मिलता है, ओर दूसरा पहले पृष्ठ 
की पीठ पर लिखा हुआ हे। दूसरा शीर्षक पेरिस के राजकीय पुस्तकालय मैं 
८०, क्ांद जाँती ( 00063 (5९४४ ), ११८० हजरों मैं, सूरत ( 5079८) 
में प्रतिलिपि की गई हस्तलिखित प्रति, और फ्रोद पोलिए ( [07903 ?0॥6# ) 
की संख्या २ | अंतिम पहली वाली से कहीं अधिक बड़ी हे ; वह उससे प्रधानतः 
भिन्‍न है। ज्ातो वाली की नक़ल एक मुसलमान द्वारा की गई है, जो इन पवित्र 
शब्दों से प्रारंभ होंती हे “बिस्मिल्लाइ उल्रहमान अल्रहीम'--“दयावान और 
क्षमाशील ईश्वर के नाम मैं! । इसके विपरोत पोलिए वाला “श्री राधा माघों 
बहार! ( फ़ारसी लिपि में )--“श्री राधा की मधुर क्रोड़ाएँ”, शब्दों से प्रारंभ 
होती है। प्रारंभिक पृष्ठ पर पढ़ने को मिलता है : “किताब सूर सागर तमाम 
राग दर्मियान ऐन अस्त' ( फ़ारसी लिपि में ) अर्थात्‌ 'सूर सागर की किताब 
जिसमें सब राग हें! । दुर्भाग्यवश उसके कई विभिन्न लिपिकार हैं, ओर वह कई अन्य 
हस्तलिखित प्रतियों से मिलकर बनी प्रतीत होता है । कुछ स्थानों पर पंक्तियों के 
बीच मैं फ़ारसी में टिप्पणो (700८5) लिखों हुई है । उसको समाप्ति भागवत? के 
एक अंश से हुई मालूम होतो है । पहली संभवत: केवल कुछ चुने हुए रागों तक 
सीमित है । बाक्की के मुमे दोनों प्रतियों में एक-से अंश नहीं मिले - यह आश्चर्य- 

* जनक नहीं क्योंकि कहा जाता हे कि सूर-दास ने सवा लाख पद लिखे | विलसन, 
“एशियाटिक रिसर्चेज्', जि० १६, पए्‌ृ० ४८ । 

4 इस रचना मैं उल्लिखित अनेक राग या रागेनियों के नाम गिलक्राइस्ट द्वारा 
अपने ग्रमर' ( व्याकरण ), २७६ तथा बाद के पृष्ठ, में दी गई उनको सची मैं 
नहीं मिलते। संभवतः इन रागों में से कुछ के विभिन्न पर्यायवाची नाम हें 

. इसके अतिरिक्त संगीत राग-रागिनियों के विभाजन की कई पड्धतियाँ हैं। 
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को भौाति, पंक्तियाँ एक दूसरी के बाद बराबर लिखी गई हैं) गद्य 
में लिखी कहा गया है। इसी रचना का वॉड' ने हिन्दी पस्तकों के 
संबंध में उल्लेख किया है। वह, फ़ोलिओ आकार में, लखनऊ से 
१८६४ में, काली चरन द्वारा प्रकाशित हुई है, और गिरिधर कीं 
टीका-सहित उसका पूर्वाद्स, 'सूर शतक पूरब अध'--सर के सौ 
( रागों ) का पूर्वोर्द--शीषक के अंतर्गत, बाबू हरि चन्द्र द्वारा 
बनारस ; १८६६, ६६ अठपेजी प्रष्ठ। 
में नहीं जानता बंदेलखंड की बोली में 'रास लीला',* 

जिसका उल्लेख वॉर ने भी सर-दास कृत एक रचना के रूप में 
किया है, उसी संग्रह का दूसरा नाम है, अथवा एक अलग रचना 
है। में यह भी नहीं जानता कि कल्कत्ते की एशियाटिक सोसायटी 
की पुस्तक-सची में, संगीत पर पश्चबद्ध रचना के रूप में उल्लिखित, 
सर-दास कृत, 'रिसाला-इ-राग” नामक पुस्तक वही रचना है। 
वॉड ने तो 'सर-दास कवित्व' ( सर-दास की कविता ) पुस्तक का 
आर उल्लेख किया है जिसे उन्होंने . जंपर की बोली में लिखा 
बताया है। 

अंत में 'नज् दुमयन्ती? या 'भाखा नल दमन?" या संक्षेप में 
“क्रिस्सा-इ नल दमन, अथीत 'नज् ओर दमन”, संस्कृत में नत्न 
आर दमयन्ती कहे जाने वाले, भारत के प्रसिद्ध चरित्रों, की कथा, 
शीषक दस पंक्तियों के छंद में एक बड़ा महाकाव्य, यदि उसे इस ना 


३ अकष अगवा मा ाााभाााााााााा०७७७७७०७७७८७७७ए७४ नर आशशशशश#शशशण८नाणआआा। 
जा ८उब 


(हेन्दुओं का इतहास, आदि', [ज० २, पृ० ४८० 

« «हन्दुर्ओं का झतहास, आ।द', ए० ४८९ 

3 बहा द 

४ इन शब्दों का शाब्दिक अथ नल दमन' हैं, कथा में ( भारत की कथा 
भाषा )। . 

“« मेरे निजी संग्रह में, इस रचना की एक संदर प्रति है, सरदास की रचनाओं की 
भाँ.त फ़ारसी अक्तरों में। वह दिल्‍ली में तेयार हुई थी, १७५२--१७४५३ में 
अहमदशाह के शासनान्तगंत । 


-संबंधी 
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से पकारा जा सकता है, सर-दास कृत बताया जाता है । उसकी 
हस्तलिखित प्रतियाँ अत्यन्त दुलंभ हैं, क्‍योंकि 'कबि बचन सुधा? 
में उसकी किसी ग्रति का पता बताने वाले को सो रुपए का पर- 
स्कार घोषित किया गया है| अकबर के मंत्री, अबुलफ़ज़ल, के 
भाई, फ़ज्ी ने इसी पाठ से तो अपनी फ़ारसी कथा का अनुवाद 
नहीं किया जो उसी विषय से संबंधित है? क्योंकि “आईने 
अकबरी में उसे हिन्दुई से अनूदित रचना कहा गया है।' ईस्ट 
इंडिया हाउस के परतकालय' में क्रिस्सा-हइ नल ओ दमन शीषक 
नल और दमन की एक ओर कथा है, जिसे संस्क्रत से अनूदित 
कहा गया है । बह तीन सो प्रष्ठों की चोपेजी जिल्द है ( सं० ४३३, 
फाद लीडेन --'0908 ॥,८ए०6४ )। 


सूर-दास की कविताओं का रघुनाथ-दास द्वारा संकलित 'सर रतन” 
या 'सूर सागर रत्नः--सूर (-दास) के सागर के रत्न--शीषेक एक: 
संग्रह बनारस से १८६४ में प्रकाशित हुआ है; २७४ अठपेजी प्रष्ठ । 
आगरे से, छोटे १२ पेजी आकार का, एक “बारामासा? 
बारह महीने, तीन-तीन पंक्तियों के छः छंदों की कविता, मुद्रित 
हुई है, जो सर-दास द्वारा लिखित है या कम-से-कम इस प्रसिद्ध 
कवि कृत बताई जाती है, जिसका चित्र इस ग्रस्तुत पर्तिका के 
अंतिम प्रष्ठ पर सुशोमित है। 

बाबू हरि चन्द्र ने कबि बचन सुधा” के अंक ६ में सर-दास 

की जीवनी पद्म ओर गद्य में प्रकाशित की है। 


द सन या सना 
: अपने व्यवसाय की दृष्टि से नाई, तथा वैष्णव संत, आदि 
अंथ' के चोथे भाग में सम्मिलित हिन्दी कविताओं के रचयिता हें! 


, >बज०- ९८ 9० ८८ 
२ भा० “शिकारी बाज़ ? 








सेना पति [ ३२४ 
सेना पर्ति 
२०-२० पंक्तियों के १६ अठपेजी प्रष्टों के, वाबू गोकुल चंद की 


देखरेख में बनारस से १८६८ में प्रकाशित, 'पट ऋतु वर्णनः 
वर्ष की छः ऋतुओं का हाल--के रचयिता हैं । 


सोपन-देव या सोपन-दासर 


.. ज्ञान देव के मित्र, कवि चरित्र' में उल्लिखित हिन्दी रचयिता 
हैं. और जिनकी मृत्यु १२९१६ शक-संबत्‌ (१२६७-१२६८ ई०) में हुई । 
ये ब्रह्मा के अवतार माने जाते थे | 


हमीर मल ( सेठ ) 
हिन्दी में लिखित तथा १८४० में आगरे से मुद्रित जैन धर्म की 


व्याख्या करने वाली 'पोथी जैन मत्ति--जैनों के ज्ञान की पुस्तक-- 
शीषक रचना के रचयिता हैं । 


हर गोविंद ( उम्ेद लाल ) 

'कीतनावली'--प्रशंशाओं की अवली--शीषक के अंतर्गत 
अकाशित, विभिन्न रचयिताओं द्वारा रचित ईसाई धार्मिक हिन्दी 
कविताओं के संग्रह के संग्रहकर्ता हैं। उसका प्रथम संस्करण 
अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ है, १८५६,१६ अठपेजी प्रष्ठ। द्वितीय 
संस्करण के विषय में मुझे ज्ञात नहीं है; क्रिन्त तीसरा भी अहमदा- 
बाद से, वेसी ही गुजराती कविताओं सहित, प्रकाशित हुआ है 
१८६७, ११७ अठपेजी प्रृष्ठ । 





१ भा० सेना का नायक द की मी 

२ “सोपन! “ध्वक्न' के लिए प्रतीत होता है, और 'देव” एक आदरसूचक उपाधि हं। 
इसलिए जहाँ तक 'सोपन-दास' से संबंध है, इस मिले हुए शब्द का अर्थ हुआ 
“प्त का दास' 
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हर नारायण! 
.. एक सामयिक कवि हैं जिनकी एक हिदुस्तानी ग़ज़ल १३ माच, 


लक के. 50 


१८६६ के लाहोर के 'कोहेनूर' में पाई जाती है। 'भागवत' के 
ग्यारहवें स्कंध के फ़ारसी अक्षरों में हिन्दी अनुवाद, आनन्द 
सिंध --आनन्द का समुद्र--शीरषक रचना भी उन्हीं की है २७८ 
अठपेजी प्रष्ठ; दिल्‍ली, १८६८। 
मी हर राय जी 

_वल्‍्लभ के शिष्य, ने त्रजभाखा में लिखी हैं: 

१. सड़सठ पापों, अपने गुरु के सिद्धान्तानुसार, उनके ग्राय- 
श्वितों और उनके फलों, पर एक रचना | 'हिस्ट्री ऑब दि सैक्ट 
आँव दि महाराजाज' (महाराजों के संप्रदाय का इतिहास), पृष्ठ ८२, 
में उसके कुछ उद्धरण पाए जाते हैं।.. अं 

२. पुष्टि प्रवाह मर्याद--चलती रहने बाली बंशावली की 


एः 


शान--शीषेक रचना पर एक टीका, जिसका एक उद्धरण उसी 


- रचना, प्र० 5८६, में पाया जाता है। 
..... हरे चन्दर या हरिश्चन्द्र ( बाबू ) 
.... बनारस के, गोपाल चन्द्र के पुत्र, अब तक अग्रकाशित, प्रसिद्ध 
हिन्दी कविताओं के प्रकाशन के मासिक संग्रह, ओर जिसकी प्रथम 
प्रति अगस्त, १८६७ में प्रकाशित हुई, 'हरि बचन सुधा -- 
५ के ७3 ॥॥५० ब्पप ४ हें + 
कवियाँ के वचनों का अम्रत-के संपादक हैं। ये मासिक संग्रह, 
३ सम किक किक . छ हें | रच छछ आ 
जो अत्येक १६ बड़े बे अठपेजी प्रष्ठ के होते हैं, बाद में जिल्दों के 
रूप में बँध जाते हैं। जो मुमे ग्राप्त हुए हैं उनमें श्री देवदत्त द्वारा ॥ 
... ) भा० 'शिव' और <“वेष्णु 8 
से रचविता के नाम के हिज्जे “हरि राय जो' भी हें; किन्तु जो हिज्जे मैंने लिखे 
हूँ मुझे वे ही ठीक मालूम होते हैं । द 











हरि चन्द्र या हरिश्चन्द्र ( बाबू ) [ १२७ 


रचित अष्ट जाम! या “अष्ट यामः--आठों पहर (दिन के विभाग)-- 
पूरी कविता है; ओर दो अन्य कविताओं का एक-एक भाग है, 
पहली संपादक के पिता, गोपाल चन्द्र कृत 'भारती मूषण'--वाणी 
का भूषण--शीषक, और दूसरी “बक्ति युक्ति रस-कौमुदी--कहने 
के ढंग में रस की चाँदनी ; द 

बलराम कथामृत -- बलरास के अवतार की सुधा ; 

'रत्नावली नाटिका>-रत्नावली का नाटक ; 

“नहुष नाटक'--नहुष का नाटक--गोपीजन वल्लम कृत, गोपाल 
चन्द्र द्वारा ठहराया गया ; 

“अमराग बाग--गिरधर दास कृत, जो गोपाल चन्द्र कृत 
“बाल कथामत' के सिलसिल्ले में प्रतीत होती है; 

प्रेम रतन --प्रेम का र॒त्न--बाबू रतन कुंबर ; 

'पपावस कबित संग्रह---वर्षो ऋतु पर हिन्दी कविताएँ, आदि । 

बाबू साहब ने बनारस में अपने घर पर हुए एक कवि सम्मे- 
लगन की बारह उदू ग़ज़लों को ग़ज़लियात' शीर्षक के अंतर्गत १८६८, 
१३-१३ पंक्तियों के १६ अठपेजी प्रष्ठ; हिन्दी पद्मों में अनूदित चुने 
हुए अंशों द्वारा निर्मित, १८६६ के लिए एक सुन्दर “078८६ 76 
[९०० को; कार्तिक कर्म विधिः--कार्तिक महीने में किए जाने वाले 
कामों के करने की रीति--हिन्दी में; बनारस १८६८, ३१ अठपेजी _ 
पृष्ठ, को प्रकाशित किया है | क्‍ 
..._ २६ अक्तूबर, १८६७ के अवध अखबार' में घोषित रचना, 
“तशरीह उस्सजा,-सज़ाओं का विश्लेषण--अर्थात्‌ भारत में दी 
जाने वाले शारीरिक दण्डों की संक्षिप्त सूची, पेनल कोड के अनुसार 
पुलीस-नियम, आदि, के रचयिता पंडित हरि चंद भी शायद 
. यही हाँ। द 


श्रय ]) . हिंदुई साहित्य का इतिहास _ 


हरि-दास जा 

एक हिन्दुई कवि हैं जिनका एक पद डब्ल्यू० प्राइस ने अपने 
हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्सः में लोकप्रिय गीतों में उद्धृत 
किया है। द 

हरि-बरूुश* / मंशी ) 

त्रजभाखा और देवनागरी अक्षरों में 'भक्तमाल? के एक संग्रह 

के रचयिता हैं, जो १८६७ में सहना ( 38॥74॥ » ज़िला गुड़गाँव 
के मनवा उल्‌ उलूम'--ज्ञानों का स्रोत--छापेख्ाने में छप रहा 


था | २१ साथ, १८६७ के मेरठ के अख़बार-इ आलम? की सचतना 
के अजुसार, यह रचना ६०० पृष्ठों की होगी | 

हार लाल ( पंडित ) क्‍ 
. हिन्दी में लिखित तथा 'इंगलिस्तान का इतिहास शीर्षक इंगलेंड 
के एक इतिहास के रचयिता हैं; आगरा, १८६० » १६६ अठपेजी 
पृष्ठ | 


की 


हारवा 


एक हिन्दी कवि हैं जिनका एक पद डब्ल्य० प्राइस ने अपने 
'हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्सः में लोकप्रिय गीतों के संग्रह में 
दिया हे | 
हार हर* 
एक हिन्दू लेखक हैं जिनके नाम का मैं उल्लेख कर सकता हूँ 





) भा० “हरे अर्थात्‌ विष्णु का दास 
* प्‌ सा० फा० वष्णु की दन? 

3 भा० या 'हरिवान' अर्थात्‌ 'इन्द्र 

४ भा० “विष्णु और शिवः 


हरी-नाथ [ ३२६ 


ह 


हरी-नाथ 
हरी-नाथ जी! योथी शाह मुहम्मद शाही,”* अर्थात्‌ मुहम्मद 
शाह का इतिहास, के रचयिता हैं जिसकी एक हस्तलिखित प्रति 
नं० ६६५१ ई अतिरिक्त हस्तलिखित ग्रंथ”, पर “ब्रिटिश म्यज़ियम' 
में सुरक्षित है । हु 


हलधर-दोस 

तुलसी कृत रामाथण” की बोली, ब्रज-भाखा कही जाने वाली 
हिन्दुई के छन्दों में, कृष्ण के भतीजे सुदामा की कथा, 'सुदामा 
चरित्र” शीर्षक काव्य के रचयिता हैं | १८६० संवत्‌ ( १८१२ ई० ) 
में देवनागरी अक्षरों में मुद्रित उसका एक संस्करण उपलब्ध है, 
६२ अठपेजी प्रष्ठ, उसमें स्थान का उल्लेख नहीं है, किन्तु संभवत: 
कलकत्ते से प्रकाशित हुई है ।* मौंटगोमरी मार्टिन कृत ईस्टर्न 
इंडिया), जि० १, एष्ठ ४८४, में इस रचना का उल्लेख किया 
गया है । 

हीरा चंद खान जी ( कवि ) 
बम्बई के, रचयिता या संग्रहकर्ता हैं : 
१. १८६३ ओर १८६४ में बम्बई से अठपेजी आकार में 
अलग-अलग प्रकाशित, दो भागों में, ब्रज-साखा काव्य संग्रह' - 

3 हरोनाथ--हरौस्वामी ( विष्णु ) 
'पोती शाह मुहम्मद शाही” 
3 भा० 'हलथर का दास” । इस शब्द के आधार पर, जिसका अर्थ हैं “हल घ। 
करने वाले', कृष्ण के भाई, बलराम का नाम लिया जाता है, जो उनका 
उपनाम है।... क्‍ 
मेरे निजी संग्रह में इसकी एक प्रति हे | इसी हिन्दी रचना का खेरेंड जे० 
ल'ग के (028८0०0. 0०४६७]. ) ( डेसक्रिप्टिव कैटलोग ) मैं उल्लेख हे , 
कलकत्ता, १८६७ । ह 
3 भसा० होरा' 


नें 


०९ 


३३० ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


त्रजभाषा की कविता का संग्रह-के ; पहले में ४७ प्रष्ठ, और 
दूसरे में १२० प्रष्ठ हैं। पहले भाग सें नंददास कृत 'नामसंजरी!ः या 
नाम माला”, ओर अनेकाथ मंजरी', दूसरी नाम माला? -नामों की. 
माला-शीर्षक दो कोष हैं। दूसरे भाग में प्रसिद्ध कबि सुन्दर 
कृत सुन्दर सिंगार', ओर स्वयं प्रस्तुत रचयिता की कविता, हीरा 
सिंगार' - हीरे का श्गार हैं ।' 

. २. श्री पिंगल दशे' - पिंगल का दर्पण -ब्रज भाखा में, ३४२ 
अठपेजी प्रप्ठ; बम्बईद, १८६४५ । 

३. १८६४५ में उन्होंने प्रायः 'रामायण' के रचयिता वाल्मीकि 
कृत कहे जाने वाले ओर योग वासिष्ठ'-योग (ईश्वर से योग ) 
पर वासिष्ठ * के विचार -शीष॑ंक दाशनिक काव्य के हिन्दी 
अनुवाद का संपादन किया, लम्बे फ़ोलिओ में सचित्र ४२६ प्रृष्ठ | 

योग पूर्णतः: 'तसव्वुफ्र है, अर्थात मुसलमान सुफ्रियों की 
पद्धति, अथवा उनका मारिफ़त'--ध्यान | इसमें राम वसिष्ठ 
विश्वामित्र तथा अन्य मुनियों से वातौलाप करते हैं, ओर सांसा- 
रिक जीवन की वास्तविकता पर, सत्कर्मों, भक्ति-आदि की अच्छा- 
इयों पर वाद्-विवाद करते हैं। 

4 “कैंटेलोग ऑँव नेटिव पब्लिकेशन्स इन दि बॉम्बे प्रेसीडेंसी” ( बंम्बई प्रेसीडेसी मैं 
देशी प्रकाशनों का सूचापत्र ), १८६६९, पृ० २२६ 

२ ऐसा प्रतोत होता हैं कि इस रचना के अनुवाद भो हैं, जिनमें से एक छत्तीस 
यों का है, जिसका उल्लेख मैकेनूज़ी: कलेक्शन', जि० २, पृष्ठ १०६ मैं 
हुआ ह | 

3 इस सिद्धान्त पर, मेरा १8 7066 ए7050ए70प७ ८६ 724 86प४८ 
ढाह्ट ९8 #ैशडइब79 ( व शतरा08077टकक] 204. कहां शं०परड 


006079 877078 ?6एअं&75, ईरा/नियों का दार्शनिक और घामिक काव्य ) 
शीष॑क मेरा विवरण ( (८77०४ ) देखिए । 


हीरामन जा [ ३३१: 


यही बड़ी रचना छः प्रधान भागों या खण्डों में विभक्त है 
जिनमें शीष॑क तथा विवेचन की दृष्टि से निम्नलिखित विषय हैं: 
२ बराग्य'- तप 
२. 'मुमुत्तः--इच्छा रहित साध 
३. उत्पत्तिः---जन्म होना; 
७' 'स्थितिः--कत्तेव्य के अनुसार व्यवहार; 
४. डपशस'--पघैये; 
६. “निवोण'--मुक्ति, दो भागों में विभक्त है । 
हीरामन' 
लोकप्रिय गीतों के रचयिता हैं जिसका एक नमना ब्राउटन: 


ऊंत पोप्यूलर पोयट्री आऑँब दि हिन्दूज़', प्रु० ७७, में पाया 
जाता है । 


आप 


हुकूमत राय 
कायस्थ जाति के एक प्रसिद्ध वेद्य हैं जिन्होंने अनेक दोहरे, 
कवित्त, तथा अन्य हिन्दी कविताएं लिखी हैं। वे दिल्ली प्रान्त में 
अरीयाबाद के निवासी थे ।...(उदू रचनाएँ ) 
द हेमंत पन्‍्त 
एक यजुर्वेदीय ब्राह्मण थे, जो दक्खिन में देवगीर या दोलता- 
बाद के निवासी थे, ओर जिनकी मृत्यु १२०० शक-संवत्‌ में हुई । 
उनकी कवि चरित्र' में उल्लिखित 'लेखन पद्धति?- लिखने को. 
रीति--शीरषक हिन्दी रचना है। 





4 भा० तोता! 
२ सा० शासन, आदेश! 
3 भा० भारतीय ऋतु' 


परिशिष्ठ १ 
| मूल के प्रथम संस्करण से ] 
छपी हुई ओर हस्तलिखित 
हिन्दुई ओर हिन्दुस्तानी रचनाओं की सूची 


जिनका उदरुलेख ग्रन्थों सहित जीवनियों में नहीं है 
[ यह केवल हिंदुई रचनाओं की सूची दी गई है। तासी ने # चिन्हित ग्रंथों का 
उल्लेख द्वितीय संस्करण के परिशिष्ट के अतिरिक्त अंश में मो किया है--अनु० ] 
“अनेकार्थ मझ्जरी? । पर्यायवाची हिन्दुई शब्दों का कोष | 
.. अठपेजी जिल्द कल्कत्ते से छपी, किन्तु जिसकी मेरा बिचार 
है, एक भी प्रति यूरोप में नहीं है । 
अथमेटिकः, हिन्दुई में, रेब० एमू० टी० ऐडम कृत--कलकत्ता, 
१८०७, अठपेजी | .ः 
यह रचना स्कुल बुक सोसायटी नामक संस्था द्वारा प्रकाशित 
अनेक पुस्तकों, में से एक है। लेखक की अन्य अनेक रचनाएँ 
मिलती हैं ।. 
अशार इ भाखा मुतज़म्मन-इ अकसाम-इ राग', अर्थात्‌ भारतीय 
संगीत के रागों पर भाखा में कविताएँ | द 
ईस्ट इन्डिया हाउस में हस्तलिखित ग्रंथ, फ़ौंद जॉन्सन,. 
नंण १६७७ | ह द 
आत्मानुशासनः-भाखा में जैन रचना (“एशियाटिक रिसचज्ञ,” 
ज० २१७, प्रू० २४४) | श्री विलूसन के पास उसकी एक ग्रति है। 


। 
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वह जिनसेन के शिष्य, गुणभद्र की संस्कृत या प्राकृत रचना 
का अनवाद है । क्‍ 

विद्वान्‌ श्री विलूसनन के अनुसार, जैन रचनाएँ अधिकतर 
आधुनिक हैं | साधारणतः, उनकी रचना जैपुर में, जैसिंह और जगत 
तिंह के राज्यान्तर्गत, हुई है । द द 


“आटिकिल्स आँव वार, का संक्षेप, ककपेट्रिक ओर विल्किन्स 
द्वारा अँगरेजी, फ़ारसी और हिन्दुस्तानी में । 
-जएबाहइटीपथए. पट३९ 0 किहपक्ाण.. तवठब्यांटवता है 
(278[&प क ऊैल्य], 5क्ापॉप्ट०, व्वांगं: ]०. स़्त्फा 
- पाला ठाशापड, 9]986 52850०7प7, ]749, 47-]92 


बेनजमिन शुल्जु एक अत्यन्त उत्साही प्रोटेस्टेंट मिशनरी ये 
जो दक्खिन में रहे थे, और जिन्होंने भारतवर्ष के इस भाग की बोल- 
चाल को भाखा ( ए०8०7 70707 ) से भी अपने को परिचित _ 
कर लिया था। एक हिन्दुस्तानो व्याकरण, और, इसी भाषा में, 
पवित्र बाइबिल का अनुवाद उनको देन हैं। द 


“उपदेश कथा और इंगलेंड की उपाख्यान चुम्बकः 302947-0%5 
तिडा0एंटबों 376०८60 2८४, णा0 3 26०८४ ठ (9८ वता$- 
[079 06 7470, 279 67 ८07॒र््यंठत जाए फतवा 
रेबर० डब्ल्यू० टी० ऐडम द्वारा अनदित | ऐंग्लो हिन्दवी |--- 
कलकत्ता, कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी के श्रेस में छपी 

. १८२४, अठपेजी | 

: हिन्दुस्तानी में इस रचना का शीर्षक है; उपदेश कथा ओर 
गलेडकी उपाख्यानका जुम्बक अर्थात्‌ उपदेशपूर्ण कथाएँ और 
इगरलड के इतिहास से अवतरण'। इस अनुवाद की अन्य कई 

५5  रचनाए हैं, जिनमें से एक उसी भाषा में व्याख्या सहित हिन्दी कोष है। 

:.. उसका अन्यत्र डल्लेख किया जायगा | 


परिशिष्ट १. | ३३१५ 

“एकबिंशति स्थान,” इक्कीस श्रेणियाँ । 

जैन रचना, भाषा में एशियाटिक रिसर्चेज, जि० १७, 

पृ०,२४४ | 

“ओल्ड टेस्टामेंट', हिन्दुई में। 

लशिगटन, “कलकत्ता इंसटीट्यूशनूस', अपेंडिक्स, पृ० ७ (ए॥)। 
कथाएँ', नागरी अक्षर - कलकत्ता । 
#“ कल्प केदार! | 


शीषक जिसका अर्थ, मेरे विचार से, थवित्र आदेशों का क्षेत्र! 
है। यह एक तांत्रिक या तंत्र ( एक प्रकार का जादू ) संबंधी रचना है। 
वह भाखा में लिखी हुई है। श्री विलूनन के पास उसको एक 
प्रति है । 
###कल्प सूत्र । 


जैन रबना जिसमें संसार के वास्तविक युग के अंतिम तीथेकर 
या जिन, महावीर, तथा अन्य तीथेकरों के जन्म और कार्यों की, 
उल्टे क्रम से, अंतिम की पहले, कथा हैं; और साथ ही उनमें से 
अनेक के वंशजों श्रौर शिष्यों की, जैसे ऋषम, नेमिनाथ और 
महावीर । महावीर शअत्यन्त प्रसिद्ध जैन प्रचारक हैं। अनुमान किया 
जाता है कि वे ईसवी सन्‌ से पूव छठो शताददी में, बिहार प्रान्त में 
रहते थे | ग्रंथ के अंत में जैन-चरम मानने वालों के लिए कर्तव्यों का 
उल्लेख है ( एच० एच० विलूसन, 'मैकेनज़ीज केटेलोग,' जि० २, 
पु० ११५ तथा संस्कृत डिक्शनरी )। 

॥£ कवि प्रकाश? द 


क्‍ बॉड द्वारा 'हिस्द्ी, लिग्रेचर, एट्सीटरा श्रॉव दि हिन्दूज़ 
 (िल्दुग्नों का इतिहास, साहित आरि ), जि० २, पृ० ४यर में 
उलिखित कनोज को बोली में रचना । 
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कवि विद्या', कवि की विद्या | 
क्‍ फ़रजाद के पुस्तकालय में हस्तलिखित पोथी । 
#किताब-इ मंतर', मंत्र या जादू की किताब, हिन्दी में | 
.... छोटग फ़ोलिओं, ईस्ट इंडिया हाउस पुस्तकालय में हस्तलिखित 
पोथी, नं॑० ४४१, लीडेन ( ,८ए०८४ ) संग्रह । 
#“किताब हजार धुपद', हजार ध्रुपदों की किताब । 
भारतीय संगीत पर अद्भुत पुस्तक ( सर डब्ल्यु० आउजूले-- 
४४. (0785८४८ए--का सूचीपन्न, नं० ६१६ )। 
_#“गज-सुकुमार-चरित्र' । 
भाषा में जैन रचना ( 'एशयाटिक रिस्चेजः, जि० १७, प० २४५ )। 
“गीमाला? ( 0 ४४व॥8 ), भरतपुर के राजा के एक पंडित द्वारा 
हिन्दी में अनुवाद' सहित । 
कलकत्ता की एशियाटिक सोसायटी का सूचीपत्र | 
#“गोलाध्या! | 
लशिंगटन, 'कलकत्ता इंस्टी०', परिशिष्ट ४० (5]) | संभवतः 
यह “गोलाध्याय? ( भूगोल संबंधी पाठ ) होना चाहिए | 
चंद्रावतीः | 
फ़ोट विलियम कॉलेज के पुस्तकालय की, नागरी लेख में, हिन्दी 
को हस्तलिखित पोथी । इस रचना की एक प्रति कलकच्े की एशिया- 
टिक सोसायटी में है; लेखक ने अपना नाम सदल मिश्र लिखा है। 
#“चतुदेश गुणस्थान', चौदह गुणों की पुस्तक | द 
._ जैनोंके धार्मिक सिद्धान्तों पर भाषा में लिखा गया मंथ ( विलूसन; 
 'एशियाटिक रिसचेज', जि० १७, पु० २४४)। 


. परिशिष्ट १. [ ३३७ 
४ चारणु-रास” 


जैपुर की बोली में रचना, बॉर्ड द्वारा उल्लिखित. हिस लिट्रे० 
डट्सांटरा आवदि हिन्दूज़', (हिन्दुओं का इतिहास, साहित्य, आदि) 
जि० २, पु० ४८१ | 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌, सामवेद के इस उपनिषद्‌ का हिन्दी अनुवाद 
मैकेनजी, सूचीपन्र, जि० २, पष्ठ ११० | 


जहरों का बयान! (76727 ?08078 ), ईस्ट इंडिया क्रपनी की 

नोकरी में सजंन और नेटिव मेडिकल इंस्टीटयशन के 
सुपरिटेडंट पी० ब्रंटन ( 87607 ) द्वारा--गवनममेंट लीथो- 

 अफिक प्रेस, १४ जुलाई, १८२६ | 

... “बयान जहरों का ( फ़ारसी लिपि से ) | जहरों की व्याख्या । 

इस पुस्तक के दो संस्करण हैं: एक फ़ारसी अक्षरों में, मुसलमानों के 

लिए, और जिसकी विशेषता इन शब्दों से है 'बिस्मिल्लाह उल्रहमान 

. अलरहोम, दयालु ओर क्षमाशील ईश्वर को अर्पित, जिन्हें संग्रहकर्ता 

ने ग्रथ के प्रारंभ में रखा है; दूसरा देवनागरी श्रक्षरों में, हिन्दुओं के 

लिए, ओर जिप्का प्रारंभ ब्राह्मण घम को स्तुति श्री गणेशायनमः 

गणेश की स्तुति, से होता है | पहले में बढ़े अठपेजी १३२ पृष्ठ हैं, 

: दूसरे में पहले वाले के आकार के १३७ पृष्ठ । दोनों लीथो हैं। 

जहरों का बयान! ( ४८४६६०)०।८ ?05078 )। 
कह पी० ब्रेटन ( 972007 ) द्वारा हिन्दुस्तानी में प्रकाशित रचना । 
' उसके दो संस्करण हैं : एक फ़ारसी अकछरों में, ओर दूसरा देवनागरी 
अद्चरों में; दोनों लीथो हूं | द 

*जोग बसन्‍्त पोधी? दे ५ 

. +«..  मुहम्मद-बख्श अली ख़ोँ के पुस्तकालय में हिन्दी 

ग्रन्थ ल्‍ 

फा० - 





५4 कक के मी पक कक 5? रू गा 6 मा “कई ् ्ई 0 मु पे 
| के कक टी ह््/ का कक ६. #% डे हल हु कम कही के हू 5 ; 
की गे है पु ् है" का 
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ज्ञान माला, ज्ञान का हार। 
.. फ़रजाद ऊुली के पुस्तकालय को हस्तलिखित पोथी । 
पुफल 956 00 डपडुउटावेलत शैगांएएबा0णा एिण्या (6 -€रिटिटॉड 
जी इपःपलाहं०00, ॥879778, प्रठशंठप३ 27४ ३०व ॥8॥- 
|... गए, 270 06 07९9708 ट70]0फए€0 07 76878 ८९ 0 
नेटिव मेडिकल इंस्टोट्यूशन के विद्याथियों के लामाथे 
मुद्वित ।-:१८२६, एक प्लेट सहित बड़े अठपेजी रे८ पृष्ठ । द 
..... संमवतः किसी भारतीय की सहायता से पी० ब्रेटन (37८(07) 
.. द्वारा, हिन्दुस्तानी में लिखित, मूच्छो ( श्वासावरोध ) पर पुस्तक । 
दर बयान नंतायक़ नायक ओ नायिका भेद हिन्दी बा अशार 
फ़ारसी' ( फ़ारसी लिपि), फ्रारसी पद्यों के साथ नायक-नायिका _ 
भेद का बयान ) | रा 
फ़रजाद कुली के पुस्तकालय को हस्तलिखित पाथी |. 


दर रिसाल-इ राग माला! ( फ़ारसी लिपि ) संगीत के रागों पर 
पुस्तक | द 

5... फणजाद कुली के पस्तकालय की हस्तलिखित पोथी । 

% दशक्षपणत्रत विधि | द द द 

द ... जिसका अर्थ प्रतीत होता है : दस प्रकार की अपविन्नताओं के 
शुद्धि कर्मों के लिए नियम ।? यह जैनों को ब्रज-माखा में लिखी गई, 

.. एक धार्मिक पुस्तक है, जिसका उल्लेख श्री विलूसन ने किया है 

._ ८एशियाठिक रिसर्चेज”, जि० १७; पु० २४४। 








जो _.. एक प्रकार का गान या पद, जैपुर की बोली में रचना, बॉड 
: द्वारा अपनी हिस्द्री, लिट्रेंचर, एट्सीटरा आ्रोव दि हिन्दूज! (हिन्दुओं 
/ इतिहास साहित्य, आदि ), जि० २, पुृ० ४८१ में उल्लिखित । 
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दाय भार्गा : उत्तराधिकारों का विभाजन । 


इस उस्तक का अनुवाद, हिन्दी में, कलकचे से प्रकाशित 
हुआ है । क्‍ 


#- दुर्गा भाषा! । 
कनोज की बोली में रचना, वॉर्ड द्वारा उल्लिखित, (हिस्ट्री 
लिट्रेचर, एट्सीटरा श्रॉब दि हिन्दूज” ( हिन्दुओं का इतिहास, 
साहित्य, आदि ), जि० २, प० ४८२ | 
# दिहरा-राग' ( फ़ारसी लिपि ) | संगीत के राशें का पद्यात्मक 
वणुन । द 
घहम्मद बख्श, आदि के प्रस्तकालय में हस्तलिखि त पोथी | 
% घिन्नायी? | 
द कन्नौज की बोली में रचना, बॉड द्वार उल्लिखित हिस्ट्री 
.. लिट्रेंचर, एट्वीटरा ऑँब दि हिन्दुजः ( हिन्दुओं का इतिहास, 
साहित्य, आदि ), जि० २, प० ४८२ | 
धर परतक का सार-ईसाई भजन | « क्‍ 
छोटी बारह-पेजी, हिन्दुई में, दोहा ओर चौपाई में रचित | 
# “धरम बुद्धि चतुष्पदि' | धार्मिक कत्तव्यों की उपयुक्तता पर चार 
पंक्तियों के छन्द (अजजभाखा ) | गम 
जैन रचना ( 'एशियाटिक रिसचेजु', जि० १७, प्‌० २४४ «) . 





#धम शास्त्रः, अर्थात कानून की पुस्तक |. 
पोलाँ द सं-बास्थेल्रेमी ( +िणोओ बेड | 
- ++८]679) द्वास '(ए४४ $097ए4॥7 गराद्षा 300५ के क। 
. 50885 64८-), पृ० १५६ शीषक अंथ म॑ उल्लिखित हिन्दुस्तानी रच 
द अरे विचार से यह मनु के गअन्थ, जिसका शीषक हू धस शारत्र सानव! 
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का एक खूपान्तर है | किन्तु यह अठारह भागों में विभाजित है, जब ' 
>फि मनु के ग्रन्थ में केवल बारह हैं। 
#धू-लीला' । 
कनौज की बोली में रचना, वॉड द्वारा उछिखित, “हिस्द्री 
लिटरेचर, एट्सीटरा श्रॉव दि हिन्दुजर! ( हिन्दुओं का इतिहास, 

: साहित्य; आदि ), जि० २, पु० ४२ | द 


बनाम माला! ( फ़ारसी लिपि )। | 
... फ़रजाद कुली के पुस्तकालय के सूचीयत्र म॑ इस 'रचना, जा 
एक शब्द-संग्रह है, यदि शीषक छा अथ, जैसा कि मेरा विश्वास है, 
क्षा्ों कां हारः है, की तीन हस्तलिखित प्रतियों का उल्लेख है। 
तौन हस्तलिखित प्रतियों में से एक का शीर्षक 'रिसाला-इ नाम माला” 
' अथोत्‌ “नाम माला की पुम्तक! हैं । ह द 


#नूसिहोपनिषद्‌' | 

.... इसी नाम के उपनिषद्‌, और जो “अथववेद! को अंतिम भाग 
है, का नौ खण्डों में अनुवाद | उसमें जीवन और आत्मा , प्रणव 
( ?7279ए2 ) के स्वरूप या रहस्यमय शब्दांश ब्रह्मा तथा अक्षर 
- जिनसे उसको निमोाण हुआ हैं ; व्याक्ति की सत्ता और विश्वास में 
भेद का निरूपण है। इस कथा के चरित्र जितने रहस्यमय हैं. उतने 
(दी पौराणिक ; उसमें वेदिक की अपेक्षा तांजिक पद्धति का अधिक 
अनुगमन किया गया हैं। (एच० एच० विलूसन, 'मिकेनजी कलेक्शन! 
जि०्२, पु० ११० )। है 
जज जेस्टाजिंल ( दि ) ॥ आदि, मांटन के उद्‌ अनवाद से कलकत्ता 
ग्जिलियरी बाइबिंल सोसायटी के- संरक्षण में रेवरेंड 
वाउले द्वारा हिन्दुई भाषा में किया गया -- कलकत्ता, 
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फ़ारसी-अरबी शब्दों के मिश्रण बिना, हिन्दू प्रयोगों के अनुसार 
संपादित । । 


न्यू टेस्टामेंट (दि) ऑब आवर लॉड्ड ऐंड सेविअर जीजस 
क्राइस्ट , श्रीरामपुर के मिशनरियों द्वारा मूल ग्रीक से हिन्दुस्तानी 
भाषा में अनूदित ।- श्रीरामपुर, १८११ चोपेजी | 


न्यू टेस्टामेंट' ( दि ), हिन्दुस्तानी में, हंटर द्वार संशोधित |- 
कल्नकत्ता, १८०४, चोपेजी | 


#पतक्ती सूत्र । 


जैन धर्म से संबंधित भाषा में रचना ( एशि० रिस०?, जि० 
१७, पु० २४४ ) | द 
पक्ष पुराण, पद्म का पुराण । 
जैनों के बारह चक्रवर्तियों या प्रधान नरेशों में से एक, पद्म, 
पर भाषा में लिखित जैन: कथा ( 'एशि० रिसि०?, जि 
... पु० २४५) | 
<पबेत पाल' ( फ़ारसी लिपि ) या “रुक्मिनी मंगल' (फ़ारसी लिपि) 
रुक्मिनी का विवाह प 
मेरे निजी संग्रह को लगभग १६० पृष्ठों की १२-पेजी हस्त 
लिखित पोथी | यह रुक्मिनी के विवाह से संत्रंघित कवितां है। उसकी 
रचना दोहरों तथा हिन्दुई के अन्य छुंदों में हुईं है। श्री लैंगलूवा 
( ,978075 ) ने अ्रपने 'मौन्यमाँ लित्रेश्र द लिंद! ( भारत को 
, - महान्‌ साहित्यिक कृतियाँ ), ८५ तथा बाद के पृष्ठ, में, इसी विषय 
पर, भागवत की एक घटना का अनुवाद किया है। 


पाप की बुराई! ($॥ प० णीढ )।... 


इस छोटी-सी धार्मिक पुस्तक के दो संस्करण हैं ; एक 
देवनागरी अक्॒रों में, और दूसरा कैथीनागरी अक्षरों में, जो हिन्दु- 





० २१७, 














४२ ] हिंदई साहित्य का इतिहास 


स्‍्तानो लिखने के लिए बहुत प्रयुक्त होती है। यह अंतिम संस्करण 
कलकत्त से १८२७ में छपा है ; दानों में बारहपेजी बीस पष्ठ हैं । 
. #पुरुषाथ सिद्धोपायण? । क्‍ 
संवत्‌ श८२७ में, जैपुर में अमृत चन्द स्री द्वारा लिखित जैन _ 
पुस्तक । श्री विल्लसन के पास इस रचना की एक प्रति है । 
“पूजा पद्धति, पूजा विषयक कर्म-कांड । 
भाषा में लिखित जैन धर्म की रचना ( 'एशि० रिस० , जि० 
१७, प० २४४ )। द 
अलंकार सिगार' ( फ़ारसी लिपि )। 
इस शीर्षक का अर्थ अलंकारों पर पुस्तक? प्रतीत होता है। 
उसका उल्लेख फ़रजाद के पुस्तकालय के हस्तलिखित ग्रन्थों में. 
हुआ है। हा कप 
-पोथी कुहुक लीला? ( कारसी लिपि.) । क्‍ 
.. मैं इन शब्दों के उच्चारण के संबंध में निश्चित नही हूँ, और 
वः, उनके अथ के संबंध में |. प्रस्तुत पोथी का उल्लेख फ़रजाद 
कली की पस्तकों के सूचीपत्र में है । द 
छत्र मुकुट ( फ़ारसी लिपि ) | द 
. यदि मैंने ठीक पढ़ा है तो इस शीषक का अर्थ है, राजकीय . 
छत्र और म॒कुंट की पुस्तक, फ़रजाद के पस्तकालय की हस्तलिखितः 
















जगत गत बिलास? (फ़ारसी लिपि), संसार के आनंदों की पस्तक। 
... फ़रजाद कुलीं के पस्तकालय की हस्तलिखित पोथी 
तेबाल' (फारसी लिपि )|... 
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पोथी प्रेम! ( फ़ारसी लिपि ', प्रेम पर पस्तक | 


फ़रजाद के पुस्तकालय की हस्तलिखित पोथी | इस रचना का 
म स्पष्टतः 'प्रंभ कहानी? भी है, वयोंकि मैंने एक दसरे सचीपत्न में 
( मुहम्मद बरूश को पस्तकों के में ) 'शरह-इ प्रेम कहानी? अर्थात्‌ प्र 
कहानी को टीका? शीर्षक रचना देखी है । ४ 
- # अतिक्रमण सत्रा। 
भाषा में जन रचना ( 'एशि० रिस०?, जि० १७, पृ० २४४ )। 
ग्रेरितों के काय!। - । 
4008 ०६ 0008065 ( 5॥6 ) हिन्दवी में--लशिंगटन का 
कलकत्ता इंस्ट० एपे० हज, | क्‍ 
73286 7फ्ाा. फिड्शंतांड, क्र वीगहुप्का।.. वितएशकमांटथाए 
ए2034/प0 कह ऊिल्या|ंगागाड 5टापॉशं०, व्वांका | 
द ति, (क्ीधाएटाशाएड -रि०8९, 747, ॥7-8 
. “फग्यंसन कृत ज्योतिष', ब्रस्टर ( 976७8 ) द्वारा संज्षिप्त ओर 
रेब० मिल तथा श्री जे० टिटलर ( 9४८०) की सहायता 
से मिस बड द्वारा हिन्दी में अन॒दित । 
रचना जिसका प्रेस में होना घोषित किया गया है, कलकततो से 
श्य्३४ मं । 


'फलित ज्योतिष! ( की पुस्तक ), संस्कृत ओर हिन्दी में 
लागरी अक्षर | 


७६ पष्ठों का श्रठपेजी हस्तलिखित ग्रंथ, जो 
है | वह अपू्ण है। क्‍ 





देव- 





मेरे निजी संग्रह में 








'फरारसी और हिन्दुस्तानी भाषाओं की लोको गेक्तियों और लोकोक्ति 
पूर्ण वाक्यांशों का संग्रह” | प्रधानतः स्वर्गीय टॉमस रोएबक 
द्वारा संग्रहीत और अनूदित |--क हे कलकत्ता, १८२४, बड़ी अठपे जी । 
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हिन्दुस्तानी लोकोक्तियों वाला भाग ३६७ प॒ष्ठों में है। यह 
महत्वपूर्ण रचना भारतोयविद्याविशारद बिलूसन द्वारा प्रकाशित हुई 
है, और उन्होंने, जिनकी अनेक रचनाश्रों'ने उनके देशवासियों को 
हिन्दुस्तानी का अध्ययन करने के लिए प्रेरणा दी, प्रसिद्ध गिल- 
क्राइस्ट को समर्पित की है। मेरा यह निश्चित विचार है कि भारत- 
वर्ष की भाषाओं से संबंधित संग्रहों में हिन्दुस्तानी लोकोक्तियों का 

यह संग्रह सबसे अधिक उपयोगी रचनाओं में से एक है | 
बर्णंभवन संधि”, अर्थात्‌ वर्णों ( 0०४८८$ ) के स्वरूप का 

... सम्मिलन | 


जैन धर्म के सिद्धान्तों और वाह्याचारों पर भाषा में लिखा 
गया एक ओर ग्रंथ ( विलूसन, एशियांटिक रिसर्चेज!', जि० १७ 
पु० ए४४ )।  .,. -.... 5 है 


तर 


णुंमाला?, या हिन्दू लिपि- श्रीरामपुर, १८२० | 
बणमाला, बण (अक्षर), और माला (हार) से | 
[इबिल के अंश”, दकन की हिन्दुस्तानी में शल्ज(5८7प्रा८2) द्वारा हैः 
.. अनूदित - ति०6 €ा 5885०, ]745-747, अठपेजी | क्‍ 


.._' राजकीय छापेख़ाने के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री मार्सेल (१४४४८८) 
का पुस्तकालय । 


_ बाइबिल्ल ( पवित्र )--हिन्दुत्तानी में अनद्ति, नागरी अक्षर - ४ 
जिल्द, अठपेजी, श्रीरामपुर, १८१२, १८१६, १८५८ 

३" हिन्दुस्तानी शीषक हैं. “घर्म,की प्रोथीः और “ईश्वर की सारी 
. बातें!। इन जिलों में, प्रोटेस्टेंटों द्वारा संदिग्ध समझने वाले अंशों के 

के, प्राचीन और नवीन -नियम की सब पस्तकें हैं | पहली जिल्ट 

इक? ( ?९४०/८प०१७८ ) है; दसरी में, इतिहास-पस्तके 
४768 80770 प८४ ) हैं; तीसरी में, गीतों की पसतकें 

4.09768 ७06 ४0ं६प७७ ). हैं; चोथी में भविष्यद्वक्ता की 








टी 








#(7%../7+ ० 


अतिरि 
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पुस्तकें ([28 [07८5 070976 (४५८८७) हैं; पाँचवी में, नया नियम है । 
बाइबिल!--मिशनरी बी० शुल्ज्ञ द्वारा हिन्दुस्तानी में अनूदित । 
इस रचना को एक हस्तलिखित प्रति, दो चौपेजी जिल्दों में, बर्लिन 
के राजकोय पुस्तकालय में हैं, नं० १६० और १६१। इस सूचना के 
| लिए मैं प्रोफ़ेतर फ़िलकेन (५४६८४) का अनुगहीत हूँ 
बालविबोध'। 

द . बाल > वच्चा, और विबोध > ज्ञान | जैन धर्म के सिद्धान्तों और 
वाह्याचार। पर, भाषा मं, एक प्रकार को प्रश्नोच्री (विलसन, एशिया- 
टिक रिसचंज!, जि० १७, पृ० २४४) | 

४#“बिजय-पाल रासाः, अर्थात्‌ बिजय-पाल की गाथा | 


त्ियाना ( 9979 ) के इस प्रसिद्ध सम्राट के संबंध में, उसके 
शोर्य, उसकी विजयों और उसकी प्रेम-कथाओं पर ब्रज-भाखा कविता 
(जे० एस० लशिगटन, “जनल आँव दि एशियाटिक सोसायटी आऑँब 
केलकटा?, श्य३२, पृ० २७३) | 


#“बिरह बिलास', प्रेम के आनन्द (शब्दाथ, प्रेम के अभाव में ) | 
फ़ोट विलियम कॉलेज के पुस्तकालय की हस्तलिखित पोथी 
नागरी अद्चरों में लिखित | क्‍ 


बेल (3८]]) कृत पाठशाला बेठावने की रीति', एम० टी० अडम द्वारा 
हिन्दुई में अनदित, स्कूल बुक सोसायटी द्वारा प्रकाशित |-- 
कलकत्ता, १८३४ । द 


“भारतीय मतिपूजा का खण्डनः; इटलियन में प्रत्येक पंक्ति के दुहरे 

अनुवाद सहित, जिनमें से एक, शब्द प्रति शब्द, पिछली 

. शताब्दी के लगभग उत्तराद्ध में पी० कोस्टोरो डा बोर्जो ( ? 

ही (०89प70 09 80720) द्वारा किया गया। ---१ जिल्द, २७० 
.  पृष्ठों की चौपजी | क्‍ 

रोम में, प्रोपैगाँद (?70[292970८) के बोजिया ( 507279 ) 
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ग्रहालय का हिन्दी हस्तलिखित ग्रंथ। [संश्री द लूड (6८ [,प००९) 
और चिनृद्राट ( (४7773 ) द्वारा लेखक के पास भेजी गई 
काडिनल माई ()४४7) की सूचना |? | 


भूगोल आर ज्योतिषकी रूपरेखाः--(0 पा९8 ०0 (0९०९7७ |4 00 
47 4807070779 ), कल्कत्ता, १८५२४, अठपेजी । 

. कलकत्ते को स्कूल-चुक सोसायटी द्वारा प्रकाशित रचना | 

5 हिन्दुस्तानी में उसका शीषक “भूगोल बृतातः, अर्थात्‌ पथ्वी मंडल का 

.. वणुन, है| 

भूगोल ओर ज्योतिष पर प्राथमिक पुस्तक', (क्िल्यट्पब्वाए 

-वटबांडट 0. 060874009ए, 8700 #35007079 ), 

हिन्दी में । क्‍ ः 

.. मेरा विचार है, कलकत्ते से, नागरी अक्तरों में प्रकाशित पस्तक |. 

मनोरंजक कथाएं? ?]6० ७78 4 368) (ऐंग्ली-हिन्दुई)--कलकत्ता, 

१८५२४ । । 

... ये मनोरु॑जक कथाएँ स्कूल-बुक सोसायटी द्वारा प्रकाशित । 

ला 7 

ममालिकि हिन्द की जुबानों की असल बुनयाद संस्कृत है!। 

जे० रोमर द्वारा हिन्दुस्तानी (नागरी अक्षरों) मे लिखित थीसिस 











. और “ध्रीमोंटी ऑरिएंटालिस? कलकत्ता, १८०४, शीर्षक ग्रन्थ में. 
म्मिलित | द हे 








लिखित, और जैत घम से सशबन्धित रचना। 
(एशियाटिक र्सिचज', जि० १७, प० २४५) |; क्‍ 

ः प्रसिद्ध जैन प्रचारक हैं। लोगों का अनुमान है के वे बिहार 
॥80) प्रान्त में, ईसवी पूर्व छठी श २ 
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मूल सूत्र ( आरंभिक नियम), रो (१०७८) कृत हिन्दी स्पेलिंग की 
उर्तक | अरथम सरकरण--कलकत्ता, १८२०, अठपेजी । वही, 
द्वितीय संस्करण, अठपेजी - कलकत्ता, १८२३ । 
फ़ारसी अक्षरों में, स्कल-ब॒क सोसायटी के खर्चे से, कलकत्ते से 
प्रकाशित, एक हिन्दस्तानी स्पेलिंग की पस्तक और है। 
#सुगावती चोपई”'। 
भाषा में लिखित जैन कथा और श्री विज्लसन द्वारा अपने 
मेम्बायर आन दि हिन्दू सेक्ट्सः (हिन्दू संप्रदायों का विवरण) 
एशियाटिक रिसचज़” को जि० १७, प० २४५ | 
मेथड्स आँव ट्रीटमेंट फ़रॉर दि रिकवरी आँव पर्सन्स डेडः | (मृत 
पुरुषों को जीवित करने के इलाज के नियम) :डाँ० गिलक्राइस्ट 
द्वारा हिन्दुर्तानी में अनूदित, और टी० मायस (१' 
५८४४ ) द्वारा फ़ारसी तथा नागरी अक्षरों में लिखित |-- 
लद॒न , १८२६ | 
#योग वसिष्ट! 
मैकेनजी संग्रह में हिन्दी को हस्तलिखित पोथी | यह वेदान्त 
दशन के सिद्धान्तों पर एक रचना है जिसमें राम वसिष्ठ, विश्वामिंत्र 
5 तथा अन्य ऋषियों के साथ वातालाप द्वारा भौतिक सत्ता की अव 
स्तविकता, कम और भक्ति के गुणों, और आत्मा की श्रेष्ठत 








ता पर विचार 
करते हैं.। यह रचना छत्तीस भागों में है। संस्कृत से इसका अनुवाद 
हुआ है ॥ (विलूसन, ए डेस्क्रिप्टिव केटैलोग आ्ॉव मैंकेनजी कलेक्शन, 
जि०२, पु० १०६ ) 


#रत्न चुर मुनि), मुनि रत्न चर । 





इस शोष॑क का अर्थ मगावतो की अर्थात्‌ मृगावतों पर चौपई या चार पं,क्तयों का. 
छन्द प्रतोत होता है । 
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जैन कथा पर भाषा में चौपई ( 'एशि० रिस०, जि० १६, 

. पु० २४५ )। 
१४रसिक बिद्या' ( फ़ारसी लिपि ) | 
'रसिक', जो विशेषतः प्रेम-संबंधी मामलों में गुत्त विचारों और 

क्रियाओं के जानने की कला है, पर हिन्दी रचना। उसका नाम 
पोथी रसिक विद्या! भी है। फ़रजाद के पुस्तकालय की हस्तलिखित 
 पोथी । 
“रास विनोद? क्‍ 
वैष्णवों का ग्रन्थ, जिसकी एक प्रति श्री प्रोफेसर विलूसन के पास 

. अपने निजी संग्रह में है। ः 
रोगांतक सार', अर्थात्‌ सर्वोत्तम दवाइयाँ । “ 
... आंद्र फ़ोतस ( 09076 #070968 ) द्वारा प्रकाशित, हिन्दु- 
स्तानी में, मेटीरिया मेडिका । कलकत्ता , १८११, अठपेजी । 

# बसनन्‍्त राजा । | द 
जैपुर की बोली में (रचना, वॉर्ड द्वारा उलिखित, “हिस्ट्री 


लिट््चर, एट्सीटरा आँव दि हिन्दूज! (“हिन्दुओं का इतिहास, साहित्य, 
आदि ) जि० २, प० ४८१ | | 







_ कंनौज की बोली में रचंना, वॉड द्वारा उल्लिखित, “हिस्ट्री, 

' लिद्रेचर एट्सीटरों आऑँवदि हिन्दूज” ( “हिन्दुओं का इतिहास, साहित्य, 
. आदि ), जि० २, पृ० ४८२ | 5 ० 5 

पट्जिशत्‌ कम कथा' । है 

.... इस शींषक का आशय छत्तीस कर्मों की कथा प्रतीत होता 

.. है । यह जैत धर्म-संबंधी भाषा में एक रचना है ('एशि० रिसि०?, जि० 

२७; पृ० २४४)। 





परिशिष्ठ१ [ ३४६ 


सती होने की रीति हिन्दुओं में अपने पति के साथ मलमनसी: 
आर सया के चलन के बाहर है? |” 
डब्ल्य० चंपांल्न द्वारा हिन्दस्तानों ( नागरी अचक्चरों ) में लिखित 
थोसिस | वह 'प्रीमीटी ऑरिएटलिस! ( एफ्रा09८ (>7ट7923),. 
. कलकत्ता, १८०४ शोध॑क ग्रंथ की तीसरी जिल्द में मिलती है। 
सत्य मुक्त सागका सक्तेप । । 
.... बारहपेजों उन्नीस पष्ठों की छोटी-सी प्रश्नोत्तरी | 
'सवातल्न जवाब? । ४ 
बच्चों के लाभाथ बारहपेजी सात पष्ठों की छोटीसी' 
. प्रश्नोत्तरी कप च, 
* सान्ति जिन सतव!। द 
जेन धम-संबंधी भाषा/में रचना ( 'एशि० रिस०”, जि० १७,. 
पृु० २४४ ) | आग 
#सालभद्र चरित्र), साल्भद्र की कथा | द 
4...  जैन-क्था। श्री विल॒सन द्वारा हिस्द्री ग्व दि रिलीजस क्ट्स 
आव दि हिन्दूजः ( हिन्दुछों के धार्मिक संप्रदायों का इतिहास ) में 
. उल्लिखित रचना ( 'एशि० रिस०*, जि० १७, पु० २४४ ) | 
*“सिजार सिरोमनी? हे 
'.. .' भाखा में राधा कलभी संप्रदाय को रचना, जिसके संबंध में 
“ प्रोफ़ेसर .विलसन का दिया हुआ विवरण (),/€१४07८) देखा जा 
सकता है ( “एश० रिस०?, 9० १६, पृ० १२५ ) । इस विद्वान के 
पास इस रचना की नागराक्षरों में एक हस्तलिखित प्रति हैं | द 











. ५ ऑमरेज़ा में शाषेक इस प्रकार है --“8फ०१6 ( ॥%९) ण फ़ढ सरंग000.. 
 ए४उक्‍त0छ७5, >2ए मिप्फ्ााएए पद्ाइटोएटड जाति ऐ_ह 80व58 0 
-* हपलक तेटट2१६८० पिप्र#्रथाते5उ, 75 8. ए/बटा6९ #एपड्डणका: ६० 
कील 95%(प-७] ०८।प९४ बापे 7607अंडाला जाए क्राणरों वंधांप'.. 


7 ह -+अलु७ । 
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डिफ्क्गपरीब 00०फग्रब९ एऐानंडा96 या धंगएप्क्राण साय- 
त0ड्चापंटबाक एथाई809 के ऊैल्य[]भ्ाग0 ७८पॉटा0; 
र्ताका हु, में, एरभोटत6एाप४--सं०)9०, 4743, 
अठपेजी ;। द हु 
सुसमाचार! । 
देशी विद्वानों द्वारा हिन्दुस्तानी में अनूदित; विलियम हंटर द्वारा 
मूल ग्रीक सहित संपादित और संशोधित ( नागरी अक्षलुर )--कल-- 
कत्ता, १८०५ | द ;क्‍ 
सूयाभय--त्री | 
वॉड द्वारा अपने हिन्दुओं का इतिहास, साहित्य, आदि , जि० २, 
पृ० ४८१ में उल्लिखित, जैपर की बोली में रचना । ; 
“सेनानी पोथी', इंगलिश ओर हिंदी में, पेदल सिपाहियों के लिए. 
संग्रहीत | भाग १ में स्क्वैंड ओर कंपनो की क़वाइद का वर्णन 
है; भाग २ में मैनुअल ओर प्लैट्न की. कवायद के बोल,. 
आदि हैं, जे० एस० हैरिअट ( 7० ) कृत--अठपेजी । 
.... इस उपयोगी पुस्तक का पहला भाग कलकते से श्८२६ में, - 
आर दूसर[॒ भाग रामपुर से श्यर८ में छुपा है। वे दो कॉलमों 
में छुपे हैं, एक अ्ंगरेजी में आर दसरा हिन्दी में । दूसरा भाग एक 
.. “लीथोग्रैफ़ चित्र -से सुसज्जित है जिसमें दो सिपाही दिखाए गए हैं। 
। रचंयिता जनरल' हैरिअ्रट हैं, जिनकी ११ फ़रवरी, १८३६ को पेरिस _ 
क्शन फ्रॉम दि पॉप्यूलर पोएट्री ऑव दि हिन्दूज' (हिन्दुओं के _ 
.. लोकग्रिय काव्य का संग्रह ) ; टी० डी० ब्राउटन द्वारा संकलित - 
. + और अनूदित ।--लंदन, १८१७, १५६ बारहपेजी प्रष्ठ | 
. :. इस गअंथ के रचयिता ने, जिसको मृत्यु ल'दन में १६ नवंबर 
. -(ईपरे%को हुई, इस शीर्षक के अंतर्गत हिन्दुई के कछ लोकप्रिय. 
5.7 मय हक संग्रहीत किए हैं। दुर्भाग्य से वे लातीनी अक्षरों और 
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उन्हीं दिज्जों में लिखों गई है जो उसके लिए की 


बै 
*“सेव।सखी वानी”, या केवल “वानी” अथवा 'बानी' | 
जैन संप्रदाय की रचना । प्रोफ़ेसर विलसन के पास उसकी 
नागराक्षरा मे एक प्रति हैं! इसके अतिरिक्त उसमें चालीस 
भाग हैं । जज 
ख्री शिक्षा' ( 3002५ ६607 ९779]८ ९0 प्८७-00), खड़ीबोली 
हिन्दी में--कलकत्ता, १८२२, अठपेजी | द 
कलकत्ता सकल बुक सोसायटी द्वारा प्रकाशित रचना | 
ख्री शिष्य विधायक... स्त्री शिक्षा का समथन, हिन्दई में-- 
कलकत्ता, १०३४ । 
स भवतः वही पुस्तक है जिसका 'ऐपरौलौजी फ़ॉर फ़ीमेल ऐजु 
केशन' शीषरक के अंतर्गत ऊरर उल्लेख हो चका हैं | 
“हिन्दवी में कथाएँ ( मूल में नीति कथा शीषक, अर्थात्‌ नीति की 
.. कथाएं )-- कलकत्ता, १८३२, बारहपेजो ; अन्य संस्करण 
१८३४ में । जज कक 
यह पुस्तक स्वल-बुक सोमायटी द्वारा प्रकाशित हुई है। 
“हिन्दबी सें चार ससमाचर ((>०5982!5) | 
लरशिंगटन| <कलकता इच्टी०? ((+&0प6४७ 7087.), परिशिष्ट 
(४ 00.) ४१ व.) । कई 
“हिन्दी पद्म में कथाएं), आदि | 
ईस्ट इंडिया हाउस की चौपेजी हस्तलिखित पोथी, लीडेन 
([,८५४6७४) संग्रह, नं० २५, १८६१ संवत्‌ ( १७८५ इंसवो ) में 
लिखित । इक, 53. कान 
“हिन्दी रोमन ऑरथीपीग्रेफ़ीकल अल्टीमेटम, अथवा दि हिन्दुस्तानी 


5 4 









३४२]. हिंदुई साहित्य का इतिहास 

... कलकत्ते से प्रकाशित, हिन्दी स्टोरी ठेलर' का नवीन संस्करण 
इसमें केवल सौ कहानियाँ हैं ; पहले संस्करण की भाँति, उनकी 
पनराबति पहली बार फ़ारसी अक्षरों में, दूसरी: बार देवनागरी श्रक्ष्रों 
में, तीसरी अंतिम बार लावीनी अकरों में, हुई है। इन तोनों भागों के 
१४० पुष्ठ हैं ; भूमिका और टिप्पणियाँ, २१४ पृष्ठ । कोई रूपान्तर 
नहीं है । द द 


हिन्दी स्टोरी टेलर, अथवा लिखित और साहित्यिक माध्यम के रूप 
में हिन्दुस्तानी में प्रयुक्त सामान्य ओर संयुक्त रोमन, फ्रारसी 
ओर नागरी अक्षरों की मनोरंजक व्याख्याः, जे० गिलक्राइस्ट 
“कृत । - कलकत्ता, १८०२--१८०३, अठपेजी । जग 
द डॉक्टर गिलक्राइस्ट द्वारा प्रकाशित अ्ंथों में से यह ग्रन्थ सबसे 
अधिक उपयोगी है | उसके दो भांग हैं : पहले में १०८. छोटी-छोटी 
कहानियाँ हैं; दूसरे में, जो अलभ्य है, अधिक लम्बी कहा- 

. नियाँ हैं। "आई हा । 
हिन्दुई कहावतें?--कलकत्ता, १८३४ | जा हे 
“हिन्दुस्तानी (दि ) इंजु दिं मोस्ट जेनेरली यूसफ़ुल लेग्वेज इन्‌ 
इंडियाः--डब्ल्यू० बी० बेली द्वारा हिन्दुस्तानी ( देवनागरी 


अक्षरों) में लिखित दावां, ओर एसेज बाइ दि स्टूडेंट्स ओंव 
दि कॉलेज आँब फ़ोट-विलियम इन बेंगाल, १८०२' शीषक 





टे विलियम 
प्रोफ़ेसर 
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_गिलक्राइस्ट द्वारा प्रकाशिव--कलकत्ता, १८०१ और १८०२ 
चपेजी । 


हिन्दुस्तानी भाषा ओर भद्दे नागरी अक्षरों में राम तथा अन्य 
पोराशिक व्यक्तियों के संबंध में कथाएँ” 


मसंडन (१(८7४१८॥) संग्रह की एक हस्तलिखित पोथी, उसके 
सूचीपत्र का पृ० ३०७ | 


हिन्दू गीतों का संग्रह? : पद, टप्पा, होली, राग, आदि । 
हे श्री विलूसन के संग्रह में हस्तलिखित पोथी | 


. फा०-२३ 





[ मूल के द्वितीय संस्करण से | क्‍ 


देशी रचनाओं को सची 
जिनका उल्लेख जीवनियों, अ्न्थों तथा उद्धरणों में नहीं हुआ | 
१, धर्म ओर दर्शन क्‍ 
अध्यात्म प्रकाश!-परमात्मा की विभूति | 
भाषा का हस्तलिखित ग्रंथ, चेंम्बरस संग्रह, दोहरों से मि 
गद्य मे. १८२४ सवत्‌ ( ५७६ ) खत । न 
 &ष्टाक्षर टीकाः--आठ अक्षरों के सत्र पर टोका, अथोत्‌ श्री 
. कृष्ण आश्रय-नाम सम!-#ष्ण मेरे रक्षक हैं-मंत्र पर; 
. अज-भाखा में । 
महाराजों के सम्प्रदाय का इतिदास! ( 487079ए 0 6 
5८८६ ०0 ७०78 ]98? ) | 
. “उखा चरित्र'--उखा या उषा की कथा; हिन्दी में |--आगरा, 
१८६४५, ३२ प्रष्ठ । 
है जे० लौंग, 'केठेलोग'  पु० ४१)... 
“उपदेश ग्रसाद'--अच्छी शिक्षा का असाद; हिन्दी में | 
कन्हैया का बालपनः--ऋष्ण की बाल्यावस्था |--आगरा, १८६३, 
... १६ अठसपेजी प्रृष्ठ । 
गीला'--कष्ण को लीला। मथुरा; १८६५, १२ प्रष्ठ | 












कालिका अस्तुत--काली की स्तुति |--लाहौर, 'कोहइ नरः 


मुद्रणालय । 
“ण का बालपन”--ऋष्ण की बाल्यावस्था, हिन्दी में कविता |-- 
१०८ बारहपेजी प्रष्ठ | क्‍ 
कष्ण की बारा मासी'--क्ष्ण के बारह मास, गीत ।--आगरा, 
१८६४, सोलहपेजी | द कप 
कऋष्ण गीत'--ऋष्ण का गीत | आगरा, १ ८६४ 
द जे० लौंग, 'कैटैलौंग', प० ४० | 
कृष्ण फाग?--कृष्णु के सम्मान 
“ १८६४, १६ बारहपेजी प्रष्ठ । 
_“कष्ण माला'--कृष्ण की माला, कविता | 
. जनवरी, १८६६ का, लखनऊ के, नवल्ल किशोर का धचीपत्र | 


“कृष्ण लील/-कृष्ण की लीला हिन्दी में |--आगरा,. १८६४, 
१६ प्र०। 


१६ प्र० | 


होली के गीते |--आगरा 


“गमकारी उपदेश का संक्तेष'--स्कूलों के लाभाथ, मूल अँगरेज़ी से 
. हिन्दुस्तानी में अनूदित, सर्वोत्तम अन्थों से लिए गए. नीति 
वाक्य | क्‍ 
उसके उदू और हिन्दी में कई संस्करण हैं ( (रियो, आग 
आगरा, १८३३, पृ० ६१ ) मुझे उसका एक कलकसे का संस्करण 
त हैं, १८३७, ५० अठयेनी पष्ठ, फ़ारसी अक्षरों में |. 
गिरधर मूल'-कृष्णु पर टीका (कृष्ण का गान कु 
में |--आगरा, १८६४, पं अठंपजी प्रष्ठ । 


“गोकुल नाथ रक्त वर्णामृत शाजा है कुल मा नाथ । कृ्‌ ; ्ची बीस | के 
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शगोवद्धंन नाथ स्योध भव वार्ता-गोवद्धंनननाथ के जीवन को 
कथा, हिन्दी में |--५४ अठपेजी पन्‍ने | 

छान्‍्देग्य ( छांदेज्ञ! ) उपनिषद्‌*--सामवेद की टीका | 
ज़ेंकर. ( 2व्गोप्टा' )). बिबलिग्रोथेक्ा ऑरिएटालिस? 

( श007629 (076गां5 ) । । 

_ ज्ञान माल'-ज्ञान की माला, कृष्ण द्वारा अजुन को दिया गया. 

उपदेश ओर शिक्षा; हिन्दी में |--८5० छोटे अठपेजी पृष्ठ । .. 

श्यदू८ में उसका दिल्‍ली से एक अनुवाद उदू में हुआ है 

. २२ अठपेजी पृष्ठ । क्‍ पे 
व्तर्क संग्रहः--सामान्य तक शास्त्र; अँगरेज़ी ओर हिन्दी अनुवाद 

सहित, संस्क्रत पाठ |+-इलाहाबाद, १८४१, ७२ अठपेजी. 

पृष्ठ; बनारस, १८५१ | हज । 

मूलतः अस्मम्‌ ( (77787 ) भट्ट द्वारा लिखित और बनारस । 

कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसीपल, स्वर्गीय डों० बेलैनट।इन द्वारा: 

.. «प्रकाशित | हर ५ 

ब्चवर्मानुसंघान'--धार्मिक सत्य की खोज, ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध 

. की गई आपत्तियों का उत्तर, उदू ओर हिन्दी में।-लाहोर, 

०. रै८३८, ४४ अठपेजी प्रष्ठ । क्‍ हु 

.. रीति दीपिका'--नीति का.- दीपक ; हिन्दी में |-बरेली, १८३४। . 

जे० लॉग, 'कैटेलोग, पु० ३३। द 

| बिनोद' या 'नीति विनोद'*--नीति का अ ्नः 






मुद्रित, हिन्दी 
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असम शागर” ( “अम सागर” ), भवान चन्द्रवासुक द्वारा शुद्ध हिन्दी 
में अनूदित |--कलकत्ता, १८६७, ४६२ अठपेजी प्रष्ठ । 

बसुरी लीला--बंशी की लीला ( कृष्ण की क्रीड़ाएँ ); हिन्दी में-- 

. आगरा, १८६४, ८ अत्यन्त छोटे बारहपेजी आयताकार प्रष्ठ । 


बारह खड़ी? ( थ्री ऋष्ण बलदेव जी की' )--क्ृष्ण और बल की 
बारह खड़ी, कृष्ण ओर बल संबंधी कहानियाँ |--आगरा, 
१६१६ संवत्‌ ( १८३३ ), ८ छोटे बारह-पेजी प्रष्ठ । 


“बिशन सहखनाम'--विष्णु के हजार नाम ; देवनागरी अक्तरों में-- 
लाहोर, कोह-इ नर मुद्रणालय |. 
जातियों के संबंध में! ( ()0 (४७8४८ *, 'सतमत निर्णय*--- 
अच्छी बुद्धि का प्रमाए--के आधार पर; हिंदुई में ।--इल्ाहाबाद, 
२४ पृ०|। द 
भक्त रखने वाले'--भक्तों की ( याद के) रखवाले; संस्कृत 
. « ॑. जउद्धरणों सहित, हिन्दी में | क्‍ 
राधावल्‍लभियों की एक प्रकार की धार्मिक नियमावली |* 
“भोपाल कृतः--भोपाल का काम--फ्रतहगढ़, १८४० | 
हिन्दू धर्म पर, बिना किसी विशेष शीर्षक के रचना । 
मन चेतन!--मन का चितन; हिंदुई में |--श्रीरामपुर । 
/ कविता ।--आगरा, १८६७, ३६ अठपेजी प्रष्ठ । 
महादेव चरित्र'--शिव की कथा; हिन्दी में 
शैव रचना । 
नहावीर थतव'--महावीर 








की स्तुति संबंधो कविता -। 








१ संप्रदाय जिसके अनेक अनुयायों विशेषत: वृन्दावन ओर सुजर हे के गीच स्थित 
प्रदेश में पाए जाते हें--मोट्गोमरों मार्टिन, “ईस्ट इंडिया, पहलो जिरर, 
छू७ १०१६ । " 
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युगल बिलास --दम्पति की क्रीड़ा अथोत कृष्ण ओर राधा कीः 
. हिन्दी में |--आगरा, १८६७, ४० छोटे बारहपेजी प्रष्ठ 
“राम मीत--रास का गीत, “अध्यात्म रामायण उत्तर काण्डा 
के आधार पर [--बनारस, १८६८ ।* द 
राम चन्द्रताम सहस्त--राम के सहसत्र नास, पद्म पराण' के: 
' आधार पर; हिन्दी टीका सहित, संस्कृत में |-बनारस, १८६८ । 
“राम नास संहात्म-- राम नाम की महिमा; हिन्दो में |--बनारस, 
१८६४५, ४८ प्रष्ठ |. 
लीला. चरित्र --( कृष्ण की ) लीलाओं की कथा, बेष्णव रचना । 
इंडियन मेल?, १८०२, प० १७२ । हर 
“विद्यार्थी की प्रथम पस्तक'-विद्या्थियों की प्राइमर |--बरेली.. 
श्पक& | द है 
जे० लौंग, 'कैटेलोग”', प० ३३ । कम  फेे 
“वेद तत्त्व-वेदें का सार, एच० एच० विलसन द्वारा ऋग्वेद के 
अनुवाद को भूमिका का हिन्दी अनुवाद |--आगरा, १८४५४, 
.... ८२ अठपेजी आयताकार पृष्ठ | है 
 'शगुनावली--शकुनों की ' पुस्तक, बधली द्वारा ( 'बघली कृत? ) _ 
रचित, शकुनों ओर अंधविश्वासों के बिरुद्ध ; हिन्दी में |-- 
दिल्‍ली, १८ण३६८,१६ अंठपेजी प्रष्ठ । 9 है 
'शिव पंच रत्न/+-शिव के पाँच रत्न, हिन्दुस्तानी टीका सहिते 
 चक्ग व्‌ ] ना । (बनारस श्प्ध्८ | 
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सत-नाम ( पोथी )--(भगवत्‌ के) सो नामों की पुस्तक, पद्म में । 
लखनऊ के, नवत्न किशोर का जनवरी १८६६ का सूचीपतन्न |-- 
क्या यह वहीं ग्रन्थ तो नहीं है जो इसी शीषक का कबीर का है! 
सत्य नारायण की कथाः--सत्य नारायण का वशन, तथा इस 
देवता से कपा कीं याचना ; हिन्दी में |--मेरठ, ' १८६४५, २४ 


प्रृष्ठ; ओर हिन्दी तथा संस्कत टीका सहित, आगरा, १८६८, 
४४ अठपेजी प्रष्ठ । 


सत्या शिक्षावत्ली--अच्छी शिक्षाए ; हिन्दी में |--आगरा, १८६४; 
प्रथम भाग, २४ प्र०; दूसरा भाग, ४८ प्रष्ठ । 
जे० लौंग, 'कैटेलीग', पृ० ४० | 
'सत्रजय महात्म'--( विष्णु के पक्ष में) श॒त्र की विजय की महिमा । 


सहसत्र नाम या “विष्णु सहस्र नाम--( विष्णु के ) सहस्र नाम, 
हिन्दी में |- मेरठ, १८६४, ओर कलकत्ता, १८६५, १९५ अठ- 
पेजी पृष्ठ । 
जे० लौंग, 'कैटेलौग?, पु० ३३ । 
'सहस्र लीला---(.कष्ण की ) सहस्र लीलाएं; हिन्दी में । 


हनसान चालीसी--हनुमान के चालीस ( कम )--( हनुमान 
का वर्रन? ) हिन्दी में |--आगरा, १८६४, ४ प्ृष्ठों 
पुस्तिका 

हनमान फाग'-- हनुमान की होली, हनुमान का हिन्दी में दूसरा 

वर्णन |--आगरा, १८६४, २० प्रष्ठों की पुस्तिका 








अजकनगनगगग 





१ शब्द 'फाग! का अर्थ रेंगो हुई बुकना, जिसे होलो--भारतवासियों का आनंदो+« 
 त्सव--मैं एक दूसरे पर फेंकते हैं, ओर गाना सो ह जो उस समय गांया जाता है । 
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हरि भक्त प्रकाश'--हरि के भक्तों की कथा | 
... सोहना ( 507#979 ) से १८५७ में प्रकाशित 'भक्त माल” के 
एक उदृ-अनुबाद का ऐसा ही शीष॑क हे; चोपेजी जिसके बारे में 
मुझे विद्वान्‌ भारतीयविद्याविशारद फिट्ज़ एडबर्ड हॉल € प८छ० 
(4५४०० 99/!| ) ने बताया और जिनके कारण मैं ग्रन्थकारों और 
गन्‍्थों को तालिका में बींच-बीच में अनेक संशोधन कर सका हूँ । 


हिन्दू यात्रियों को शिक्षा? ; हिन्दुई में, कैथी-नागरीअक्ष र-- 
इलाहाबाद, १४ पृष्ठ । 
हेम रतन'--सोने का रत्न , हिन्दी में धार्मिक रचना |-पमेरट 
श्पद५ | 
जे० लौंग, 'केटेलीग”, प० ३७ | 


२, न्याय शादत्र 
“विधवा विबाह व्यवस्था, बा० नवीन चन्द यय द्वारा शास्त्र य 
. पाठों के प्रमाण से विधवा स्त्रियों के विवाह की व्यवस्था, 
ओर विरोधी पक्ष के तर्कों का खण्डन; हिन्दी और संस्कृत 
में ।--लाहोर १८६६, ४८ अठपेजी प्रष्ठ । 


३, ज्ञान-विज्ञान ओर कलाएँ 


अमृत सागर--अंम्रत का समुद्र, महाराजा प्रताप सिंह की आज्ञा . 
से, जयपुर की बोली में लिखित, औषध-संबंधी हिन्दी-रचना 

. --१८६४ में आगरे से मुद्रित, ३२०७ अठपेजी प्रष्ठ | 

... ूबनस रेकॉर्ड (7प097८778 ८८००), ३१ मई, १८६६ 
... एक अन्य संस्करण दिल्‍ली को बोली में, लखनऊ, १८६४ 
न | ट ६२६, अठपेज पष्ठ |--बही, २६ अगस्त ९८०६६ | 

पद क्रेगनवे! ( ट्याहाथा3७6८ ) |. द 
.. मकानों और मंदिर के निर्माण की विधि और इमारतों की नींव 





परिशिष्ट २. [ ३६१ 


रखने को शुभ घड़ी के बारे में निश्चित होने के संत्रंध में अ्रठारह 
हज़ार श्लोकों को, एक हिन्दी कविता का इस प्रकार का शीर्षक है। 
मौंट्गोमरी मार्टिन ( (०8. पा ), ईस्टर्न इंडिया ; 
पहली जिल्द, प० ३२६ । द 


केसराज शास्त्र--तीन हजार श्लोकों में, वास्तुकला अथवा और 


भी ठीक पत्थर की मूत्ति, शिल्प आदि काटने पर शास्त्र या 
हिन्दी कविता। 


मौंट्गोमरी मार्टिन (४४००४. (७7४), ईस्टर्न इंडिया, 
पहली जिल्द, पृ० ३२६ । 
क्षेत्र प्रकाश --खेतों का स्पष्टोकरण । 
पद्म में कृषि-संबंधी पुस्तक, जिसके बाद गणना करने, महीनों 
के नामों तथा अन्य बातें जो प्राय: जीवन के व्यापार में काम आती हैं, 
... पद्च और गद्य में कुछ वाक्‍्यों, तथा फारसी और हिन्दस्तानी में कुछ 
. छोटी-छोटी कहानियों की एक पुस्ठक है। बिबलिओोंथेका रिशल्यू 
.... ( की0॥07, रिटा८ां८प ), ऊएसाँ ( (07८४४७7६ ) संग्रह, 
नण० ३ । क्‍ 
गणित पतेः-गणित के पन्ने, हिन्दी में, गशित पर प्रश्न |-- 
दिल्ली, १८६३, १०० अठपेजी प्रष्ठ | 
उसके अन्य संस्करण हैं, एक उदाहरण के लिए, आगरे का, 
१८६५, केवल ५४ पष्ठों का |-जे० लौंग, कैटैलौग,” प० ४० । 
गणित ग्रकाश!--गशित की व्याख्या; हिन्दी में उत्तर-पश्चिम 
प्रदेश के देशी स्कूलों द्वारा स्वीकृत रचना । 
. भाग १--/७ फट८७४४९ 00 बाीमटां० पए० पीट य्पोंड ० 
676€ 
भाग २-07 7पो& ० फराटट [0 ४४6 टफ्ञॉट 70095 
माग ३--२७णा [773८00९6 00 ८० एछ७४ ७9 
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भाग ४--+06ा+> वेंब्ताएाथड 0 ८००0करा77937078. 


आगरा गवर्न॑ंमंट गजठ , पहला जून, १८** का अक | 


“गणित वोपदेव कृत' - बोपदेव का गणित ; हिन्दुई में |-बम्बई । 
ज़ैंकर ( 267८० ), त्रिबलिग्रोथेका ऑरिएंटालिस? 
( 39]0709९८9 (0767॥98 )। 
चिकित्सार--ओषधियों की पुस्तक ; भाखा में । 
चेम्बस संग्रह ( (0॥6८007 (श्ायएटा३ड ), प० २४ 
सूचीपत्र में न॑ं० १२ । क्‍ 
जंत्री' । द के ५ 
इस नाम की अनेक भारतीय जंत्रियाँ, जितनी उदू' में उतनी 
ही हिन्दी में , हैं, जो भारत में हर वष प्रकाशित होती हैं। 
(तिथि चन्द्रिका--चन्द्र-ग्रहों का चन्द्रमा 
हिन्दी में, कुछ हिन्दू पंचांगों का शीषक | मेरे पास एक १८६० 
( १६१७ ) का है |--बनारस, ३२ बारहपेजी पृष्ठ और तालिका 


पंच भूतवादाथ?--पाँच तत्त्वों का रसायन ( पाँच हिन्दू तत्त्वों के 

रसायन पर व्याख्यान ); दो कॉलमों में, हिन्दी और 
. अगरेज़ी में |--बनारस, १६१६ संबत्‌ ( १८६० ), शब्दावली 
* ओर प्रुटों सहित, ७६ छोटे चोपेजी पृष्ठ । द 
..... हिन्दी में इस शी॑क के अंतर्गत लिखे गए, हिन्दू पन्ने बहुत 
हैं, जो प्रत्येक वर्ष दिल्‍ली, लाहौर, बरेली, बनारस, इन्दौर, बलन्द- 
3! जहर, आदि से निकलते हैं। 


पहाड़ :23 पुस्तक”-पहाड़े की किताब |-दि्ल्ली, १८६ शहर 
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पारजूतक ( पोथी )'--संगीत की सीढ़ी पर पुस्तक ; हिन्दी में 


यह कविता राग-रागिनी मालूम करने की विधि और वाद्य-यंत्र 

बजान के संबंध में हैँ। बलदेव के पन्न, दोना-नाथ ने 'रिसाला-इ 

इल्म-इ मूसीको?-संगीत के ज्ञान पर पस्तक--शीर्षक के अंतर्गत 
'उसका फारसी में अनुवाद किया है। " 


पुस्तक अहणों की?-ग्रहणों की किताब; हिन्दी और उदे |- 
गरा, ४४ चोपेजी प्रष्ठ | 


प्रसाद मंगल-असाद की अच्छी विधि, विविध प्रकार के मन्दिरों 
पर, पाँच सो श्लोकों में, हिन्दी कविता । 

मौंदूगोंमरी मार्टिन (१078. १०४४7), “ईस्टर्न इंडिया?,. 
पहली जिल्द, प० ३२६ | ह 


. राग दपण?- राग का दंणु 





फंकीरल्लाह द्वात फारसी में अनूदित, भारतीय संगीत पर 
हिन्दुई रचना । मूल रचना का संग्रह ग्वालियर के राजा मान सिंह 
, की आशा से हुआ था । 

राग पोथी' - राग की पुस्तक | 
. यह रचना, जिसकी रवर्गीय डी» फ़ोब्स ने अपने पूर्वों हस्त-- 
लिखित ग्रंथों के मूल्यवान सग्रह में से प्रति मुके दो थी, कबीर, 
नानक, तथा अन्य कबीर-पंथी, सिक्‍्खों और कुछ वेष्ण्व घामिक 
कवियों के लोकप्रिय भजनों और गीतों का, फारसी-अक्तरों में, . 
. संत्रह हैं। ५5. !] है 








गरी बनारस से 





. १८५० में, 'राग की पोथी” शीषक ही एक पो 
. प्रकाशित हुई है। ६5०8१ 
१ दे० डब्ल्यू० आउजले ( 0095८८ए ), ऑरिएंटल कलेक्शन्स' ( पृवी संग्रह ,) 





पहली जिल्‍ल्द, पूृ० ७५। 
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राज बल्‍लभ!ः--राज की कला, भवनों की वास्तुकला पर, चोदह 

सी श्लोकों में, हिन्दी कविता ] 
मौंटगोमरी मार्टिव (१०४2. (०४४४ ), “ईस्टन इंडिया,? 

पहली जिल्द, पृ० ३२६ । । . 

“रिसाला मोती की जो निकालने का' या 'रिसाला इस्तिखराज-इ 

जौ-इ मवारीदः--सीप से मोती अलग करने की विधि ; हिन्दी 

में |-- हैदराबाद, १२४१ ( १८३४--१८३६ ), ४८ छोटे 

चोपेजी प्रष्ठ । पक मे ; 

“रूप मर्डल”ः--सोन्द्य की परिधि | 4" 

मूर्तियों और शिल्पों के रूप पर हिन्दी रचना ।--मौंटगोमरी 

मार्टिन ( ॥[078. /७/४॥ ), ईस्टर्न इंडिया', पहली जि 

पृु० ३२६ । द 


“रोगान्वित सार'--रोगियों की भलाई । ह ३ 
द फ़ोट विलियम कॉलेज में हिन्दी के प्रोफ़ेसर, कैप्टेन जॉन टेलर. 
की सद्ययता से लिखित “मैटीरिया मैडिका? पर हिन्दी रचना और 
बनारस के 'मतत्रा मुफीद-इ हिंन्द! नाम के छापेख़ाने से श्८५३ मैं 
प्रकाशित उसका एक संस्करण, उद्‌ में र८्८ पष्ठों का, १८६५ में 
आगरे से +िकला है । - जे० लौंग, 'कैठैलौंग”, प० ४१ । ः 
“रेल की टिकट', हिन्दी पद्म में |-जुधियाना, १८५६७, १० बारह 
ड पेजी प्रष्ठ । | 
लोक अ्रकाश---संसार का स्पष्टीकरण, हिन्दी में भगोल |-- 
आगरा, १८६७, ८० छोटे अठपेजी प्रष्ठ | . 

वस्तु शास्त्र--इमारत बनाने की परतक, दो हजार श्लोकों में, 
मकानों की वास्तुकला पर कविता । < 
मौंट्गोमरी मार्टिन (४०४९. द्वात। ), ईस्टन 

इंडिया,' पहली जिल्द, पु० ३२ ६। . 


दर 
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बेदान्त त्रयी, अथौत्‌ “तच्चबोध', “आत्म बोध, 'मोक्षसिद्धि 
हिन्दुस्तानी में टीका सहित, संस्कृत में “बनारस, १८६८ 
“शिक्षा सार-शिक्षा-नीति संबंधी विवाद, हिन्दी में |-- लाहौर, 
काह-इ चूर मुद्रगणालय । 
शीघ्र बोध सटीक'-ज्ञान प्राप्त करने का सरल उपाय, संस्कृत 
ओर हिन्दी में |--आगरा १८६७,७४ प्रष्छ | 
सामुद्रिकः ( सामुद्रिक शास्र॒ पर हिन्दी रचना) ।--लाहौर, 
१८५१, आर कलकत्ता, १८६५, ४७ अठपेजी प्रष्ठ | 
इस रचना म॑, जिसका उल्लेख पहली जिल्द, प० ४६७, में हो 
. चुका है, सामुद्रिक चिन्हों सहित हाथ का एक चित्र दिया हुआ हैं। 
हिन्दु३ में, कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण ज्ञान-विज्ञानों के हिस्सों 
संक्षिप्त विवरण सहित, ज्ञान के लाभों पर पुस्तक |?--- कल- 
कत्ता, १८३६, ३० बारहपेजी प्रष्ठ, कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी | 
उसके कई सस्करण हैं, जिनमें से एक अठपेजी | 


४. इतिहास और भूगोल 
अलीगढ़” ( जिले का संक्षिप्त भोगीलिक विवरण ); उढूँ और 
हिन्दी में |--१८६४ | 
जे० लॉग, केटेलोॉग', प० ३४५। 
“उपदेश ग्रसाद_--मगध बोलियों में, ऐतिहासिक अंशों का संग्रह 
टोॉड कृत 'ऐनल्त आंँव राजस्थान? | 
“काशी खण्ड'--बनारंस जिले का इतिहास, हिंन्दुई में |--२६१ 
-  अठपेजी प्ृष्ठे।. “7. 
तीन भागों में महत्वपूर्ण ग्रन्थ, बिना स्थान और तिथि दिए मुद्रित, 
किन्तु, मेरा अनुमान है, कलकत्ते से | उसक्रो एक प्रति लन्दन की. 
रॉयल एशियाटिक सोसायटी के पस्तकालय में है 
कुमारपाल चरित्र'--कुमारपाल का इतिहास । . 
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राजपूत हस्तलिखित ग्रंथ, टॉड द्वारा देखा गया, और उन्हीं के 
द्वारा चन्द के समय का लिखा माना गया । 


“गोल प्रकाश! - भूमएडल का इतिहास, भगोल की हिन्दी पुस्तक । 
१८६४ में आगरे से मुद्रित।... 

जे० लॉग, 'केटलौग?, पृ० ४१ ।. क्‍ 

चन्द्र राक्ष रास! चंन्द्र-संबंधी राजाओं की क्रीड़ा ; हिन्दी में। 

द श्री पैवी ( 09. 7?8ए7८ ) के गुजराती और मरहठी भाषा 

१२ विवरण (१/८77077८) में उदिलिखित । ' 


“जगत बिलास' - दुनिया के आनंद । 
मारवाड़ पर हस्तलिखित ग्रंथ, टॉड द्वारा उल्लिखित, 'ऐनल्स 

आब राजस्थान? 4 7. का 
“जैगन पोथी'-जैगन की पुस्तक, आगरेजी में [8०7 5 कक 
७707 979? ।--कलकत्ता, १८६४५, १४० अठपेजी प्रष्ठ। 
उसके कई संस्करण हैं -जे० लौंग, 'केटेलौग,' प० २१। 


“दिहात की सफ़ायी--गाबों की सफ़।ई | - इलाहाबाद, ६ चौपेजी प्रष्ठ। 


वधधरःके राजाओं की ख़बर! -प्रथ्वो के राजाओं का इतिहास । 
. इदिन्‍्दो,.रचना, १८४१ में भारत में मुद्रेत । है 


“नकशे' ( भगोल संबंधी ) । है 
...... हिन्दुस्तानी में वे बहुत बड़ी संख्या में प्रकाशित हुए हैं, जितने - 
रसी अक्त्रों में उतने हीं देवनागरी अक्षरों में | एक तासाँ (+98आ) 

. नामक फ्रॉसीसी ने, अन्य के अतिरिक्त, दुदरे अक्षरों में एक दनिया । 
.. का नकशा तथा हिन्दुस्तान का एक सुन्दर नकशा छः पन्नों में 
बनाया है | ला हे 
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श्रिटेन-निवासियों का हिन्दी में विवरण ।- इन्दौर , १८४५० | 
प्राथमिक भगोल ओर इतिहास ; हिन्दुई! - कलकत्ता, १८२७, 
लकत्ता स्कूल बुक सोसायटी | 
बंसावला राठर' - राठ। रोकी वंशावली । 


इस प्रकार का शोषेंक एक बड़े वंश-पत्र का है जिसे अ्रमफ्ेरा 
( 2)7]/८779 ) के राजा के कारबार ( प्रधान मंत्री ) सन्‍्तक राम 
( 0०7८4 रि6॥7 ) ने १८२० में ह्वालकम' को दिखाया था। 
राजपूतों को भाषा या भाखा में जिसे मरह॒ठे रँगरी (२७787) 
भाखा -मध्य भारत के ब्राह्मणों को हिन्दों-कद्ते हैं, लिखा गया 
- ' यह वंशनपत्र नब्बे फ़ोट लंबा और सोलह इंच चौड़ा था, दोनों 
तरफ़ लिखा हुआ था | मालकम ने जो कहते हुए सुना और स्वयं 
देखा उसके आधार पर इस ग्रंथ में मध्य भास्त में बस जाने वाल्ली 
. इस जाति के सत्र बशों, और उनके थोड़े से भी पद वाले या ख्याति 
.. वाले व्यक्तियों का ठोक-ठोक उल्लेख है। 
भारत का इतिहास, ( माशमैन कृत ) अत्यन्त प्राचीन काल से लेकर 
मुगल वंश की स्थापना तक! । द द 
रेबरेंड जे० जे० मूर ( 007८ ) द्वार प्रकाशित उसके दो 
ख्पान्तर हैं--एक उदं में और दूसरा हिन्दी में ।-- “रिपोर्ट आ्रॉव दि 
,. जनरल कमिटी आँव इन्सट्रक्शन फ़ॉर दि इयर श८३६--१८४० 
.. कल॒कता, १८४१, पृ० १०४ ; और “प्रोसीडिंग्स झ्राँव दि वर्नाक्यूलर 
.. द्वान्सलेशन सोसायटी , श्द४४, प० १७ |... .. 
इन रचनाश्रों के, जिनम॑ लगभग ३०० ५७5 हैँ, कई सस्करण 
हैं, जिनमें से एक कलकंतते का है, श८४३ अठपेजी ; एक दूसरा औ८४६ 
का है ; हाल में मेजर फ़लर क़ा निकाला हुआ एक दिल्ली और एक 
लाहौर का है, १८६३, चौप॑ जी । उनमें से कुछ-एक र 














१ सेंट्रल इंडिया", जि० २, ४० १२८ ..' 
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उदूं रूपान्तर दिल्‍ली को लेज के देशी प्रोफ़ेसरों द्वारा हुआ है। 
भूगोल कूर्माचल'--अचल कूम पर प्रथ्वी मण्डल, एक और भूगोल; 
हिन्दी में |--आगरा, १८६४५, ६४ प्र० । 
जे० लॉग, कैठेलीग?, प० ४१ | 
भूगोल विचार'--प्ृथ्वी सरडल पर विचार, भूगोल की पस्तक ; 
हिन्दुइ में |--कलकत्ता । एक अन्य संस्करण बनारस का है। 
.. जेंकर ( 2८7८7 लश्रोथेका ऑरंएंटालिस (39- 
0076८9 (>८7(9॥8 ) | 
भूगाल सूचन--भूमण्डल पर विचार, भूगोल-संबंधी रचना 
हिन्दी में |- आगरा । 
भूपाल बणुन --म्‌पाल का हाल ; हिन्दी में । 
मान चरित्र --राजा मान का इतिहास । 
टॉड कृत 'ऐनल्स आव राजस्थान? | 
“राज ग्रकाश--मेवाड़ के राजाओं का इतिहास | 
टॉड कुत ऐनल्स ओंव राजस्थान! । 
“राजा सभाँ.र॑जन?ः--राजा की सभा का चित्रण । 


 औप८रप संवत्‌ू ( १७७१ ) के पूस ( दिसंबर से ज्ञनवरी ) के 
शुक्ल पक्ष को चतुद्शी को लिखित इतिहास-संबंधी छोटी-सी पस्तक। 





इस जिल्द में रचनाओं के कई खण्ड या भाग हैं । सबसे बड़े 

का, जा दस अध्यायों या सर्गों में विभाजित, पूर्ण है, संबंध, मेरे 
._ विचार से, 'एऐनल्स आंव राजस्थ।न? में उलिखित, चित्तोड़ के प्रसिद्ध 
राजा, हमीर से है। हे क्‍ 
राजाओं का था वर्शुनता--राजाओं को प्रशंसा (दो राजा) | हिन्दुस्तानी 
में, नागरी अक्षर | द 

जे० लौंग 'कैटेलोग?, पृ० २०। 
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लंका का इतिहास', अथवा राम और राबण की लड़ाई । 


सड़क शल्य के पुस्तकालय का ब्रज भाखा का दस्तलिखित 
अथ, हँमिल्टन और डेग्लें ( तिब्माठा ब्य्त ॥,07265 ) 
सूचीपत्र का नं० ४। 


इस हस्तलिखित अन्थ के न तो आदि में और न अन्त में कोई 
हिन्दुस्तानी शी५क है, केवल ग्रंथ के हशिए पर कई बार लंका? 
शब्द लिखा हुआ है । 


उसम विनन्न प्रकार के पत्च हैं, और संस्कृत के अनुसार 
पष्ठों की चौड़ाई के अनुसार लिखा गया है। 
मुझे यह बताया गया है कि यह पोथी “रामायण” का केवल 
एक अंश है, क्‍योंकि उप्तका प्रारंभ इन शब्दों से होता है--'सिंधु 
बचन सुनि राम? | 
“विश्वकर्मी चरित्रः--विश्वकर्मा का इतिहास ; हिन्दी में । 
शत्रुजय महात्म? 
'एऐनल्स आँव राजस्थान! में, टॉड द्वारा उल्लिखित, जैन ग्रन्थ | 
“हमीर-रास'--चित्तौड़ के राजा हमीर का इतिहांस। 
टॉड के 'ऐनल्स व राजस्थान, जि० २, पृ० २६६ तथा बाद 
के पृष्ठ, और मेरे “हिन्दुई भाषा के प्राथमिक सिद्धान्त, पु० ७ में 
उल्लिखित दिन्दई पद्मों मं इतिहास । 
“हरि चन्द्र लीलाः--राजा हरि चन्द्र की कथा | 
... मौंदुगोमरी मार्टिन, ईस्टने इंडिया, जि० २, पृ० १०३ । 
ठुस्तानी चरित्र'--हिन्दुस्तानी इतिहास ते 
मद्रात को 'उपय ( (००७ )-युक्त ग्रन्थ करण सभा” कही 
जाने वाली सोसायटी द्वारा प्रकाशित ।-जे० मुल्ौख (_]. )४पा] 
०८४ ) कृत क्लैपीफ़ाईड कैटेलोग श्राँत तमिल प्रिन्टेड बुक्स ।* 
फा०--२४ 
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५, सरस साहित्य 

अजेन बिल्लास'- अजु न का आनंद, अजन सिंह कृत ।- बहराम- 
पुर, १८६४७, ४४७ चापेजी प्रष्ठ |. 

. हिन्दी काव्य जो मुझे श्री फिट्जू एड्व्ड हॉल ( 2 
(७०7 #99॥| ) ने बताया था। 

“आजमगढ़ रीडर”, चुनार के स्वर्गीय रेवरेंड डब्ल्यू० बाउले 
( 80५४]69 ) छारा मूल अंगरेजी से शुद्ध हिन्दी में अनूदित । 
इलाहाबाद, “मिशन ग्रेस', ओर आगरे से | 

इस रचना का मूल, एच० सी० हुकर ( /'पट८०० ) द्वारा 
विभिन्न अंगरेज़ी लेखकों के चुने हुए अंशों का संग्रह है। रेवरेंडः 
डब्ल्यू० ग्लेन ( ()८० ) का किया हुआ, और नं० १ आगरे 
से, नं० २ मिजापुर से, २३८ पष्ठों में, मुद्रित उसका एक उदू 
अनुवाद है | 

 डदिध बुन्धः--हिन्दीं वर्णु-विपर्यय, पद्म जिनका चाहे जिधर से 
पढ़ने से एंक ही अथ निकलता है |- बनारस, १८४६ । 

“ऋत मसंजरी--ऋतुओं का गुच्छा ।--लाहौर, “कोह-इ नूर' 
मुद्रणालय । 

कृथा सार--कथा का सार |... ] 
... उत्तर-पश्चिम प्रदेश के देशी स्कूलों के लाभार्थ हिन्दी 

'कहानी । | 

कबित संग्रह--( हिन्दी ) कविताओं का संग्रह।.._ 
मा हिन्दुस्तानी और ज़्े द के अध्ययन मे अत्यधिक लगे रहने वाले 

.. र्वर्गीय जॉन रोमर को कपा से प्रास मेरे निजी पुस्तकालय का हस्त- 

लिखित ग्रंथ | 
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कृवित्व र॒त्नाकर?ः--कविता के रत्नों की खान ; त्रजभाखा में | 
चेम्बस संग्रह का हस्तलिखित ग्रन्थ, जो आज कल प्रस (?7प्रड३९) 
के मे है । डो० फ़ोब्स वाले संस्करण के, सचीयन्न का न॑० २२८ । 
“कहानी की पुरुतक'--कहानी की किताब ; हिन्दी में |--बनारस से 
मद्रित। द द 
“क़रिस्स-इ मिहतर यसुफ़'-बड़े यसफ़ का इतिहास | 
स्वर्गीय दोशोश्र (१! (2८४०४) द्वारा लाए सचीपन्न के अनु- 
सार, मुहमभ्मद-पनाह नामक भूप को मस्जिद म॑ मिला हस्तलिखित अन्थ | 
“केला नारियल दन्द'--केला ओर नारियल के बीच वबाद-विवाद 
--फकलकत्ता, १८६३, अठपेजी | 
क्‍ जे० लौंग, 'कैटलीग”, पृ० २१ । 
'ख़ालिक बारी'--बड़ा सिरजनहार,' फ़ारसी-हिन्दुस्तानी का छोटा 
शब्द-कोष |--लाहोर, १४-१४ पंक्तियों के १६ बारहपेजी प्रष्ठ । 
5गब चिंतामणि'--आत्मा का गये, हिन्दी कबिता जिसका उल्लेख 
जनेल ऑँब दि एशियाटिक सोसायटी”, बष १८३६, प्रू० ८०४, 
में हुआ है, जिसके दो पद्मों का अनुवाद इस प्रकार है : 
“राजा करें, जिन्होंने प्रचुर मात्रा में स्वर्ण का दान किया, नष्ट 
हो गए। वे क्षण भर में नष्ट हो गए, और उनका निवास-स्थान 
( समाधि ) जंगल में बनाया गया है । 
“चिट्टियों की पुस्तक - हिन्दी की चिट्ठियों संबंधी पुस्तक | - बनारस 
से सुद्रित। .. 
“चित्र गोपाल! ( मसनवी )--गोपालों के स्वामी (कृष्ण) का वणना- 
त्मक काव्य । क्‍ 
लखनऊ के, नवल्ञ किशोर का जनवरी, १८६६ का सचीपत्र । 





_ ) इस रचना के प्रथम शब्द । 
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जै सिंह कल्प द्रम” - जै सिंह का कल्प द्रुम । 
प्रसिद्ध जयपुर नरेश, जै सिंह की आज्ञा से लिखित, संस्कृत 


अरबी, फ़ारसी और हिन्दी भाषाश्रों का बड़ा विश्व-कोंष |-- “कलकत्ता 
रिव्य , फ़रवरी, १८६७ | ' 


ज्ञान दीपिका? - ज्ञान की लो, स्त्रियों के लिए जो अपने को शिक्षित 
बनाना चाहती हैं; हिन्दी में |- बरेली, १८६४५, २६ प्र॒० । क्‍ 
क्‍ जे० लौंग, 'कैठेलौग', प० ३६ | 
ज्ञान प्रकाश - ज्ञान संबंधी स्पष्टीकरण । 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश के देशी स्कूलों के लाभार्थ हिन्दी 
व्याकरण | 
तुलसी शब्दार्थ प्रकाश? - तुलसी के पद्यों के अर्थों का स्पष्टीकरण क्‍ 
जया ( [899 ) गोपाल द्वारा ; हिन्दी में |- बनारस, १८६६, क्‍ 
१७४ अठपेजी प्रष्ठ | 
थ्रुव लीला - धुव की कथा, मीरा लाल द्वारा; हिन्दी में ।- दिल्ली, 
... १८६८, ८ अठपेजी प्रष्ठ । 
नक़्लियात-इ हिन्दी--हिन्दी में लघु कथाएँ ।--लखनऊ १८७४ 
अठपेजी । 


पट्टन का विध्व॑ंस', अथौत्‌ सोमनाथ पट्टन, एक मुसलमान द्वारा 
लिखित हिन्दी कविता | 


... टॉड, ट्रविल्स इन्‌ वेस्टन-इंडियाः, प० ३२१ | द 
पद साला--पद्यों को माला, छंदों पर पुस्तक हिन्दी. में ।-- 
| आगरा, १८६४, ४; द्‌ ४० | । 
उ्द्यात्मक कहानी? या ह.65? | के 
मे कनेल टॉड ने मध्य भारत के चारणों द्वारा रचित इस प्रकार 
श काव्य-रचनाओ्रों के नाम दिए हैं, कविताएँ जो, तीन सौ. से. अधिक: 
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की संख्या में, मेवाड़ नरेश के पस्तकालय में हैं, ओर जिनमें से एक 
प्रति उन्होंने ली जो दो मोटी फ़ोलिओ जिल्दों में हैं । 

“पन्नन को बातः--४१४ कथाओं का संग्रह |--बड़ा चौपेजी, नागरी 
अक्षर | 

कनल टड द्वारा संग्रहोत हिन्दई हस्तलिखित ग्रंथ | 

पहली पुरुतक---पहली किताब, बच्चों की शिक्षा के लिए 

बनारस, १८६४, २४ अठपेजी प्रष्ठ । 
डव गीतः--पांडवों का गीत, हिन्दी कविता । 

फूल चरित्र'--फूर्लों का चरित्र, भारतवष के खास-खास फूलों का 

बणुन करने वाली छोटी कविता । 


कक 0 23 


हस्तलिांखत ग्रंथ जो मेरे निञ्जी सम्मह म॑ है| 
“बद्रीनाथ ओ फ़रु खाबाद की कहानीः--बद्रीनाथ और फ़रु खाबाद 
का इतिहास । 

ह रचना फक़रु ख़ाबाद बद्रीनाथ की कह्ानी' के उल्लटे शोर्षक 
से भी बताई गई है |- आगरा गवर्नमेंट गज़ट”, पहली जून, 
१८५१ का अंक | थे 

बन सधो'--बन का शहद, हिन्दी छन्‍्द शाख ।- आगरा, १८६४ | 

“वबरण प्रकाश? - वर्णमाला का स्पष्टीकरण ; हिन्दी में | 

द लखनऊ के नवल किशोर का जनवरी, १८६६ का सूचीपत्र | 

बरतन चरित्र! - बतंन की कथा, हिन्दी कहानी।- आगरा, १८६७ 
२० पछु०। 

बलदेव जी की बारहखड़ी?-बल की खड़िया के बारह चिन्ह, 
हिन्दी कविता ।-८ बारहपेजी प्रष्ठ । 

धवागवस्वेन्द्र वीर सिंह वर्गन!, हिन्दी दोहों में |- बनारस, १८४६, 
अठपेजी | 
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बारह मासा'--बारह महीने, बेनी माधों कृत, राधा का विरह- 
वर्णन, हिन्दी कविता ।- दिल्‍ली, १८६८, ८ सोलहपेजी प्रष्ठ | 

ब्त्तांत धर्म सिंह! - घर्म सिंह की कथा ; हिन्दी में 

बोध चतुपंथ चन्द्रिका! - बुद्धि के चार पथों का चन्द्रमा ( हिन्दी 
आर संस्कृत ग्राइमर ) | - मिर्जापुर । ! द 


“भाषा का ब्याकरण - भाषा ( भाखा ) या हिन्दी व्याकरण, भार: _ 
तीय सरकार द्वारा इन्स्टीट्यूट को दिया गया | 
“भाषा कोष या भाषा अमर कोष? - राग सागर द्वारा उल्लिखित, 
हिन्दी में अमर सिंह का कोष | 
“मित्र लाभ - एक मित्र का लाभ ।- बनारस, १८४५२ | 
संभवत: संस्कृत के आधार पर (हितोपदेश” का हिन्दी अनुवाद | 
मेले की कहानी? - एक मेले की मनोरंजक कथा | - बनारस, १८५६, 
१८ बारहपेजी प्रष्ठ । 
“सोती बिनोला का कगड़ा'-सोती ओर बिनोले के बीच मगड़ा, 
... कहानी ; हिन्दी में ।- आगरा, १८६८, ८ सोलहपेजी प्रष्ठ। 
मोहिनी चरित्र'- मोह लेने वाली कथा, 'फ़्सान-इ अजायबः का 
ग्राण कृष्ण द्वारा हिन्दी अनुवाद |-दिल्ली, १८६६, १८० 
.  अरठपजी प्रष्ठ । 
रस खानि - रस की खान, हिन्दी कविता |- आगरा, १८४५८ 
.. ८ सोलहपेजी पृष्ठ 


गलाः- रस की माला ( 'पश्चिस भारत में, गुजरात प्रान्त 
. का हिन्दू इतिहास, ऐलैग्जेंडर किनलौख फ्रोब्स (6०5. 
. थिपा0८४ #07068 ) कृत, चित्रों सहित |- लंदन, १८४६, दो 
... जिल्द, अठपेजी। 2 द 
... जेंकर, “बिबलिश्रोथेका ऑरिएंटालिसः ( अंणा०धाटट७ 
(»पट769]78 ) | 
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रस राज - रस का राजा ( कवियों की रचनाओं से संग्रह )।- 
आगरा, १८६७, २०० प्र॒० | 
“रामायण गीत' - (रामायण का गीत । 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश के स्कूलों के लाभार्थ हिन्दी कविता । 
लच्मण रातक - लक्ष्मण पर सात पद्म |- बनारस, १८६७, 
अठपेजी । 
लघु चन्द्रिका'- ( व्याकरण के ) चन्द्रमा की हलकी चाँदनी। 
उतर-श्चिम प्रदेश के स्कूलों के लाभाथ हिन्दी व्याकरण | 
लड़कों की कहानी-बच्चों के लिए कहानियाँ ; हिन्दी में, नागरी 
अक्षर ।- मिर्जापुर । 
लड़कों को पुस्तक'-बच्चों की पुस्तक, हिन्दी बारहखड़ी 
शिमला, १८४५० । 
ल्लेफ़्टिनेंट कनंल लेन (,97८) द्वारा अनुवाद, दृष्टान्त और 
व्याख्या सहित, मद्रास स्कूल बुक सोसायटी द्वारा अकाशित, 
हिन्दुस्तानी कहावतों का संग्रह (0)', १८७० । 
ववाक्यों, कहानियों ओर कहावतों (का संग्रह) ; हिन्दुस्तानी में | - 
कलकत्ता, १८०४, अठपेजी । कह 
'विनतावली - गानों का संग्रह |- बनारस, १८६५, ५२ अठपेजी 
पृष्ठ । 
शिक्षा की बाताः-जो शिक्षा के लिए ग्रयुक्त होती है; हिन्दी 
में |- लाहोर, कोह-इ नूर सुद्रशालय |. 
शिक्षा प्रकार! या अचार|-शिक्षा की विधि, अर्थात्‌ ईसप - 
(5509०) , फ़रेद्र (?॥९०१/८) आदि की कहानियाँ अँगरेजी से 
अनूदित ओर इस भाषा के अध्ययन के उपयुक्त बनाई गई 
आगरा, १८५३, ४० बारहपेजी प्रष्ठ, चित्रों सहित 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश के देशी स्कृज्ों के लाधाथ नीति और 
शिक्षा-स बंची रचना । 
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“शिशु बोधकः - हिंदुई रीडर ।-कलकत्ता, १८श८, १८४६ और 
१८४१, ३ जिल्द, बारहपेजी |. 
संगीत ध्र काः- धर की प्रशंसा में कविता ; हिन्दी में ।- दिल्ली 
१८६८, २६ सोलहपेजी पृष्ठ । 
सनीचर को कथा'-सनीचर का वर्णन, उसके आदर में पद्य ; 
हिन्दुतानी में |- आगरा, १८६०, १० सोलहपेजी । 
सभा बिलास' - सभा के आनंद | 
. जि० २, पृु० २३२ म॑ उल्लिखित रचना के अतिरिक्त, कई 
ओर संग्रह हैं जिनका यही शीर्षक है। एक, अँगरेज्ञी में, ॥२९००१- 
॥78 77 (06८7४ शीषक सहित, रेवरेंड डब्ल्य० बाउले का है 
आगरा, स्कूल बक सोसायटी ; एक दूसरा, देवनागरी अन्षरों में, जॉन 
पाक्स लेडली ( ]007 ?97775 ॥,८त!6 ) का है, आगरा, १८४७ 
७२ अठपेजी पृष्ठ, ओर अन्त में एक डब्ल्यू० प्राइस का है, कलकत्ता, 
श८र८, अठपेजी | उन सब में हिन्दी की चुनी हुई कविताओं के 
- अंश हैं। 
समान” ( 8957790 )- तैयारी । 
उत्तर-पश्चिम ग्रदेशके स्कूलों के लाभाथथ हिन्दी व्याकरण। 
सरस रस - शंद्ध रस । 
ग सागर द्वारा अपने संगीत राग कल्प द्रम' में उल्लिखित 
. हिन्दुईं रचना। क्‍ 
साँच लीला - सच्चा खेल, रसिक राय कृत | 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश के स्कूलों के लिए प्रकाशित हिन्दी कविताएँ । 
सार यथा खझ्गार सम्रह' - सजावट का संग्रह ( काव्य' पर एक 
हिन्दी रचना ), हिन्दी कविताएँ |-बनारस १८६५ 
रड३ पृष्ठ । | 
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ज्ली उपदेश' - स्त्रियों से संबंधित उपदेश, प॑० सीता राम द्वारा 
कथोपकथन । - बल्ंद्शहर, १८६४, १६ प्र७। 
जे० लौंग, 'केटेलीग”, पृ० ४० । 
स्त्री शिक्षा - स्त्रियों की शिक्षा, बनारस के, पं० राम जस कत | - 
। बरेली, १८६४७, ३६ जु० | 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश को सावजनिक शिक्षा समिति द्वारा 
प्रकाशित हिन्दो रचना । 
“हनुमान नाटक! - हनुमान का नाटक, राग सागर द्वारा उल्लिखित; 
हिन्दी में । 
द इसी विषय का संस्कृत नाटक एच० एच० विल्ूसन द्वारा 
अनूदित हिन्दू थिएटर के अंशें में है । 
हरिवंश पुराण, लाल जी द्वारा, संस्कृत पुराण का हिन्दी पद्मों में 
संच्तेप |- बनारस, १६२६ संवत्‌ (१८६६), २५-२६ पंक्तियों के 
क्‍ ४६३ अठपेजी प्रष्ठ । द 
“हिन्दी भाषा का व्याकरण - भारतीय भाषा का व्याकरण ( सरल 
प्रश्नोत्तरी के रूप में, युवकों की शिक्षा के लिए हिन्दी व्याक- 
रण ) ।- कलकत्ता, १८४३, ६८ बारहपेजी प्रष्ठ, ओर आगरा, 
१८४४, ४४ अठपजी प्रष्ठ । 
मिशनरी बडेन ( 3पतं८॥ ) की, अँगरेजी मे अनूदित । 
“हिन्दुई रीडर, सरल वाक््यों और नेतिक तथा मनोरंजक 
कहानियों का संग्रह'।- कलकता, १८३७, ३ जिल्द, बारहपेजी। 
३ ६. मिश्रित क्‍ 
ष्ट बक्र--आउठ टेढ़े ; ब्रज-भाखा में |--बंबड़, ९८६७, ४४५४२ 
अठपेजी प्रष्ठ । 
“आनन्द रसः--आनन्द का रस, ग्यारह भागों ( एकादश स्कंध ) 
में विभाजित रचना । _ 
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ऊरग बासमा --दोषपूर्ण शरीरों की स्त्रियाँ, एक राजपूत राजा की 
तीन लड़कियों की साहसिक कथा ; हिन्दी में । 
सक्रा दातह्ला ( छ८7& 70009/9 ) द्वारा इस रचना का. 
बंगला पत्नों में श्रनुवाद हुआ है, १०० बारहपेजी पष्ठ !- जे० लौंग, 
सेलेक्शन्स फ्रॉम दि रेकॉड्स ओंब दि बेगाल गवर्नमेंट कलकत्ता, _ 
१८०६ | ह 
गया महातम--(६ बिहार के प्रसिद्ध तीथ-स्थान ) गया का महत्त्व " 
हिन्दी में |--मेरठ , १८६७ । 
जे० लॉग, कैठैलोग', प० ३३ । 
घरों का बरुंन--घरों का बयान ( 7८ 7४७० प्0प्रडट४! ); 
हिन्दी में, नागरी अक्षर | _ 
जे० लॉग, किटेलीग”?, प० ३५ | 
जात कसौटी? जातियों की कसौटी |--तिरहुत, १८६४ । 
जे० लोग, 'केटेलौग?, प० ३२ । 
ज़िला इटावा के हल्का बन्दी मद्विसों के पढने वालों को शिक्षा - 
.. ईटावा हलके के स्कूलों के विद्याथियों के लिए शिक्षा; हिन्दी |; 
में; ऐलेन ए० हयम कृत |--इटावा, १८४५८, २० अठपेजी प्रष्ठ । 
तक सम्रह*--तकों का संग्रह ; हिन्दी में | है 
द्हात पथ प्रकाश'--देहात की रीतियों का वर्णन हिन्दी में | 
: लाहोर, “कोह-इ न्र' मुद्रणालय । ५० 
मुतफ़रिकात'--प्रिश्रित । 
.. अठपेजी हस्तलिखित पोथी, ईस्ट इंडिया लाइब्रेरी का नं० 
5०८, जिसमे हैं १, दोदरों और चौपाइयों में एक कविता, बिना लेखक. 
.. कनाम को, नुस्ब-इ हिन्दुई', जिसका संबंध मुसलमान घम के... 
. सैद्धान्तिक और व्यावहारिक मतों से है; २. अनेक ग्रजलें तथा. 
अन्य पद्मांश, अधिकतर सूरदास और कब बीर, जिन्हें यहाँ 
दी गई हैं, के ; ३. भारतीय इलाजों के नुस्खे । 
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किसी यूरोपियन द्वारा लिखे गए, शीर्षक के अनुकरण पर इसी 
हस्तलिखित ग्रन्थ में कोकशास्त्र का अनुवाद “नुसख्ब-इ कामीर 


( कामिल' ) ओर नुख-इ अमलियत ओ नुत्तश --दस्तकारी और 
शिल्प सम्बन्धी पस्तक--हैं | 


मूरख समभझवान'--सूर्खो की समझ । 
१८५७ में दिल्‍लो लेने के बाद अगरेज सरकार द्वारा ख़री 
गई पुस्तकां में मिल्ली रचना , सचीपन्न का न॑० १०६० | 
४907ए87098 78५०७ 78८909- पुराणों से संग्रहीत, इतिहास 
समच्चयों” का एक अध्याय |--आगरा अठपेजी | 
सुजान शतक--बुद्धिमान के सो । 


सुयोग कवि और संगीतज्ञ, मुहम्मद शाह के मुन्शी, आनन्द 
घन, कायथ, जो नादिर शाह द्वारा मथुरा को लूट में मारे गए, द्वारा 
पतद्मों में हिन्दी रचना । 

. सोने लोहे का क्रिस्सा' या झगड़ा! 5 
या दे धातुओं में वादविवाद, नज्ीर ( वली मुहम्मद ) कृत 
हिन्दी में |--आगरा, १८६५, ८ अठपेजी प्रष्ठ; दूसरा 

संस्करण १८६८ का, दिल्‍ली | 
०» लौंग, केटेलीग?, प० ४२ । 
“हिन्दी ( खड़ी बोली ) में स्त्री-शिक्षा की व्याख्या? +--कलकत्ता, 
.. १८२२, अठपेजी, सकल बुक सोसायटी | 








0 कट, हि ः 
आतरक्त अश - 
( 20066709 ) 
( अ्रधम संस्करण के परिशिष्ट में # चिन्हित ग्रंथ दूसरे संस्करण के इस अतिरिक्त 
आँश में हैं। इसलिए उनका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया । निम्नलिखित प्रथम 
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संस्करण के परिशिष्ट मैं नहीं हैं । प्रथम संस्करण के परिशिष्ट में जो गंथ # 
चिन्हित नहीं हैं वें द्वितीय संस्करण के इस अतिरक्त अंश में नहीं हैं--अनु० ) 
“जंगनासा-इ राव भाऊ! - राव भाऊ के युद्ध की पुस्तक । 
पानीपत नगर के निकट, ७ जन वरी, १७६१ को मुसलमानों ः 
द्वारा मरहठों पर स्मरणीय विजय पर कविता | मुसलमान सेना का _ 
नायक, काबुल का सम्राट, अहमद शाह अब्दाली, था ; मरहठों की, 
सना का राव भाऊ था। मैकेनजी संग्रह में इस रचना की एक हस्त- 
लिखित प्रति थी। देखिए, एच० एच० बिलूसन द्वारा प्रकाशित. 
उसका सचीपन्न, जि० २, प्‌० १४५ | 
_मधु-नायक सिंगार! । ट 
फ़रजाद कुली के पस्तकालय में हस्तलिखित पोथी | यदि मैंने. 
शोषक ठीक पढ़ा है, तो उसका अ्र्थ होना चाहिए भधघुर प्रेमी < 
का श्ंगार! और तब यह संभवतः कृष्ण संबंधी <ंगार रस की रचना ।' 
३; किन्तु में इसः अनुवाद के संबंध में निश्चित नहीं हूँ क्योंकि मैं... 
पुस्तक का विषय नहीं जानता | हे 
“मसनवी-इ जान पहचान', हिन्दी कबिता । 
यदि जान पहचान रचयिता का नाम नहीं है, तो शीर्षक । । 
का अथ है आत्मा के पहचानने पर मसनवीः | 

'सुरूद हिन्दीः--संगीत पर, हिन्दी में, रचना । 

मुहम्मद बख्श के पुस्तकालय में हस्तलिखित पोथी । 
ह प्रदीप? 

... वॉड द्वारा उल्लिखित, जयपर की बोली में रचना, “हिस्ट्री 


लिट्रेचर एट्सीटरा, शव दि हिन्दूज ( हिन्दओं का इतिहृप्त 
साहित्य, आदि ), जि० २, प्‌० ४८१ । 





परिशिष्ट ३ 
[ मूल के द्वितीय संस्करण से ] 


€ न 
उदूं ओर हिन्दी पत्रों की अकारादिक्रम से सूची 
[यहाँ केवल हिन्दी-पत्नों की सूची दी गई हे---अनु०] 

“अमृत बाज़ार पत्रिका'-बाज़ार के अमृत की पत्रिका; १८७० की 
समीक्षा (रिटरशंट्फ), प० ७२ । 
अवध गज़ट समाचार'--श्रवव्र के गज़ट के समाचार, लखनऊ से; 
१८६५ का व्याख्यान, प० ११। 
उदन्त मातंर्ड !- समाचारों का सूर्य, श्रीरामपुर से । 
“उदेपुर गज़ट' - उदैपर का गजट ; १८६६ का व्याख्यान, पृ० १८ | 
“कवि बचन सुधा! - कवियों के बचनों का अमृत, बनारस से; ।, ५७७ | 
परवालियर अख़बार - ग्वालियर के समाचार या ग्वालियर गजूट; [, 
२१७ | 
“वचीनापटन वृत्तांतः--मद्रास के समाचार | 
“जग लाभ चिंतक' - जग के लाभ पर विचार, अजमेर से: !, ३३८: [॥ 
१३५१ । 
जगत समाचार - मेरठ से ; १८६६ का व्याख्यान, प० १५॥। 
ज्ञान दीपक - ज्ञान का दीपक, कलकसते से; 4, १८७ | 
ज्ञान दीपिका -- ज्ञान का दीपक, सिकन्दरा से; १८६७ का व्याख्यान,प० २६ | 
ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका -ज्ञान बाँटने वाली पत्रिका, लाहौर से; !7 
३७८, ४४१: ।7, २५२ | 
तत्व बोधिनी पत्रिका' -बुद्धि के सार की पत्रिका, बरेली से; !, ५१४ | 
धर्म ग्रकाश - न्याय का स्पष्टीकरण, आगरे से; [7, १५४८: और १८६६ 
का व्याख्यान, प० १५ | द द 
पाप सोचन' __ पाप से छुटकारा, आगरे से; 7, २६१, [[7, श्ध८, और... 
१८६६ का व्याख्यान, पृ० १७। 


श्घर | | हिंदुई साहित्य का इतिहास 


प्रकाश!--स्पष्टीकरण ; 27,११६ ( वही जो “धर्म प्रकाश है )। 
प्रजाहित'--प्रजा की मलाई, इटावा से, 37, ६१ । 


बनारस अख़बार!ः--बनारस के समाचार; 7, ४८६; 74, ४७२ | 


बनारस गज़ट? | 
“बिद्या दश---विद्या पर दृष्टिपात, आगरे से; ॥4,4 | 
बत्तान्त दपण--समाचारों का दप ण, आगरे स | 
बत्तात बिलास'--समाचारों का विल्लास, भोटान में जमून ( ]०7०00॥ ) 
या जम्बू ( ]०णप ) से ; १८६७ का व्याख्यान, पु० २६ । 
ब्योपारी श्री अम्रतसीर--अमु तसीर का व्यापारी; १८६७ का व्याख्यान, 
. पृ० २६ | क्‍ 
. भरत खण्ड अमृत?ः--भारत का अमृत; आगरे से, 7, ३०१ ।' 
ातेण्ड--सूर्य, कलकत्ते से; [, ४२३ । 
मालवा अखबार---मालवा के समाचार, इन्दौर से; [, १६। 
रतन प्रकाश!--रल्नों का स्पष्टीकरण, बुदेलखंड में, रतलाम से; 4, ३०८। 
“रुहेंलखए्ड अख़बार'--रुहेलखएड के समाचार, मुरादाबाद से । 
'लोक. मित्र'--लोगों का मित्र, सिकन्दरा से; १८६३ का व्याख्यान, प० ८। 
'“विक्टोरिया गज़ट', सहानरपुर से । 
_चृत्तान्त दूपण?--समाचारों का दपंण, इलाहाबाद से; ॥॥7, १२। 
शिमला अख़बार'---शिमला के समाचार;[, ८८ 7], २६६ । 
“समय बिनोद--पसमय का आनन्द, नैनीताल से; 77, ६६ | 
' समाचार --खबर, लखनऊ से | 
सव उपकारी --सबके लिए काय, आगरा से; [77, १३१। 
सधाकर अख़ब।|र'---संतोष-जनक समाचार, बनारस से; 74, ४७१। 


हि 


सुधा बषा--अ्रमत को वर्षों, कलकत्ता से । 


“सूरज ग्रकाश--सूर्य का स्पष्टीकरण, आगरा से । 
वीम प्रकाश --चन्द्रमा का सष्टीकरण, श्८छ८ का व्याख्यान, प० ८। 


मममम»»भ कम मम... काभाकाराा»म ३, विकििलिनिलिकि#किंगी: 











परिशिष्ट ७ 
( अनुवादक द्वारा जोड़ा गया ) 
( वह अंश जो मूल के प्रथम संस्करण के द्वितीय भाग में हे, किन्तु जो न मूल के 
पथम संस्करण के प्रथम भाग और न मूल के द्वितीय संस्करण के किसी भाग के मुख्यांश 
में है ।"-अनु० ] 
मधुकर साह! 
छप्पय * 
राजपुत्रों में, मधुकर उनमें से हैं जिन्होंने विष्ण के भक्तों का 
अत्यधिक आदर किया | है 
उन्होंने मथुरा और भेड़ता के विष्णु-भक्तों का, जिन्हें आव- 
श्यकता थी, और जिन्होंने अपने काम-कध के विरुद्ध सफलतापूर्वक 
संघर्ष क्रिया था, पोषण किया | राम ओर हरी के सेवक अन्य देव- 
- तश्रों से संबंधित संप्रदायों के प्रासादों को ' नष्ट होते देख कर संतुष्ट 
£ थे। करम सिंह* ने अपनी इच्छानुतार, उच्च आदर्शपूर्ण नायक, 
ज्िलोंकी के राजा और पवित्र कृत्यों के पूण करने वाले, राम का ब्त 
लिया | और परमेश, अमर स्वामी, अदृश्य नायक, कान्दर ( कृष्ण ) 
ने मधुकर साह को स्वस्थ दिया।... 
राजपुत्रों में, मधुकर उनमें से हैं जिन्होंने विध्णु के भक्तों का 
अत्यधिक आदर किया ।२ द 





* साह', शाह--बादशाह--के स्थान पर हे: “बादशाह” को “पातसाह' भी कहा 
जाता है। मेरे विचार से मधुकर वहां मधु सिह हैं जिन्होंने १६ वीं शताब्दो के 
उत्तराद्ध मैं शासन किया । 

. + ऐसा प्रतीत होता है कि यह दूसरा नाम मजुकर का ही हे । 

3 मूल छप्पय इस प्रकार है : कम 
. “भक्तन को आदर अधिक राजबंश में इन क्ियो। 





श्यछ |] हिंदुई साहित्य का इतिहास 
टीका 


ओरछा" के भूप, मधकर ने अपने पास आने वाले विष्णु के 
सेवकों के पैर धोकर, और इस प्रकार से मिले जल को पोने का भार 
लिया | इस ब्रत पर क्र द्ू दो उनके सब्र भाई एक गधा लाए, उसको 
गर्दन में माला पहिना और माथे पर चंदन लगा कर, उसे महल में घुसा 
दिया, और स्वयं दरवाज्ञे पर रह गए मधकर दोड़े, इस गधे के पैर 
धोए, और यह कहते हुए उसके पैरों पर सिर रख दिया: ता क्या 
मेरे नगर के सब लोग वेष्णव हो गए हैं,क्योंकि धर्म ने इस गधे के 
द्वारा अपने को ही प्रकट किया है! इस प्रकार, मनुष्यों के अभाव 

में, गधे में पूर्णता ढढ़नी चाहिए । 
राजा के गुरु, व्यास, वहाँ थे, और इस परिस्थिति में उन्होंने 

यह पद पढ़ा : 

पद्‌ ह 
सच्चा सुत्र केवल विष्णु-सेवकों के घरों में मिलता है; वहाँ 
के अतिरिक्त अपार धन-राशि नपुंसक पुत्र की भाँति है ।--यह सुख 
उसी को मिल सकता है जो मक्ति-पूर्वक वैष्ण्वों का चरणाम्रत पीता 
हैं और उसी को मोक्ष मिलता है | जो सुख न निद्रा में है, न असंख्य 
पवित्र स्थानों में नहाने में है, विष्णु के भक्तों के दर्शन से मिलता है; 
. इससे सब दुः्ख दूर हो जाते हैं ।--यह सुख बढ़ नहीं है जो पवित्र 


लट्षुमथुरा मैरता मक्त अति जेमल पोपे।.... 
टोड़ मजन निधान रामचन्द्र हरिजन तोषे। . 
अमे राम इक रस नेम नीमा के भारो 
करमशोल सुरतान भगवान बीर भूपति ब्रतधारी । 
_ इंश्वर अछेराज राइ मल काहर मधुकर नूप सबेंस दियो । 
भक्तन को आदर अधिक राजबंश मैं इन कियों --अनु ० 
१ अथवा उरछा, प्राचीन “अरिजय' ( ४०५०० ), इलाहाबाद प्रान्त का नगर 
और जो पहले बुदेल जाति को राजधानों था । 


परिशिष्ट ४ [ रेप 


और स्नेहपूर्ण नारी के आलिंगन से मिलता है |--जब 
जाता है, तो विष्णु के भक्तों की कथाएँ सुनकर अश्रु-र्षा होती है...। -- 
यदि यह सुख साधुओं को मिल जाय तो उनकी आकृति परिवर्तित हो 
जाय, ' और दीन व्याप्त को लछ्ढा और भेरुर प्राप्त हो जायेँ। 
एराणां में शिव ने जो कहा है बह इस धकार है : 
क्‍ .. संस्कृत श्लोक 
संप्रदायों में सर्वोत्तम विष्णु-संप्रदाय है; किन्तु जो और भी 


अधिक सुफल चाहते, हैं, वह उनके दास्तों का आदर करने से 
मिलता है । द 


वह मिल 


$- 5 प ॥ । 





:" अर्थात्‌ , थे प्रसन्न होंगे' क्‍ हा, 
. + ब्ाह्मणधर्मावलंबी भारत के दो प्रधान पवित्र स्थान । 
फा० हल श्र | 


परिशिष्ट ५४ 
द ( अनुवादक द्वारा जोड़ा गया ) 

[ वह अंश जो मूल के प्रथम संस्करण के द्वितोय भाग में है, किन्तु जो न मूल के 
प्रथम संस्करण के प्रथम भाग और न मूल के द्वितीय संस्करण के किसी भाग के मुख्यांश 
में है---अनु० | रे द 
राँका ओर बाँका . 

राका पति वांका तिया बसे पुर पंडुर' में उर में न चाह नेकु रीति 
८ ८५ ४5 किम. ३ औ 

कुछु न्यारिये। लकरीन बीनि करि जीविका नबीने करे धरे हारे रूप 

हिये तासों यों जियारिये । विनती करत नामदेव कृष्ण देवजू सों 

कीजै दुख दूरि कही मेरी मति हारिये | चली ले दिखाऊं तब तेरे 
मन भाऊं रहे बन छिप दोऊ यैली मग मांक डारिये १६३ आये. 
दोऊ तिया पति पाछे बधू आगे स्वामी औचक ही मग मांझ 
संपति निहारिये । जानी यों युवति जात कभू मन चलिं जात याते बेगि 

, संशभ्रम सों धूरिः वापै डारिये | पूछी श्रजू कहां कियों भूमि में निहुरि 
तुम कही वही बात बोली घनहू बिचारिये | कहै मोको राका ऐप 
बांका आजू देखी तुही' सुनि प्रभु बोले बात सांची है हमारिये ३२६४ ॥ 
नामदेव हारे हरि देव कही ओरे बात जोपै दाहगात चलौ लकरी 


१ मूल पाठ में 'पुण्डरपुर' हे । किन्तु यह वही नगर है जिसका प्रश्न एृ० ४८ 
(मूल के प्रथम संस्करण की द्वितीय जिलल्‍द का एष्ठ--अनु०) मैं उठ चुका है। 
अतः मैंने यहाँ समान हिज्जे ग्रहण किए हैं ( अर्थात्‌ 78०वप्०प०, न कि 
रिफ्ातपाएपा--अनु० ) । द | क्‍ द 
२ तासी ने इसका क्रेंच मैं अनुवाद किया हे: राँझ्ा ने उससे कहा 'उुम मुझते 
अधिक पूर्ण हो”। किन्तु .फुटनोट में शाब्दिक अनुवाद दिया हे : जितनी में रॉका 
नहीं हूं उतनी तुम बंका अधिक हो ।--अनु० द 
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सकेरिये। आये दोऊ बीनिबे को देखी इक ठौरी देरी है हू मिली 
पार्वे तेंड हाथ नहीं छेरिये। तब तौ प्रगट श्याम लायों यों लेवाइ 
धर देखि मूढ़ फोरा कहयो ऐसे प्रभू फेरिये। बनती करत जोरि 
अंग पढ़ धारा भारा बोक्त परो लियो पीर मात्र हेरिये ३९५ ॥" 


हज दे० 'मक्तमाल सटांक' (नवलक्षिशोर प्रेस, लब्बनऊ, १८८३ ई०, प्रथम संस्करण ) 
में टीका राकाबांका की! | मूल छप्पय न तो तासी ने दिया है और न इस 
“भक्तमाल सटीक' में है ।--अनु० पता आह 
.. तासी द्वारा फ्रेंच में दिए गए अनुवाद और इसमें कोई अंतर नहीं हे। ऋतर 
केवल गद्य और पद् का है। द द का 
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( अनुवादक द्वारा जोड़ा गया ) द हा 


जै देव € जय देव )' 
की जो इसवी सन्‌ से अरद्ध शताब्दी पूर्व जीवित थे, जो ब्राह्मण 
संत के रूप में प्रसिद्ध होने के अतिरिक्त संस्कृत-कवि के रूप में 
भी प्रसिद्ध थे, हिन्द लेखकों में विशेष उल्लेख होना आवश्यक 
है।' वास्तव में लाल ने, अपने अवध विलास” की भूमिका 
में, उन्हें अत्यधिक प्रसिद्ध हिन्दू कवियों की श्रेणी में रखा है. 
ओर उनकी इसी विशेषता के कारण मेंने उनका यहाँ उल्लेख किया 
है, न कि “गीत गोविंद' शीषक उनके प्रसिद्ध संस्क्रत काव्य के 
कारण, जिसके वे रचयिता हैं, किंतु जिस काव्य का अनुवाद 
और .जिसकी टीका हिन्दी में हुई है । 
उनसे संबंधित “भक्तमाल' से अंश इस प्रकार है :* 
. छप्पय है 
जयदेव कबि नहप चक्‍कवे खंड मंडलेश्वर आनि कब्रि | 
प्रचुर मयो तिहू लोक गीत गोबिंद उजागर । 
कोक काब्य नव रस सरस श्रृंगार को आगर । 
अष्टपदी अभ्यास करे तिहि बद्धि बदावै। . 
राधा खन प्रसन्न सुन तहां निश्चें आधे | 
है + भा० जय का देवता! 
'. २ 'एशशियाटिक रिसर्चेज', जि० १७,पृ० २३८ क्‍ रा क्‍ 
_ 3 टॉड ने 'ऐेनल्स ऑव राजस्थान', जि० १, ए० ५४० में जो कुछ कहा है वह 
भी देखिए । ; धका। हि 
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संत सरारुह खंड को पदमावति सुख जनकन रवि | 
जयदेव कबि नृप चक्‍कवै खंड मंडलेश्वर आनि कब्रि 


टीका 


किंदु बिलु१ ग्राम तामें भये कब्रिराज भरयों रसराज हिये 
मनमन चाखिये | दिन दिन प्रति रुख रूखतर जाइ रहे गहे एक गदरी 
कमंडल को राखिये। कही देवे त्रिप्र सुता जगन्नाथ देवजू को मयो 
याको समय चल्यो देन प्रभु भाखिये | रसिक जयदेव नाम मेरोई स्वरूप 
ताहि देवो ततकाल अहों मेरी कहौ साखिये || 


चल्यो द्विज तहां जहां बेठे कविराज राज अहो महाराज मेरी 

सुती यह लीजिये । कोजिये बिचार अधिकार बिश्तार जाके ताही को 

. निहारि सुकुमारि यह दीजिये | जगन्नाथ देवजू को आज्ञा प्रतिपाल 
करो टरौ मति घरौ हिये नातो दोष मीजिये। उनको हजार सोहें 
हमको पहार एक तात किरि जावौ तुम्हे कद् कहि खीजिये।। सुता 

. सों कहत तुम बैठी रहौ याही ठौर आज्ञा शिर्मौर मेरे नहीं जात 
टारिये । चलयो अनखाइ समझाइ हारे बातनि सों मन तू समुक्कि कहा 
कीजे शोच मारिये | बोले द्विज बालकी सों आपनो बिचार करो घरोौ 
हिये ध्यान पै जात न सँभारिये | बोली कर जोरि मेरो जोर न चल्त 
कछ चाहो सोई होहु यह वारि फेरि डारिये ॥* जानी जब्र भई तिया| 
 कियो प्रभ जोर मोपै तोपै एक झोपड़ी की छाया करि लीजिये | भई 
तब छाया श्याम सेवा पधराइ लई नई एक पोथी? मैं बनाऊं॑ मन 
कीजिये । भयो जू प्रगट गीत सरस गोविंद जू को. मन में त्रसंग शीश 
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१ इस गाँव के वास्तवेक नाम ओर स्थान के बारे में जोन्स और कोलबत््‌ क॒ एक मत 
. नहीं हैं । देखिए, लासेन ( ,988८० ) : “गीत गोविंद, प्रस्तावना, पृ० १ । 
प्रदक्षिणा-- धार्मिक दृष्टि से किसी व्यक्ति या वस्तु के चारों ओर घृमना। 
3 क्योंकि वह ईश्वर की दृष्टि द्वारा पवित्र हो गई थी। 






३६०]... हिंद साहित्य का इतिहास 


मंडन को दोजिये | यही एक पद मुख निकसत शोच परयौ घरयौ 
कैसे जात लाल लिख्यो मति रीमिये ॥ 
सस्कृत पद्‌ 
द्वाविमी पुरुषी लोके शिर शूल करो परौ। गहस्थश्च' निरा- 
रंभोयति नश्च . परिग्रह: । शीश मंडलस्मरगरल खंडन मम 
शिरसि मंडन देहि पद पल्लवं मुदार | 
नीलाचल" धाम तामें पंडित हृपति एक करीवही नाम धरि 
पोथी सुखदाइये। ह्विजनि बुलाइ कही वहीं है प्रसिद्ध करो लिखि 
लिखि पठो देश देशनि चलाइये * बोले मुसकाइ त्रिप्र त्षिप्रसों 
दिखाइ दई नई यह कोई मति अति भरमाइये | धरी दोउ मंदिर में 
जगन्नाथ देव जू के दीनी यह डारि वह हार लपटाइये || परयों 
शाच भारी ठप निपट खिसानों भयो गयो उठि सागर में बूड़ो यह 
बात है।. अति अपमान कियो कियो मैं बखान सोई गोंइ जाति कैसे 
आंच लागी गात गात है। आज्ञा प्रभु दई मति चूड़े त समुद्र मांझ 
दूसरो न अंथ बैसो द्ृथा तन पात है। द्वादश श्लोक लिखि दीजै 
सगे द्वादश म॑ ताही संग चले जाकी ख्यात पात पात है। सुता एक 
माली की जु बंगन” की बारी मांझ तोरै बनमाली गावै कथा सर्म 
पांच को | डोलें जगन्नाथ पाछे काछे अंग मिही मंगा आछे कहि 
घूमे खुधि आवै बिरह आंच की | फटयौ पट देखि तप पूछी अहों. 





:* - १ ब्राह्मणों की सामाजिक व्यवस्था का इसे दूसरा आश्रम समझना चाहिए 
: “विवाहित व्यक्ति! । यह शब्द “गृहः-घर-से और “स्थ'-रहने वाला-से बना है । 
* अंथ मैं यह पद हिन्दुई में अनुवाद सहित संस्कृत में है । गीत गोविन्द” में यह, 
.. सर्ग १०,१६९, छं० ८ मैं पाया जाता है | 
3. विलूसन इस नगर को उड़ीसा के तट पर बताते हैं, "एशियाटिक रिसचेज़्”, जि० 
द . ९६, ए० ४२२ | ' 
४ अर्थात्‌, उसकी प्रतियाँ घुमाना । 
+ एंग ब्ान्ट (80]80प ६०7३8 ८09) 
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भयो कहां जानत न हम अब कहों बात सांच की | प्रभु ही जनाई 
मन भाई मेरे वही गाथा लाये वह बालकी कोपालकी में नाच की। 
धीर समीरे यमुना तीरे वसति बने बनमाली * 
फेरों ह्वप डोंड़ी यह ओड़ी बात जानीं महा कहा राजा रंक पढ़े 
नीकी ठोर जानि कै | अक्षर मघर औरु मधुर सुरनि ही सों गावै जब 
लाल प्यारी ठिग ही लैं मानि के । सुनो यह रीति एक मुगल" ने घारि लई 
पढ़े चढ़े घोरे आगे श्याम रूप ठानि के । पोथी को प्रताप स्वर्ग गावत 
हैं देव बधू आप ही जो रीके लिख्यो निज कर आगनि के ॥ पोथी की 
तो बात सब कही मैं सुहात हिये सुनो और बात जामें अति अधि- 
काइये | गांव में मुहर मग चलत में ठग? मिले कहीं कहां जात 
जहां तुम चलि जाइये | जानि लई आप खोलि द्रब्य पकराइ दियो 
लियो चाहों जोई सोई सोई मोको लाइये | टुष्टनि समक्ति कही कीनी 
इन बिद्या अहो आये जो नगर इन्हें बेगि पकराइये || द 
एक कहै डारो मारि भलो है विचार यही एक कहै मारो मति 
धन हाथ आयो है। जो पैले पिछानि कहूँ कीजिये निदान कहा हाथ 
पांव काटि बड़े गाढ पधरायेत है । आयो तहां राजा एक देखि के 
बिबेक भयों छुयो उजियारों ओ प्रसन्न दरशायों है। बाहिरि निकसि 
. मानौ चन्द्रमा प्रकाश राशि पूछो इतिहास कल्यो ऐसों तन पायो है ॥ 
 बड़ोई प्रभाव मानि सके को बखानि अहों मेरे कोऊ भूरि भाग दरशन 
कीजिये | पालकी बिठाय लिये किये सत्र टूंढ़ि नीके जीके भाये भये 
कछु आज्ञा मोहिं दीजिये। करो हरि साधु सेवा नाना पकवान मेवा 
आये जोई सन्त तिन्हें देखि देखि भीजिये। आये वेई ठग माला 
9 प्राठ में यह पद केवल संस्कृत में है। जय देव के काव्य मैं यह पाया जाता है, 
ओर वहीं से लिया गया है, 7( ५ ), ११, छुं० ८ । 


२ तासो ने इस मुगल का नाम “मोर मधो” लिखा है और उसे लाहौर का बताया 
है ।--अनु० ॥ 


3 इस समय तक इस शब्द का अर्थ हे 'चोर' और “धोखा देने वाला, बहकाने 
वाला” | यहाँ यह पढले अर्थ मैं प्रयुक्त हुआ है, ओर उसमें भी खींच तान के साथ । 
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तिलक बिलक किये किलकि के कही बड़े वंधु लखि लीजिये | 
_ उपति बुलाइ कही हिये हरि भाय भर ठरे तेरे भाग अरब सेवा फल 
. लीजिये | गयो लैं महल मांक टहल लगाये लोग लागे होन भोग 
.. जिय शंक्रा तन छीजिये | मांगे बार बार बिदा राजा नहिं जान द्देत 
अति अकुलाय कही स्वामी घन दीजिये | दै के बहु भांति सो पठाये 
संग मानसहू आवीौ पहुचाइ तब तुम पर रीमिये ।* 
पूछे हप नर कोऊ तुम्हरी न सरबरि है जिते आये साधु ऐसी 
सेवा नहिं भई है| स्वामी जू सों नातों कहा कहों हम खाहिं हाहा 
_ राखिये दुगाइ यह बात अति नई है। हुते इक ठौरे द्ृप चाकगी में 
तहां इन कियोई त्रियारु मारि डारौ आज्ञा दई है। राखे हम हितू . 
जानि ले निदान हाथ पाव वाही के ई शान हम अ्रब भरि लई है ॥ 
फाटि गईं भूमि सत्र ठग वे समाइ गये भये ये चकित दौर स्वामी जू 
पैआये हैं । कही जिती बात सुनि गात गात कांपि उठे हाथ पांव 
 मोड़े भये ज्यों के त्यों सुहाये हैं। अचरज दोऊ तप पास जा प्रकाश द 
किये जिये एक मुनि आये वाही ठौर धाये हैं | पूछै बार बार शीश 
पायन में घारि रहे काहे पै उघारि कैसे मेरे मन भाये हैं | 
राजा अति अरगही कही सब्न बात खोलि निपट अमोल यह 
. संतन को मेश है। कैपो अपकार करी तऊ उपकार करें दर रीति 
... आपनी ही सरस सुदेश है | साधथुता न तर्ज कभू जैसे दुष्ट दुष्टता न 
यही जानि लोजै मिलें रसिक नरेश है | जान्यो जत्र नाम ठाम रहौ . 
... इहां बलि जांव भयो मैं सनाथ प्रेम भक्ति मई देश है ॥ ग़यो जालि 
. वाई ल्थाइ कबरिराज राजति यों किया लै मिल्ाय आप रानी हिग 
आई है | मरभो एक भाई वाको भई यौं भौजाई सती कोऊ अंग 
काढ़ि कोऊ कूदि परी घाई है; सुनत ही उप बधू_ निपट अचंभौ भयौ 
इनको न भयौ फेरि कहि सम॒भाई है। प्रीति की न रीति यह बड़ी 
मिपरीति अ्रहयो छूटे तन जन्नै प्रिया प्राण छुटि जाई है॥॥.. 


) यंह कथा जोसेफ़ की कथा की प्रतिच्छाया प्रतीत होती हैं। 





परिशिष्ट ६ [ ३६३ 


ऐसी एक आप कहि राजा सों यहीं लै कै जाबौ बाग स्वामी नेकु 
देखों प्रीति को | निपट बिचारी बुरी देत मेरे गरे छुरी तिया हठ मान 
करी ऐसे ही प्रतीति को | आनि कहें आप पाये कही याही भांति 
आइ ठिग तिया देखि लो ढिगई रीति को | बोली भक्त वधू अजू 
वे तो हों बहुत नीके तुम कहा औचक ही पावत हीं भोति को ॥ भई 
_लाज भारी पुनि पुनि फेरि के से भारी दिन बीति गये कोऊ तब तब 
: चही कीनी है। जानि गई भक्त वध्‌ चाहत परीक्षा लियो कही ञ्ज्‌ 
पाये सुनि तजी देह भीनी है। भयो मुख श्वेत रानी राजा आये जानी 
यह रची चिता जरों मति भई मेरी हीनी है। भई सुधि आ्रपु को जु 
आये बेगि दौरि इहां देखी मृत्यु प्राय ब्य कही मरी दीनी है ॥ बोल्यो 
_चप अज्‌ मोहि तरेैई बनत अब सब उपदेश लै के धूरि में भिलायो 
है । कह्यो बहु भांति ऐवं. आवतन शांति किट गाई अष्टपदी सुर दियो 
तन ज्यायों है । लाजन को मार॒यो राजा चाहै अपधात कियो जियो 
. नहीं जात भक्ति लेशहू न आयो है । करि समाधान निज ग्राम आये 
_किंदु जिल्ब जैप्तो कछू सुन्यों यह परचो ले गायो है ॥ द 
..... देवधुनी सोत हो अठारह कोस आश्रम ते संदा अस्नान करें 
धरे योग ताई को । भयो तन बृद्ध तऊ छांड़े नहीं नित्य नेम प्रेम देंखि 
भारी निशि कही सुखदाई को | आवो जनि ध्यान करो करौ जनि 
हठ ऐसो मानी नहीं आऊं मैं हीं जानों केसे आई को। फूले देखों 
कंज जब कोीजियो प्रतीति मेरी भई वाही भांति से वे श्रत्र लौं 
सुहाई को ॥' 






नमक नक-५०4५००+ कली नननननननापलनाकन रन कन_ 


१ “मक्तमांल' के मूल छप्पय को टोका तासो ने किसको टीका से लो है, यह उन्होंने . 
नहीं लिखा । उपर्युक्त अंश श्रियादास कत “ पा दोकिनी' टोंक मे सिखा 
गया है। उसमें और तासो &रा दिए गए अंश मैं मौलिक साम्य तो हे, किन्तु 


पर ए फ शब न हौं ख्ः अनु 
विस्तार और अनुवाद की दृष्टि से उपयुक्त अनुवाद शब्दशाः नहीं हैं ।--अनु० 


परिशिष्ट ७ 


( अनुवादक द्वारा जोड़ा गया ) 
हा (५ 
संकर आचाय 


ने, इसवी सन्‌ की नवीं* शताब्दी में, नवीनता के अवतक 
वैष्णवों के विरुद्ध कट्टर हिन्दुत्व या शैवमत को शक्ति अदान करना 
चाहा, ओर संन्यासी ब्राह्मणों का एक सठ स्थापित किया। किन्तु 
इस प्रसिद्ध व्यक्ति और गख्यात संस्क्रत लेखक का मैं यहाँ केवल 
इसलिए उल्लेख कर रहा हैं क्योंकि उसने हिन्दी में भी लिखा. 
प्रतीत होता है । 


यह ज्ञात है कि अन्य के अतिरिक्त सो शूृंगारिक कविताओं 

का असिद्ध संग्रह असर शतक' उनकी देन है जिसे स्वर्गीय द शेजी 
( (:629 ) ने प्रकाशित ओर आंशिक रूप में फ्रेंच में अनूदित 
किया है, ओर जिसकी कुछ टीकाकारों ने रहस्यवादी अर्थ में 
व्याख्या की है | उनकी 'तत्‌ अनु संदान'--तत्व और अण के 


१ अथवा “शंकर', शिव के नामों में से एक 

. २ किन्तु जे० लॉग, “डेस्क्रिप्टिव केटलोग', पृ० १४, का केवल बारहवीं शताब्दी की 
ओर भ्रुकाव है । जिस थुग में यह प्रसिद्ध हिन्दू रहा उसके बारे में विभिन्न मत 
हैं । कोलब्र्‌ क, विलूसन और राम मोहन रॉय के अनुसार ईसवों सन्‌ की नवीं 
शताब्दी अत्यधिक संभावित तिथि है । ट्रॉयर (770५९८७), 'कश्मीर का इतिहास' 
.._( रांश०ं7९ वंप १98८४९००७०५७7८ ), पहली जिल्द, एृ० ३२७, और “पार्वती 

. स्तोत्र', जूर्ना एसयातोक', शैय४ड१। 

3 “एशियाटेक रिसर्चेज', जि० १०, पृ० ४१६ 


भेद - शीर्षक रचना का, ब्रज-भाखा' में, आनन्द प्यूशारा? (?णी- 
8/7878) शीषेक के अंतर्गत अनुवाद हा चुका है, ओर बुलन्द्‌- 
शहर से १८६५ सें प्रकाशित हो चुका है ।* 
उनसे संबंधित 'भक्तमाल' का लेख इस प्रकार है 
द छुष्पय 
कलियुग घमपालक प्रगट आचारज शंकर सुभट । 
उतरटंषल शअ्रज्ञान जिते अनईश्वरबादो । 
बोध कृत्तकों जेन और पाषंड है आदी | 
बिमुखनि को दियो दंड ऐंचि सनमारग आने | 
सदाचार की सीब ब्रिश्व कीरतहिं बखानैं | 
ईश्वर अंश अवतार महि मर्य्यादा माड़ी अधघट | 
कलियुग घमपालक प्रगट आचारज शंकर सुभट | 
क्‍ टीका 
शिव के आंशिक अवतार, संकर, द्रविड़ ब्राह्मण, शिवशर्मा 
के पुत्र थे | जब वे बालक थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। 
.  जत्र वे पाँच व के थे, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ | आठ वर्ष की 
अवस्था में उनकी शिक्षा प्रारम हुईं, और शीघ्र ही अपने गुरु, 
गोविन्द स्वामी, की भाँति विद्वान भी हो गए। जब वे बारह व के 
हुए, वे दिग्विजय के लिए निकले । पहले वे बद्रिकाश्रम गए। वहाँ 
उनकी व्यास से भेंट हुईं। उन्होंने इस मुनि की पवित्र ऋतियों की 
टीका की थी, और उन्होने वह उन्हें दिखाई । व्यास प्रसन्न हुए, और 
उनसे कहा : तुम्हारी अवस्था वास्तव में सोलह वष की है; अच्छा, 


. 4 १८६६ के प्रारंभ का भाषण । 
२ जे० लौंग, '१८६७ का डेस्क्रिप्टव कैटेलीग', ९० ४० 
3 ब्राह्मण दो वड़ी शाखाओं में विभाजित हैं ; द्रबिड या द्रविड़, और गोड या गौड़ 
और इन शाखाओं में से हर एक में पाँच-पाँच जातियाँ हैं । 


हक] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


तुम्हें सोलह व और देता हूँ । इस प्रकार तुम बत्तीस वर्ष पशथ्वी 
पर रहोगे | ह 
तलश्चात्‌ वहाँ से वे मए्डन मिश्र के यहाँ गए | वहाँ उनका 
इस आचार्य से शार्रार्थ हुआ। किन्तु मडण्न मिश्र की पत्नी, जो सरस्वती 
का अवतार थी, उनके शास्त्रा्थ में निर्णायक थी। उसने दोनों के 
'गलों में एक-एक पुष्प-माला डाल दी, और उनसे कहा : जिसकी 
माला पहले सूख जायगी वही पराजित मान लिया जायगा | शास्त्रार्थ 
करते समय, मण्डन मिश्र के गले की माला सूख गई । तब संकराचार्य 
ने चिह्माकर कह: (तुम मेरे शिष्य बनो ।' मण्डन मिश्र की पत्नी ने 
कहा: वे केबल आधे हैं, उनका दूसरा अध भाग में हूँ ।' वे उस 
समय तक तुम्हारे शिष्य नहीं हो. सकते जब तक में तुमसे पराजित न 
हो जाऊं | तत्श्चात्‌ मण्डन मिश्र की पत्नी से शास्त्राथ हुआ, किन्तु 
वह उन्हें 'रस-शास्त्र'* पर ले आई | किन्तु संकर अभी बालक ओर 
सरल ब्रह्मचारी थे, ओर वे 'रस-शार्त्रँ से अनभिजश थे। इसलिए 
'शाज्रार्थ को तैयारी करने के लिए उसने उन्हें एक मास दिया। तब 
 सैकर उठे, उन्होंने एक मत राजा का शरीर घारण किया और अपने _ 
शिष्यों से अपने वास्तविक शरीर की रक्षा करने के लिए कट्टा ।* एक 
महीने में जब वे 'रस-शास्त्र' का अध्ययन कर चुके, तो उन्होंने फिर 
अपने स्वाभाविक शरीर में प्रवेश कर लिया, ओर मण्डन मिश्र की पत्नी 
के साथ शास्त्रार्थ करने गए | उनकी विजय हुई, और उसके पति को. 
अपना शिष्य बना लिया | द 





. + ध्त्नो' के लिए हम माँ क्रोंच में वर्ड! कहते हैं । 
* “अम का ग्रंथ १; मेरे बिचार से, वहीं जो 'कोक-शास्त्र' है। _ क्‍ 
> यह भली भाँति समझा जा सकता हैं कि यह रनिवास की रानियों के साथ पति 
का काय पूण करने आर “रस-शास््रा का व्यावहारेक ज्ञान प्राप्त करने की 
.. शक्तिथीं। जा 
. ४ इस भय से कि कोई | वे उसे फिर धारण न कर सके 
'ते भय स की कई उस जला न दे, और साथ हो वे. उसे फिर धारण न कर सके 4. 


क दिन जब्न संकराचार्य एक ऊँचे स्थान पर बैठे हुए थे, एक 
कापालिक फ़क्कोर' उनके पास आया, और उनसे यह बात कही 
भगवन्‌, ज्यों ही मैं शिव के ध्यान से मुक्त हुआ, वे प्रकट हुए और 
मुझ से कहा 'कोई वर माँगो? | तब मैंने उनसे मुझे अपने दरबार में 
दाखिल करने की प्राथना की। उन्होंने मुझे उत्तर दिया: “यदि तुम 
किसी महान्‌ सम्राट्‌, याश्रध्यात्म विद्या में पारंगत किसी जोगी का 
स्र्त्ति आओगे तो मे त॒म्हारी इच्छा पूण करू गा | इस उत्तर के बाद 
उनको शर्तें पूरी करने के लिए बहुत घूमा हूँ किन्तु व्यर्थ ही । में तुम 
. जैसे व्यक्ति को पाने में निरन्तर निराश हुआ; इसलिए तुम मुझे अपना 
. सिर दो |? संकराचाय ने उससे कहा : 'तुम बुद्धिमान हो; मुझे मेरे 
सिर से क्या लाभ मिलेगा ! इसलिए मैं तुम्हारे उसे ले लेने के लिए राज़ी 
हूँ | किन्तु यदि मुझे इसी छण मारोगे तो मेरे शिष्य यह कार्य देख 
. कर, तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए तुम्हें, उस समय सिर क/टना चाहिए 
जब तुम अकेले रहो |!” कापालिक ने, इस बात से सहमत हो उसे 
पसन्द किया | तब संकर उस स्थान पर गए जहाँ उन्होंने अपना सिर 
कटाने का वचन दिया था, और थध्यान-मग्न होकर बैठ गए। सिर 
काटने के लिए कापालिक भी वहाँ पहुँचा | संकर का सनन्‍दनाचार्य- 
( $972709792९॥87ए०७ ) नामक शिष्य बाहर बैठा था। इस 
अजनबी का कुविचार देखकर, उसने नरसिंह की स्तुति की । देवता 
प्रकट हुए, उन्होंने कापालिक को हृदय पर आशीर्वाद दिया और 
साथ ही इतनी जोर से हँसे कि संकर का ध्यान ट्रूंट गया। नरतिंह का 
यह अदभत काय देखकर संकर ने उनकी स्तुति की । तब नरखि 
उन्हें आशीर्वाद दिया और अन्तंद्धान हो गए।.. 





कै कर कक हा 

१ अर्थात्‌, 'पीने के लिए मनुष्य की खीपड़ो काम में ल/ने वाला । 

९ शब्दशः, “उन्होंने उसका हृदय चकनाचूर कर दिया”, अर्थात्‌ उन्होंने उसे झत्यु 
प्रदान की ।! द 
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संकर इस स्थान से उठे, और अपने परितामह, गुरु गौड़पाद, 
के पास गए, जिन्हें उन्होंने वह ग्रन्थ दिखाया जिसकी उन्होंने रचना 
. को थी | पितामह पाठ सुनकर, प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी स्वीक्षति 
दे दी। द क्‍ द 
वहाँ से वे कश्मीर गए। इस प्रदेश के पंडितों ने उनसे प्रश्न 
पूछे जिनके उन्होंने उत्तर दिए। तल्मश्चात वे सरस्वती स्थान-- 
सरस्वती का निवास-स्थान--नामक जगह गए और पघिंहासन पर 
बैठने की इच्छा प्रकट की । किन्तु उन्हें एक आकाश-वाणी सुनाई 
दी, जिसने कहा : तुम सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हो, क्योंकि 
तुमने सांतारिक आनन्द चखा है |” उन्होंने उत्तर दिया : नहीं, मैंने 
इस शरीर से सांसारिक आनन्द नहीं चखा ।” इस उत्तर से प्रसन्न हो 
कर, उन्हें तिंहासन पर बैठने की आज्ञा दे दी गई | अपने अनुयावियों है 
को अनुमति से, वे वस्तुतः उत्त पर बैठ गए। पर 
उन्होंने दिग्विजय की और बत्तीस वर्ष की अवस्था प्राप्त की हा 
तब वे अपने वास्तविक घर चले गए।* | 
दासनामी (29887798.0745) नामक संन्‍्याप्तियों की स्थापना उन्हीं 
के द्वारा हुई | का 
ऐसा प्रतीत होता है कि एक और संकर या शंकर थे जिम्होंने 
_दिन्दुस्तानी मे लिखा है। मेरे स्वर्गीय मित्र एफ़० फ़ॉकलर ( #]९०- 
067 / के चित्र-संग्रह पर, सतारा के नवाब के वकील, मीर अफ़ज़्ञल 
. अली द्वारा लिखित पाठ के आधार पर, इस लेखक की एक ग़जल 
का अनुआाद इस प्रकार हैं : द द 
क्योंकि वास्तव मैं यह केवल, उनके द्वारा पुनर्ज: वित, मत राजा के शरोर से था, 
कि शंकर ने ज़नानखाने की ख्त्ियों के साथ संसर्ग |कंया था । न्‍ 
 * अथात्‌, अपने वास्त/वेक निवास-स्थान, चिरंतन |नवास-स्थान (आकाश) को / 
.. * एच० एच+ विलूसन, “इशियाटिक रिसचेज्', (ज० १७, -£७२ तथा बाद के 
पृष्ठ 


परिशिष्ट ७ [ ३६६ 


उन सभी मनोवांछित वस्तुओं को जो दनिया में पाई जाती हैं 
मैंने सारहोन पाया | 


चिकित्सक ने प्रेम को बीमारी की कोई दवा नहीं निकाली, मैंने 
वाघ्तव में इस रोग को दुस्साध्य पाया है। 


यदि कोई अपने प्रेम का सुखपूर्ण श्रन्त चाहता है तो उसे 3३ 
आर उत्सग से काम लेना चाहिए । 

इस कटार हृदय मूर्ति से दया अपरिचित है; अपने हृदय की 
घणशिटका की प्रवल ध्वनि व्यथ जाती है | 


में खमम और हरम मे घूम आया हूं; किसु, इच्छा रहने पर भी 
क्या मुझे दिल का काबा मिल सकता है / 


हे शंबर, तब क्या तू, ब्रिना बदनामी मोल्ल लिए. प्रेम के 
आनन्द का रस प्राप्त कर. सकता है १ 


ध्रनुक्रमणिकां 


( पुस्तक के केवल मुख्यांश--अ से ह तक--में आए ग्रन्थों 
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